ग६.०[चप], 


श्रीनिनकथा रत्तकोप नामना पस्तकनो तीनो : 
 मूकेलो >, जेमा प्रथम अल्यु्तम मोदहविवेकनां 
[दर उपमितिनवप्रपंच नामना यंथ्न] माफक 
या कमे परिणाम राजा अने तेमनां कट्वारिके 
अने सम्यग्ददौन नामं प्रधान तेमज विवेकादिषं 
वाचवाथी वांचनारने यथार्थं संसारखरूप घतः 
[ती वीजो यंव महोपाध्याय ्रीविनयविज्यज) 
स्तवन १३५ गायां दाखत करें 2. ते भ॑य 
गु करी मतता विपययालोज तर. ते पठ जीन) 
|. ते यंयमां ससफेतनी चार सदद्णा आदिक स 
णन करेषु >, अने ते वली प्रत्येक बोलनी उपर 
बर तेज विपयने दशवनार तादश उपदेशनी स्‌ 
 प्रानाविक पुरुषोनी कथाञ अवेलीञ >, तेषी 
अपू बोध ययाविना रदेोज नर्द, एवा मह्‌ 
गर॑यो एतत्पुस्तक. गत सुदित करेता म. 
नसित्तर यन एकज प्रत महार पासे पणी 
परी तेने श कर| वापवाने अर्थे बीज प्रत मेतवः 


५ प्रस्तावना. 


यत्त कस्या पस्तु क्यांहियी प्रत मतली शकी नहीं माटे एकज प्रत उपरी 
मद्र ययायक्ते गोधन करीमे ए यंय ठाप्यो ३ तया वली ए यंयमां 
सराह दाखत अनेक स्यते ढा चूदा शाच्रोन। गाथाञं अने श्लोको मा 
गर्थ्‌। नाधरा तथा सस्त नापामां अवेता ठे, तेने यु करवा माटे को$ 
परण नादहामी परत नदी मलवायी तेमां अश्<ताना दोष साधारण वाच 
लार सादेघोने पण दीठमां आवनो तो चतुरजनोने दीगमां आवे तेमां 
तो कदुवृंज जुं ? माटे महान्पुरुपो महारामां यंय शोधन करवानी द्‌।नश॒ 
क्ति जाएता ठतां पण महार चपर अप्रियता न आणतां पोतं सुधार 
चाचके ने दं मदाराघी घयेली नू्ोने माटे समस्त वाचनाय सादेबोन 
समर्‌ महारा यु& अंतःकरण मित्राकड दें ठ. 
द्री नित्त यंथने कथा सहित वरावर धारणामां राखवाथी समके 
नना सडसठ बोल मांदेला कथा कया वोल कया कया सम्यक्‌टष्टि जनो 
मां पामीयं? एह अमान करवानी शक्ति आदिक वीजा पण मोकमा्म 
ना साधनने प्राक्च करावनारा एवा अनेक उत्तम युणोनो लान यवाथी दू 
र रदेवाने सीपे यराफीकत्तिनी बर दोवायी खा नवमां पण सवं सङ्कनो 
मां अ्रसरनी पदवीने पामरे. ए यंयमां केटसी कयाउं ठे अनेते कया 
कया उत्तम जनान ठते ? §इत्यादि वाघतो जा सामान्ययी जाणव्‌। दोय तो 
ते पामेना पानामां अनुक्रमणिका जोवायी जाणवामां अवरो. 
मोडविवेकनो रास वघणुकर सारवाडदेचमां रचेलो दोवायी तेमां आ 
वे्नी नापा पण पणी खरी मारवाडदेगनेज मलत दोवायी ते नापामां 
ठं विगेपेकरी जाए दोवाने लीधे तेम वली ए मर॑सनी मात्र एकज प्रत 
मद्रा दस्तगत दोवायी दधारे युक्ता करवां मादहारायी वनी गकुं नयी. 
प्रा ययो केवा रत्तिकते, ते विपेनी तारीफ मारा मोटायी नहिकरवा 
सतां दं एम धार ठं के सङ वाचनाराउपोनेज ते यसो वांचवा्थी तेनी 
तारीप सुस्व वगर न्दो नहि. किवद्रविनेखनन यनमस्तु 


क" 


} 
| 


| 


पस्य पुस्तकस्यासुक्रमणिका. 


> ~^ १ .----------- ५ 
----------->~--- ~~; 


प्रयम मोद्विवेकना रासनी अनुक्रमणिका. 





१ पदेला खंममा मंगलाचरण कला पी ठ्च तआरानुं तथा पद 
ला वीजा अरां कचित्‌ चरूप. तेमज इलघरन। उत्पत्ति प्रमु 
^ ख तथा पद्मनान जिनचसतर, धर्मरुचि सनि मोक्ाधिकार > 
२ वीजा खंममां मोहविवेकनी उत्पत्ति, मनप्रपराननं। उत्पत्तिः मा 
दरजानी स्थापना इत्यादि वणन वे. । 

३ जीजा खसमा अविया नगरीं वणन तथा तेनो राजा मोद तरे. 
तेतं वणन, निषत्तिनारीपुं वणन, तेमज केटलाएक द्ीनीयौना 
मतप्रमार्णे तेमनी क्रियां सरूप जेनव्रीनदं खरूप इत्याद, 

ध चोा खंममां पुखरंग पाटणनुं वणन, वीरविवेकनो परिवार मो 
दचर प्रेण कंदप्पदप्पदिगूविजयादि वणेन ठ. .. 

५ पंचमा खंममां यण परिवार, कलिका सविस्तर सरूप 
वणन, कंदपौरसव, विवेफपरिणित् प्रस्यानादि वणन. 

६ ठ खंममां मौहरजाना सैन्यना प्रत्येक सुनरस्तवध वलं 
वणन तथा विवेक राजाना सेन्यमांदेला प्रव्येक संनटोना वस 
सुं वन तेमज मोड अने विधेकयुँ परस्पर यु ययु तेयं वणेन, 
तया हंसराजने परमपदनी प्राप्ति अने व्रह्मघरूप वणनादटि ठे. 

७ यंय समाप्र ययो... 


१ वीजो प्र॑ंय उपाध्याय श्रीविनयविजजयजी कत उपमिति नवप्र 
पंच आश्चयी श्रीधमेनायन स्तवन तेमां पण मोदादरिकना परि 
वार तथा सभ्यगरदरीनना परिवार प्रमुखघ्रं वशेन मे. 


कमाक. ग॑यनाम, प्रप्राफ. 
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श्रवाय श्री विनयचन्द्र कान मण्डर जवर 


॥ ्प्रय ॥ 
॥ पंमित श्रीधर्ममंदिर विरचित श्रीमोदवियेकनो रास प्रारनः॥ 


# 
~ 


~= = 
तन्न परयम खंमः 
1 दोद्ूा ॥ 

॥ चिदानंद चित चाद्य, प्ररं प्रचमोल्लास ॥ तेज तमस जीत्यां जि 
णे, लोकालोक प्रकाश ॥ १ ॥ युण अनंत गुरुजन तणा, दयाङ्ुराल नं 
मार ॥ स्ञान दान दीये जिके, ते प्रणयं सुखकार ॥२॥ ङान वंस 
सारसा, कान ज्योति जगमांय ॥ कान देव दिलमां धरु, कान कल्पतरु 
वाय ॥३ ॥ अनंत सिमा ज्योति ए, साधारण महाधाम ॥ सुनि मनपं 
कजमां धरे, सारे वंठित काम ॥४ ॥ कान पए वचने कर, कद्‌ न शके 
जसु पार ॥ आतम अलुनवद्यं लदे, चिदानंद विस्तार ५५॥ कमे जाति 
बहु वभैणा, फिर रद्‌) 3 जसु पाल ॥ पण तेदने लगे नर्दिःच्युं रविवाद 
त रास ॥६॥ पष्यपापषी ए नरि, अयुपम ज्योति अनंग ॥ जन्म क 
ह्यो जोगीसरे, उदासीनता संग ॥ उ ॥ चन्द्‌र्दपमणि नातुनी, ज्योति 
देशी दोय ॥ जडता दाद्कता तिद, दां कलंक न कोय ॥ ०॥ नग 
माहि वसतां घकां, पदांचाञ्या ९ण पार ॥ कोड वषै कटे करन तखा 
वदु संसार ॥८॥ काम क्रोधन रट्‌ ति्‌, जिहां जागी ए ज्योत॥ वा 
लबु जाणे नि, नवजल तारण पोत ॥१०॥ नाद वाद तप मोन 
धर, असन आश निरोध ॥ इण नर लाने नदिं, खानाविक ए बोध ॥ 
११॥ नमो नसो सरस्वति नणी, कम अघुखता दूर ॥ नानिपुत्र बल्लाघ 
क।, उपनी अचुपम सुर ॥ ११1 निमेल मानंससर वसे, अवर मूकी प 
रवार 1 दंस केलि त्यां नित करे, सरति वादन सार ॥ २३॥५तेसर 
स्ति आतम निकट, वहे रटे निश दीस ॥ अवर को$ जाणे नि, इक 
ष योगीश ॥१४॥ नीच गमन पाषाण बद्ुजडता जात पकार ॥ पव 
४ नद दूषण घणा, ए निमेल निर्धार ॥१५॥ निन वाण सरखति कट्‌), 
बी्ज। सरखति नांद) ॥ नव्य सोकटितकारिण, जयवंती जगमा ॥?६॥ 





(ष्पद 


श जैनकथा रल्कोष साग अजो. 


॥ ढाल पेली ॥ ६ 

॥ नमी खमणी नें मनगमणी ॥ ए देशी ॥ शरीजवरेखर खले. सरि 
न्दा, सुणजो रोचक नविजन ददा ॥ अष्यातमनी ए अधिकार, मीगे मा 
चं अम्रतधार ॥ १ ॥ मूरख मोद्दशामां रचे, सोकिक चतुर कथा करि 
माचे ॥ कद्‌ परने ज्ञान दिखावे, आप प्रबोधमां कबं नावे ॥ २॥ पडि 
युण यंय वडाईं पाई, शान्ति दसा मनम कड नां$ ॥ ज्युं नद््क गज मो 
ती धारे, पण तेदना युण फल न विचारे ॥ २ ॥ श्चंगारमां बहु ठे नरर 
सिया, शान्तितिणे घर विरला वसिया ॥ रीत तापमां बहु दिन दोरश्यन 
जाणे मेरे दिन को ॥ घ ॥ अधि पडे जे परसंती, षडूना लाने धरती 
सेत॥ ॥ चन्द्कान्ते जे अम्रुत वरसे, तेद्वो समरस विरलो फरसे ॥ ५॥ 
अणवाव्यां पण वननां धान, उपने निपजे को नईं मान ॥ शालिनां 
जतन घणा वलि कीं, उत्तम लोकां अदर दीं ॥ ६ ॥ समरस शानि 
सरीखो जाणो, बीजा रस वुह्ठ मनमां आणा ॥ समरस अयुनवतां सु 
खदा§, वीजा रस इख राचे ना ॥ उ ॥ उत्तम नर उत्तम कुल जायो, 
तिण ए नाग्यसंयोगें पायो ॥ मूढ लोक बीजा रस सेवे, अंतरदष्टि ते कव 
ठुनदेवे ॥०॥ साचो रस्त समरस रस राजा, शिवसुख अग्रत अपे 
ताजा ॥ कठिन कपाय विकार विदारेजे सेवे तसु पार उतारे ॥ ८॥ वन 
ताडीना मूक। तमास, पुज्ल परणन परण वासा ॥ जूर्। रामत चग 
पासा, दयेव र्या कांय परना दासा ॥ १०॥ उत्तरवास सुवासमां सी 
णा, ते नर जगमां जाण प्रवीणा ॥ मनगज समता अंकुर दीरजे, सध्या 
तम अभरत रस पजं ॥ १२॥ विवेक वीरनो वास वसीजं,समता रसनो 
सवाद लदीजं ॥ वीजा रतस कचा जाणीजं, नर्नव करो लादौ लीजं ॥ 
१२॥ शान्ति शिरोमणि नवरसमांहि, गावो तसु गुण मन उन्नाहि ॥ 
ए सेवतां ्िवसुख आवे, मोद महिपतिनौ नय जावे ॥ १३॥ काम खं 
मरि वीजा रस बाते, समता रस सादामो न निदाले ॥ वीर विवेक परस्प 
र प्यारो, मोद्‌ राथने एरस खरो ॥ १४॥ अष्यातम शेलीनो साचो,रा 
जनीतिमां नदिं जे काचो ॥ कोविढ़ कविता युणएनो शरारी, ते ण थंयत 
णो अधिकारी ४॥१५॥ पदेली दले शान्तरस गायो, उदासीन में मंदिर 
पावा ॥ च्ूर नविक जन मनमां नायो, ध्मंदिर कदे खुख सवायो ॥ १ ६॥ 


| 
। 
1 
॥ 


श्रीमोदूविवेकनो रास. २ 


॥ दोदो ॥ 
॥ अआचारिज कदे सांनलो, शान्तिरसक जे दोय ॥ तंह्तणां लर्ण 


` कुं, परखेजो सदु कोय ॥ ‡ ५ 


॥ ढा वीजं ॥ 

॥ आनंद समकित उरे रे लाल ॥ ए देद्‌ी ॥ शान्ति सदा रस सेषियं 
रे लाल, कीजे एदं प्रीत सुखकारी रे ॥ व्रह्म सहते प्रातनो रे लाल, तिहां 
कीं एह रीत सुखकारी २ ॥ शांति सदा रस सेवि र ताल ॥१॥ यतस 
निदा वे तने रे लाल.आस्मचिन्तक दोव सु०॥ स्थिर मन तन वचने कर 
रे लाल,स्ञान नयन्यं जोय सु” ¶शां०।॥९॥ कामीने वादी हुवे रे लाल, दं 
नी लोन लो सु०॥ वदि्यख मत सदा रे तालःगीत गायन रंग रोल 
स०॥शां०।२॥ सुंकाणो इन्दिय विपे रे लालःमानी कोधनाो गेड्‌ सु०॥ विश्वा 
साती वक्रता रे लाल, तरत दिखावे ठे सु० ॥ शां०॥४॥ एवा दोप 
निद निं रे लाल, तेडिज पुरूप प्रधान सु० ॥ रोप धरे नदिं दरदव्यारे 
लाल, मान दयां नहि मान सुण॥ शां०॥५॥ दुंकुण क्यांयी अवि 
यो रे लाल, कुण ठे माद्रु रूप सु०॥ मित्र द्ु कुण माद्रा रे लल, 
मोद माया ए क्रूप सु०॥ शां०॥घ६॥ संवल सायं दबो रे सालः क९ 
ज्योतिमां जाय सु०॥ वैराग्ये मन वालियुं रे लात, इम आतमद्यं धाय 
सु० ॥ शां०॥७॥ व्य नयातम आतमा रे लाल, एक निशे नहि नेद 
सु०॥ व्यवहारे बहु नेद ठे रेलाल,तिणमांदे नव खेद सुं०॥ शां० ॥५॥ 
तरंग वहिरंगना रे लाल, धमे पठंतर जोय सु० ॥ परमाणु मेरु लनो 


+ रे लाल, एवडो अंतर दोय सु० 1 चां०॥९८॥ काने पाप सुणे नहिं रे 


लाल, परदोप देखे न कोय सु० ॥ पंमित पण मोनता नने रे लाल, स 
मरस साधे सोय सु० ॥ शं०॥१०॥ साध्य दशा साधक नजे रे लाल 
अन्यासे नर जेड्‌ सु० ॥ इन्डियन क्ति वश दवे रे लाल'देखे खरूपने तेद्‌ 
सु०॥ शां०॥ ?१॥ बहि्रातमता मूकीने रे लाल, अंतर सातम लीन 


1} खु०॥ रूपातीत्‌ व्यान धावता रे लाल, सूक प्रथम ध्यान तीन सु०॥ 


;{ 
॥ 


रां०॥१२॥ ओ परमातमता नजे रे लाल, सम रस साधक जेह्‌ सु० ॥ 
दोष सकल दूरं टूवे रे लाल, अवे ज्ञान अञेड सं० ॥ शां०॥१३॥ वि 
दुं नेदं सदु जीव > रे लाल, नव्य अनव्य प्रकार सु०॥ नव्य ते सि 


ध जेनकथा रललकोष नाग चीनी, 


दोर सद्‌ रे लाल, अनव्य फिरे संसार सु०॥ शां०॥ २४ ॥ ॥ सि्‌ ते 
तीन प्रकार ठर रे लाल, दूर आसन ने मड सु०॥ पुल अद सीर रे 
लाल, अंतरे कदय सि< सु० ॥ शां०॥१५॥ अंतर मुहूत सीण्रोरे ता 

ल, ते आसन काय सु०॥ एवेद विच ने डवे रे लाल, मध्यम सिर 
सुदाय सु०॥ शां०॥ १८ ॥ टां मध्यम सिनो कटं रे लाल, आतमनो 
परधिकार सु०॥ मोड विवेक दंस चेतना रे लात, वलि एनो परिवार सु 
॥ शं०॥ १७ ॥ नविक्‌ नण प्रतिबोधवा रे लाल, कठ्पना कौर्ध। एम 
सु० 1 यांन बोल्या पल्लव नण रे लाल, ए पण दृत तेम सु० ॥ शाण 
॥ १५॥ परमार साधन नण रे लाल.कीजें एड उपाय सु० ॥ जन्मज 
रा इःख मेटी्यँ रे लात, कान लन्धि सि चाय सुण ॥शां०॥१एअ 
तमनो खनव इवे रे लाल^पाप तिमिर ङःख दूर सु० ॥ धमैमंदिर कान 
सेवतां रे लाल, सासतां सुख नरपूर सु० ॥ शां०।॥२०॥ स्वै गाया ॥५३॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ निश्चय नथ निजगुण करी,सदा विराजे एड ॥ खतम अविकार अ 
चल, व्यवदारियं धरि देद्‌ ॥ ए ॥ माया नार वस्र कियो, चेतन राजा जे 
म ॥ सोह विवेक विरतंत सथ, नवि जन सुणजो तेम ॥ २ ॥ तर< वचन 
खदुसारयी, ए अधिकार करे ॥ वालक अट] ऊतरे, य॒रुजन दाच धरे$ 
॥ २ 1 पद्मनान नग्वंतनो, शिष्य नावि अणगार ॥ ध्मैरुचि नामे नलो, 
कटर सकसविचार ॥ ४ ॥ | 

॥ दाल चीज ॥ 

॥ €पर आवा आंत रे १ ए देरी ॥ जंबुद्टीप ए जाणियें रे, स त 
णी परं दोय ॥ मध्य मेरु नानि समो रे, दीसते अरका जोय ॥ नविकन 
न,सुणजो ए अधिकार ५१॥ ज्यु लाने खनुनव सार.ज्युं पामे नवनो पर 
1 न०॥सु०। ए खआंकणी ॥ मेरु दक्किए दिश नलो रे.नरत केन्र कटेवाय '॥ 
रत्न लान लों करी रे, सधु निकट रदेवाय ॥ न० ॥ सु०।॥१॥एअख 
व्पिणीमां इवा रे, तीन आरा बदु मान ॥ चोला आरा ठेदडे रे, हुवा 
श्री वडमान ॥ न०॥ सु०॥३॥ सात दाय सुप्रमाण वेर, सोवन वर 
ए दारीर ॥ सिंह संठन शोजे नसां रे, जिनवर आ महावीर ॥ न 1) सु 
॥ ४॥ तस पद पंकज नमर च्यु रे, सेवे रिक राय ॥ गिर्ञं श्रावक यु 


॥ 
। 


1 


श्रीमोद्‌।वेवेकनो रास. त्‌ 


रौ नखो २, मगयेसर कटेवाय ॥ न०॥ सुप्‌) राजण्दी नगरीतणा रे, 
सवलता सुखिया लोक ॥ सोस्यदृषटि स्वामीतणी रे, वापे सघला योक ॥ 
॥ न० ॥ सु०॥ ६}) अरिनो नाव रय चक्रमे रे, साने तेद्ने राज ॥ ते 
म प्रताप वापे घणा रे, सारे सदना काज ॥ न०॥ सु०॥७॥ धमे 
थै काम तीन ए रे, साचवे समय सावधान ॥ देव परीका पदंचिवो 
रे, दीपायो धमैवान ॥ न० ॥ सु०1॥०॥ सीनयाद्‌ी रुषि देखीनेरे, चर 
को नहि सक्नाव ॥ समकित साचो राखियो रे, नवजलतारण नाव ॥ 
॥ न० ॥ सुण ॥एा दार कुमार जा€ पुच्रनो रे, वात संवध विचार) अ 
वर अगमथी जाणजो रे, इदां न कष्या विस्तार ॥ न० ॥ सुण ॥१२०॥ 
अरित नक्ते आरद करी रे, वीर स्यानकमां केव] ॥ तीचकर गोत्र वाधि 
यु रे, छ& आतम सुविसेवी ॥ नण० 1 सु०॥ १२१॥ समकितधारीजे 
हवे रे, सरपत्तित धारा पाय ॥ वैमानिक वरज करी रे, अवरगतें नवि 
जाय ॥ नण ॥ सु०॥ १२॥ प्रेणिक समकरि्त सानयी रे, पेदघंवां 
ध्यं आय ॥ एकारण जाणो शदां रे, पदेती नरकं जाय ॥ नण्॥ सुण 
॥ १३ ॥ रुधीजं दरियावने रे, खेन बाण रोकाय ॥ रंधीजें वलि वीती 
रे, कमे चदय न रदाय ॥ न० ॥ सु०॥ १४ ॥ स्वरुतनावना नावतोरे, 
निजर तो निज कमे ॥ अति वेदना दोशै निंर, स्थिर रदेरो निज धमै 
॥ नण ॥ सु०॥ १५॥ सदस चोरारी वषनो रे, पाती अयु निदान ॥ 
, गज जनिम गरता लंघरो रे, वारु वधो वान ॥ नण ॥स०॥ २६ ॥ मति 
शुत अवधि कानें कर रे, शोनतो दोर तेद्‌ ॥ अवतररो ए नरतमां रे, 
अघपावकमां मेद्‌ ॥ न० ॥ सु० ॥ १७ ॥ सर्वेगाया ॥ ७४ ॥ 
॥ . दोडा ॥ 

॥ पठे शिष्य किणे समे, कुण नामे जिनराय ॥ कोण उमे कोण पुर 
वसे, दवे युर कदे पसाय ॥ ? ॥ 

॥ ठा चो ॥ 

॥ नल राजारे देश, दोज) पिंगलद्रूती पलाणिया ॥ ए देरी ॥ ए अव 
० एम, दौज सघली उतरी जिण समे ॥ बीजी उत्सषिणी तेम, 
दोजं। वधतो समे डने समे ॥ १ ॥ पेदलो आरो अति डष्ट, टो 
उतखो वीजो लागसी ॥ ए काक > सुद, दोज मेघ घणा त्यां वरतसी 


जेनकथा रल्नकोष चाग जीजो 


२॥ नसम समी नमि तंर, दोज। ताता निवाद्तणी पेरं ॥ समय ख 
मेद्‌, दोजी तिदां किणं दन §म अदुसरे ॥ ३ ॥ पुष्करावत्त बहम 

., दोजी वरस छन धारा कर। ॥ व्यार पठ हीर जेम, दो] वरसरो ध 
धारा धर ॥ ४ 1 मीठी धरती चाय, दोजं। चीकणी वदु रस सारण ॥ 
¶तमनो संग पाय, दोजी ज्यं नार सुख धारिणी ॥ ५॥ वसुधा वाध्यों 
न, दोजी वक्त खंद्र प्रगट यया ॥ दपित दूर्‌ जीदान, दाजी वदा 
मद्या ज्यं छख गयां ॥ ६ ॥ समय खनावे दोय, दाजी नमि स्बेव 
सुधारिका ॥ प्रगव्या पर्वत जोध, दोजी रात्रि समे ज्यु तारिका॥उ॥ स्थि 
र परनावयी एम, दोजी उपचय चय होवे सडा ॥ पुल परणित तेम, 
दोजी नगवंत नांख्यो $म सुदा ॥०1॥ बीजो आरो बह जाय, दाजी जीजो 
प्रायो तिकटें यदा ॥ 5णिपरे नरतं थाय,टोजी चढत पडतरीत ए तदा ॥ ए॥ 


॥ दोदा ॥ 


॥ मिन्नप्रन संम वल, सुषन खयंप्रन तेम ॥ दत्तस्य सुबन्धु ति 
म, अनुक्रम कुलगर एम ॥ ए ॥ वेताठथगिरि निकटे दरो, शान्तिष्ठार पुर 
नाम ॥ कुलगर दोर सातमो, सुमति नाम अनिराम ॥२॥ सुनागी सु 
खियो घण, नोग पुरंदर कासर ॥ सुमति यघार्यथं सुमतिधर, वधत दोर 
माम ॥३॥ तसु घर न्धा नारजा, रील यणे शिरदार ॥ शील सोवननी 
कशल वटी, प्रमदा प्रेम उदार ॥ ४ ॥ परेल नरके पाथडो, सीमंतो इण 
नाम ॥ त्यांयी श्रेणिक आतमा, अवतररो इण ठम ॥ ५॥ मानसरोवर 
दख च्यु. सुक्ताफत सीपमाय ॥ नङ्‌ाङकुख अवतारं, सरतरु सम जस गाय 
॥६॥ चोद्‌ स्वप्नां देखे, सुख सत ते नार ॥ सुमति खमतिद्यं खाखरो, च 
तम स्वप्र विचार ॥ ७ ॥ तिण प्रस्तावं यआ्वीने, €न्दं कदरो एम ॥ तीन 
सदन शिरसेदरो, पुत्र दोग वड प्रेम ॥ ५८॥ युन तङूण कख तद्र, र 
यण वेरागर खाण॥ मंदिरन तुं कंदरा, गय कल्पतरु जाण ॥८॥ सुर 
नर क्तिन्नर मधुप गण, जस पद पंकज लीन ॥ प्रथम तीयकर दोय, य 
धिरू अधिक परवीण ॥ ?०॥ एम कदी 5न्द्‌ गया पठी, दर्षित तन मन 
दोय ॥ गन्त रदा करे, पथ नोजन घे जोय ॥ ११ ॥ तव दोदला पूरा 
दाञा. गननणए अनुत्तर ॥ नव मासे यधिके यये, सत दोर सुखकार ॥ १२५ 


श्रीमोट्विवेकनो रास. प 
॥ टा पंचमी ॥ 

॥ एक दिन दासी गोडती, अ९ रसने पासरे ॥ एदेरी॥ ठप्पन दिरान) कुत 
र मिलती, साचे निज निज कम्म रे ॥ असन कंपे अव्रिधं कर, जाणि 
यो जिनवर जस्म रे 121 जगतयुरु जनमिया नदिने, सुमति घर उत्सव 
याय रे 1 नारकी परण सुख पामिवो, गायो सुरवधरू खराय रे ॥जगतगुर जन 
मिया०॥ २॥ पदम वासा वसवा नण), पद्मनी वृष्टि षटु दोवरे ॥ 
देवता नक्ति नावे कर|, समकित वीज पण वोय रे॥ज०॥३॥ चोसव 
सुरपति अवरे, मेर शिखरे चे६ जाय रे ॥ जन्मोस्सव विविधे करी, पए 
नो लान घेवाय रे ॥ ज०॥४॥ आनंद उलट नावं, पूजा रची वड 
प्रेम रे॥ मातानी पास अणी धरे, कद्‌ दोनो रत ने सेम रे ॥ जण 
1प॥ देमनी कोड स्यां वरसीने, देवता स्यानक जाय रे॥ मातने तात 
मन द्रखियां, निरखियो पुत्र सुदाय रं ॥ज० ॥ ६ ॥ पद्मन दृष्टि पुद्वी 
तले, पग पग दुई सनिराम रे ॥ एद्नो अर्थं मन आणीने, दोय पदम 
नान नाम रे ॥ज०॥७॥ मानवी दानवी दैव ए, पाल्ियें लालियें तेम 
रे ॥ अयष्ट पान पीथूपयी, तनुतणी पुष्टता एम रे ॥ ज०॥ ए ॥ अंकयी 
पंक अप्तर घणी, इायर्थ दाय वती ले रे ॥ कोड कर टोड कर खेल 
वे, सुरवध्रू नरवधरू के$ रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ वालकरूप धर देवता, खेले 
तेहन) साय २ ॥ दषे धारं मनमां घणो, सहजं जो यदे दायरे ॥ ज० 
॥ १०॥ आठ वरसना दया जसे, अपथी पंमित एद्‌ रे ॥ तात मजा 
एीने तेदने, राज देशे बहु नेद्‌ रे ॥ ज०॥ ११ ॥ तरुणता संपदा साहि 
वी, | अंतर एट्‌ त्रिदोप रे ॥ पथ्यनोजन उदासीनता, जे धरे तास बह तो 
षरे॥ज०॥१२॥ च्यम देश साधनतणो, कीयो तिणे तिर ससे आय 
रे ॥ प्रणेनङ माणिनड्‌ देवता, सेनान। तसु चाय रे ॥ ज०॥ १३ ॥ युङ्‌ 
चं काम ते सुर कर, अदुपम पु परर रे ॥ दानव मानच देवता, सेवे 
पावि द्ञूर रे॥ज०॥ १४॥ देवसेना नाम तव षयो, चवनमां नरिवि 
ख्यात रे ॥ पुत्रस प्रमे प्रजा पालततो, धारतो राज्यंग सात २ ॥ ज०॥१५॥ 

| ॥ दोडा ॥ 

॥ ईक दिन सेवक वीनवे, सुण स्वामी सस्नेड ॥ मयगल मातो मन 
द्र दैलोपम सम देड्‌ ॥ ? ॥ चन्द्तणी परे कजलो, चार दंत गजराज ॥ 


ह जेनकथा रल्लकोष चाग अं।जनो. 


राज यज्ञ आव्य अढे, रिपु गण वटिका वाज ॥ २॥ नवि जाणु खायो 
कठा, किण प्रेखो किण देत ॥ <न्द कीं तु चेटणो, म॒क्यो ए गज से 
॥ २ ॥ दधी घणा तुम राजमां, ए सम को नदिं एक ॥ दस्तीक्ालायें ३ 
विथो, अपी धरि सुविवेक ॥ ४ ॥ राजा आब्यो त्यां किणो, सेवकः 
सुणी वथ ॥ इस्त रयण दीगे खरो, आनंद पायो नयण॥ ५॥ 
पयोगे कर निरखियो, नगवंत कान विरोष ॥ वेताढय वनवासी कर 
नागे वने देख ॥ ए ॥ बहु र्न लक्ण देखीने, पटद्स्त राय कध 
तसु वेली फिरदो धसा, विसलवाद्न नाम दीष ॥ उ ॥ पद्मनान दैवसे 
चत्त, विमलतवाद्न रण नाम ॥ अथं युक्त णि परे दोश, नोगवरो 
ख काम ॥५॥ जनोग कमे खपवा नणी, केवल करे राजञ ॥ पुष्य पा 
विण सोगव्यां, न तदे धमे ऊदाज ॥ ८॥ 

॥ दात ठ। ॥ 

॥ रलियाना गीतनी देशी । लली लल्ती लोकांतिक सुर वीनवे.सुण खार 
रदास ॥ सुङ्ञान। ॥ राज धरा मूको दवे मूली, धमे तीर्थे परगास 
सुक्ञान। ॥ ० ॥ ? ॥ तुं ज्ञानी ठं ध्यान) ष्या्ये, त्यागी सागीरेदो 
॥ सुक्ञानी ॥ संगी रणी वुं कबद्‌। नदि, शिवरूप। शिव जोय ॥ सुक्षाः 
॥ स०॥ १॥ तुं दान) वुं मानी दीपतो, वाणी सुणी इवे तेद ॥ सुङ्ाः 
॥ दान धमे दीपायो देने, सोवन धारा रे मे ॥ सुक्ञान) ॥ स ० ॥ ३ 
वरस दान ते मेह समान ठे, निदक्ति दु९ जब तास ॥ स॒क्ञानी ॥ प्रभः 
सुरुचि शारद मनमां नली, निमैल जीवन राश ॥ सुक्ञानी ॥ ल० ॥ ध 
पातक पंक पलाया तिण समे, द्रख्यां दंसना ठंद ॥ सुज्ञान ॥ ससस ` 
स्रं एत सधलां वीजद्चं, विकस्यां नवि अरविंद ॥ सुज्ञान ॥ ल ० ॥ ५ 
सुगता मारग दुखा मनदरु, साधु नण सुख चाय ॥ सुज्ञान ॥ संयम ? 
वा उदयम तव करे, पिह परलोके रे जाय ॥ सुक्तान ॥ ल०॥६॥ जः 
वपे पण दो तिण समे, पुत्रने दरो रे राज्ञ ॥ सुज्ञान ॥ दीङ्ता चस्स 
करञो दवता, सला मतली सुरराज ॥ संक्ानी ॥ स०॥७ ॥ शिवि 
वेस सुरनर वृँ, नव नव नाटक साज ॥ वैरागी ॥ जयजय धन धः 
राव्ड सदु नणे, साधो आतम काज ॥ वैरागी ॥ ल०॥५॥ उपवन अ 
व] शिविका उतरी, आनरण सकल उतार ॥ वेरागी ।। नमो नमो अ 


श्रीमोह्विवेकनो रास. ५. 


लि जएी करदे, सावय सघलां निवार ॥ वैरागी ॥ ल०॥ट॥ निध्र 
` मन आस्म नावता, रनर मित्र समता रे ताल ॥ वेरागी ॥ घम पवन 
रीत सबलं जालरो, भिरि ज्यं धीरमवास॥वेरागी ॥ ल०॥ १०॥ घनघा 
ती मात उद्ावली+दूर करे बल फोर ॥वेरागी ॥ नावतत ध्यान छठार करं 
यदी, एकाक आप जोर ॥ वेरागी ॥ स० ॥ ११ ॥ दैवता नर तीैचं जें 
किया, सवस परिसड जेड्‌ ॥ वराग ॥ सदहिया वदिया कमे उदय करीन 
युलोम प्रतिलोम तेद्‌ ॥ वैरागी ॥ स ०१ २॥ वार वरस पक्त तेर उपर य 
कां, लेशे केवत क्ञान ॥ वैरागी ॥ समवसरण करदो सुरपति तदा, जोयण 
नो तसु मान ॥ वराग ॥ ॥ ल०॥ १२॥ कनक सिंदासन आदि दे्‌ क 
री, प्रतिद्दारज अठ सार ॥वेरागी ॥ देशना दैरो मुर्‌ ध्वनिरये करर, नवि 
जनने उपकार ॥ वेरागी ॥ त ०।॥ १७ समक्त के$ देराविरत के5, केले 
संयम नार ॥ वराम ॥ संघ चतुविध स्थापना होयगो.धमे उदय सुखकार 
॥ वेरागी ॥ ल०॥ १५॥ एकादश गणधरनी स्यापना, त्रिपद दे$्रे कीध 
॥ वेरागी ॥ शिष्य घणा टोर तसु सेदर्ये, प्रगट खतम रूह ॥ वेराग ॥ 
स०॥२१६॥ नगवंत देश विदेरों विचर, तारण तरण कदाज ॥ वेरागी ॥ 
धमेमंदिर कटे धन वासर तिको, वादी जिनराज ॥वेरागी ॥ स०॥ १ ३॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ पञ्मनान निनवर तणो, साधु यणे शिरदार ॥ काम क्रोध जीत्या 
निणं, धमेरुचि अणगार ॥ ? ॥ किण प्रस्तावे पूठ्डो, कटो खामी सु 
एद्‌ ॥ केवल दोर के नदिः सुक मन ठ संदेद ॥२॥ नगवन्‌ नांखे सुण 
रषि, सुय्ाम नामे खाम ॥ तस उपवनमांदे तु, केवल पद अनिराम्‌ ॥३॥ 

` ॥ दास सातम। ॥ 

॥ राग धन्या] ॥ नरत दप नाव्यं ए ॥ एदे ॥ धर्मरुचि एम सानली ए, 
ले जिनवर अदेश, मदाञ्नि सेवि ए ॥ ए टेक ॥ चाल ते तिदां जायशे 
ए, तस्तु वनने. परदेश ॥ मडा०॥ ? ॥ एकादशम प्रतिमा धरी ए, ध्यान 
धरां लयलीन ॥ म० ॥ क्पकश्रेण कणमां करि ए, परावरे युणठरणे 
दए ॥ म०॥२॥ तेरमे केवल पामे ए, लोकालोक प्रकाश ॥ म०॥ 
केवल महिमा सुर करे ए, आणी अधिक उना ॥ म० ॥ २ ॥ देवनां ख 
खनि वाजशे एः जय जय शद सुडाय ॥ मण०॥ यामना लोक सद आ 
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वरौ ए, वंदन कारण धाय ॥ म०॥४॥ गामनो चोधरी खआवशेषए, म 
हिमा देखण काज्ञ ॥ म० ॥ चमत्कार चित पामर ए, धन्य धन्य र्षि - 
राज ॥ म०॥५॥ जप दोम कीजे घणाषए, एकोन ्ावे देव ॥ म०॥ 
अणतेव्या आवी करी ए लाख स्ञानें करे सेव ॥ म०॥ष८॥ देवे नहि 
सेवे नहि ए, आदर न करे कोय ॥ म०॥ ददौन स्रं दोदिघठंए, ते सुर 
सेवक दोय ॥ म०॥ उ ॥ प्ररध॑ता लवला्ँ करी ए, मानव मान करेइ ॥ 
म०॥ खतुपम प्रता एदनं॥ ए, समता दमता धरे ॥ म०॥ ५८॥ रूडां 
रूप सोदामणो ए, यौवन लावण्य जोर ॥ म०॥ तप जप तेज दिवाकर 
ए, कष्ठ क्रिया पण घोर ॥ म०॥ ए ॥ एम उलसित परिणाम्य ए, नाव 
नगति मन काम 1 म०॥ चरण कमल वादी करी ए, बेस यथायोग्य 
ठम ॥ म०॥ १०॥ देशना दे$ रद्या पठी ए, एकात वेला पाय ॥ म०॥ 
ग्रामणी कर जोड कर ए, पूठ्शो चित्त लगाय ॥ म०॥ ११ ॥ तुम ददीन 
यी पामिया ए, विस्मय वारंवार ॥ म०॥ तमं कोण क्या विया ए, 
ए षधि केटे प्रकार \॥ ०११२१ ते विरतंत कद्‌ जियें ए, ज्यं मन्या 
नंद याय ॥ मण ॥ वचन सुधारसं पीनिये ए, नवनी प्यास ब्ुणाय पमण 
॥ १३ ॥ देवासुप्रिय सांनलो ए, महादं चरित्र ठे एड्‌ ॥म०॥ स्थिर मन 
करि युन नावश्यं ए, धमे उपर धरि नेद ॥ म० ॥ १४॥ प्रथम खंम पूरो 
पयो ए, साते दां सार ॥ म०॥ दयाङुशतत पाठकवरु ए, तस सान्निष्य 
सुखकार ॥ म०॥ १५ ॥ धमेमंदिर गणीयें क्यो ए, पद्मनान अधिकार 
॥ म० ॥ सुणतां नणएतां शिवकर ए, भ्रीसंघने जयकार ॥ म०॥ १६॥ 
९तिश्र) प्रवोधचिन्तामणो टालनापाप्रवन्धे पद्यनानजिनचरित्र 
धमैरुचि सुनिमोद्ाधिकार नामा प्रथमखंमः संपूष्ः ॥२॥ 


॥ पथ (द्ितीयखंस प्रारनः ॥ 
। ददा ५ | 
॥ दवे वीने खम बोल, यातमनो अधिकार ॥ आआलत उव तजी क 
र. णलो नवि चित्त धार ॥ १ ॥ यामणी पुठथो तेद्नो, उत्तर अखे 
एम ॥ ईह निडि जिनवर लद, धमेरुचि कदे तेम ॥ २॥ स्थिर वस 
नां संचार पर, नामं ननर काय ।॥ अनंत जीव लोके नखो, घृतघट केरे 
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न्याय ॥ २॥ दा टोशे जे अढे, याम नगर नगराशि॥ एसदुतेषु 
रने अठ, एके सूणे वास ॥ ४ ॥ खग सल्यु पाताल ए, पाटक तीन घरका 
र ॥ वत्तम मध्यम जघन्य जीव, वसवानो व्यवहार ॥ ५॥ कर्मी कटक 
अद कर, €न्द्‌ अनं सद्व जीव ॥ अप आपणा गनमां, मय रदे निशि 
दीव 1 षु ॥- क्यं कामण इण पुर किया, वासर न गोञ्यो जाय ॥ छखद्र 
पण देखे घणां, तोद्‌। अवे दाय ॥ ऽ ॥ वर नयर प्रायं द्रुवे, वासक 
दे उदवास ॥ अधिकायी ए नगर), कदी न दोवे नार ॥५॥ अपादा 
सम उपि सदु, कीडा गिरिसम मेर ॥ गति आगति नाटक तिद, दोय 
र्यां बहु वैर ॥ ए॥ तिण नगरं राजा अवे, दंसराज अनिराम ॥ आत्म 
दृ्टी उंतखे, तास कदं युण याम ॥ २०॥ 

॥ ठा परदेली ॥ 

॥ नायकान देश ॥ खथवा ॥ तं धरणी श्रगावतीरे ॥ ए देरी ॥ 
संसार नगरीनो धणी रे्पनुपम रूप निधान रे सोनागी ॥ युए तेद्ना को 
ए दाखवे रे लाल, जो करे सदस विधान रे सोनागी ॥ दंस राजा रुण 
सानो रे लाल, पावन करो निज कान रे सो० ॥ दं०॥ १॥ प्रत्यङ्‌के 
$ एडनारे, यण मणिरयण प्रकारा रे सो०॥ के अगम अपारयठेरेला 
ल, उज्ज्वल गुण दिमराश रेसो०॥ द०॥ २॥ कोटि क्तानें थये नणे 
रे, के९ तप तपे लाख रे सो०॥ ते पण सकल स्वरूपने रे लाल, कद्‌] न 
के सुख नाख रे सो० ॥ ₹०॥ ३ ॥ अ्॑युति मेरु उपाडियें रे, वांदे समु 
तरेयरे सो० ॥ एवा शूरा सान्या रं लाल, वरपयुण सहन धरेयरे 
सो०॥द्‌०॥४॥ एक समयमां संचरे रे, लोकने अंते वेगरे सो०॥ 
एक समय वर न को अठ रे लाल, जागती जेनी तेगरे सोऽ ॥ 
॥८॥ कानसागर पण ए सद्‌ रे, समित मोत जेधरे सो० ॥ यंय अर्थ 
लदेरां घण रे लाल, पवन विननाव ठे नेयरे सो० ॥ द॑०॥ ६॥ खाना 
विक शुण जेद्नो रे, केवल कान विलास रे सो० ॥ सूर्यं स्योति ज्यं जाग 
ती रे लाल, दीपावे खकार रे सो० ॥ ० ॥ ७॥ व्णाश्रमण पण नीरे, 
र्ग विरगन घायरे सोण ॥ सघयण संगण ए नरि रे लाल, अकल ख 
रूप सुदाय रे सो०॥ 4. ॥ 6 ॥ त्पराय च्परनायं ए निं रे, बातत न बुहो 
एदरे सो०॥ जंगम स्सावर ए नहं रे लाल, स्यूल न नदान दह्‌ रे 
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सो०॥ इं०॥ एट1 रूपी रत्तियो ए नर्हिरे, गंप नलेवे कोयरे सो०॥ 
फरमे नहिं ए फरसने रे लाल, ज्योति खरूपी सोयरं सो ॥ द्‌०।॥१०॥ 
निर्मूल स्फटिकतणी परं रे, निश्चय नय कर जोय रे सो” ॥ कमे उपाधि 
मघ्यां चयां रे लाल्त, वहुविधरूपी दोयरं सो०॥ दं०॥?१॥ परयुण 
ने वश आवीयो रे, निज यणएने वीस्ार रे सो० ॥ चर स्थिर सले संचरं 
रे लात, अद्य<्‌ योग प्रकार रे सो०॥ दं०॥ १२॥ काष्ठां पावक पा$ 
यँ रे, तिलमां तेल ज्यं दोय रे सो० ॥ गोरसमां घी नातियें रे लाल, मा 
टीमां देम दोयरेसोण1दं०॥ १३1 हीर नीर न्याये करीरे, दोयर 
द्यो एक मेक रे सो० ॥ देदमांदे र्यो उलखे रे ताल, जसु देडे सुविवेक रं 
लो०॥ दं०॥ १४॥ पंचनूत चलां करेरे, नाम कम वश पा$रेसो०॥ 
सेनानी सूत्रधार ज्यु रे लात, सेना र्थंग मिलायरे सो०॥ द०॥२५॥ 
सकल पदारय सोकमां रे, दिखतापे ठे एमरे सो० ॥ दीपक तम निरि 
मंदिरं रे लाल, प्रगट प्रकारो तेम रे सो०॥ ईं०॥ ?६॥ कर्तां नोक्ता 
ए सद रे, गमनागमन विचार रे सो०॥ जव लग कर्मे विंटियो रे लाल, 
तव लगए व्यवदाररे सो० ॥ द०॥ १७॥ एद्‌ विना जग द्यून्य ठेर 
चंड विना जेम रात रे सो०॥ वदन कमल नयणा विना रे लाल, गोन 
नरि तिल मातरे सो०॥ ईं०॥ ?५॥ आतमना युण आखियारे, धमे 
सुचि अणगार रे सो०॥ धमेमंदिर कद सांनलो रे लाल, दवे पटराणी 
विचाररे सो०॥ दं०॥ १९८॥ सरमाया ॥ २९८॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ चेतना राणी रायनी, चमक चतुरा नार ॥ प्रीतम रात रदे, घ 
रन जाणे सार ॥ १ ॥ संवित  प्रक्ञा २ चेतना, ३ खतपञ्योति ४ जदा 
र ॥ इत्यादिक यु नाम ठ, विविधरूप विस्तार ॥ २ ॥ मूल रूप केवल 
ठा. अदुपम महिमा निधान ॥ ज्यं कर्चम तिनमें नहि, परमस्पंद प्रधा 
न॥३॥ तेद्‌ रूप आतम निकट, रदे न देखे एड ॥ कानावर्णादिक घण, 
लाग रद्‌] ठ खेद्‌ ॥४॥ वीं रूप गणीतण, बुद्धि इस्यो विख्यात ॥ 
नंत युणं दीणो अञ, मूल रूपी गात ॥ ५॥ पांचांमुं मलत रदे, 
शरद्य मनन परार ॥ चृपनि करणी जे करे, घुद्धितणे अनुसार ॥ ६ ॥ 
वङ्निणांवन्प हुव, ङवुष्धि सुबुदधि विरोष ॥ ज्यं धरती एकस्पठे,खा 
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री मीठी रेख ॥ उ ॥ सुद्धि छुुदधि बेड घरणी, व्यवहार वत्तण काज ॥ 
` चयं उवी निरि सुख अढे, पिपर विधरे साज ॥ ८ ॥ सुुद्धितणे वारे क 
रे, चूषति उत्तम काम ॥ बुदुद्धितणे वारे करे, पापतणो जे धाम ॥[ ए ॥ 
सुषु शीख सुख दाखवे, राजा नावे दाय ॥ पथ्य अने दित रीखवे, प्रा 
यँ मधुरन घाय॥ ?०॥ छुबुषि नारीं नरपति, खदोनिर राखे रंग ॥ 
नदीपुर घननो धणी, टले नीचसुं संग ॥ ए? ॥ 

॥ टा वाज) ॥ 

॥ वींदलीनी देरी ॥ सीता तो रूपें रूड), जाणे अंतरा माँ सड दो ॥ 
सीता अति रोदे ॥ एदेरी ॥ तिण नगरीयं एक नार्‌, वसे माया कामण 
गार दो माया मन मोदे ॥ कमै प्रति नाम वीजो, खात्मदामनिका जीजो 
दो ॥ मा०१२?॥ काम कुतूहल जाणे, तिए सघला घरमे आए दो ॥ 
॥ मा० ॥ चंचल विजली जेसी, चमर्क॑त। चाघ्े तेसी दो ॥ मसा०॥२॥ 
जामिनी जोग नलर, तिम मलपे दोर बारी दो ॥ मा०॥ दाव नाव वदु 
जाएो, तिम नरनां मन वर आणे दो॥मा०॥२॥ क्रू कपटन गे, 
जसु देडानो नदिं ठे दो ॥ मा०॥ सोचे कषाय श्ंगारा, सजी चालीसा 
ज वारा दो | मा०॥ घ ॥ दीगे राय तिण नारी, चंचल चतुरा अति 
सारी दो ॥ माण ॥ आंखतणे फुरकारे, राय कीधो आपणे सारे हो ॥ 
॥ मा०॥५॥ विदं राणीद्यं मेल, करवा वांडेठे नेलदो॥ मा०॥ सु 
श्यं माद्‌ अंगीती, करे सखन) वात ते मीवी दो ॥ मा०॥६॥ कुबुष्टि 
शं महा प्रेम धार, करे मांदोमांदे यदो ॥ मा०॥ नवनव राग वि 
लासा, देखा्वी राय कियो दासादा ॥मा०॥७॥ दंस राजा व्चकी 
धो, माया मनुवंठित सीधो दो ॥ मा० ॥ अनंत ठिक पुष्य पाप, बंधन 
माध्यां बहु व्यापदो ॥ मा०॥०५॥ राजा मन नवि कोपे, नव नवलती प्री 
ति आरोपे दो॥ मा०॥ वाच्यो पण वडवे, जाये सि< शीता सग तेगी 
दो ॥ मा०॥ ८॥ नरता ने नंनेरे, सदघुदिद्यं मनसा फेरे दो ) मा०॥ 
माया इुबुद्धितणो एकारो, अबे सुबुद्धितणो वसे वारो हो ॥ मा०॥ १०॥ 
मायां कद्यं माने, सदबु कीं काने दो ॥ मा०॥ उर्दि घण 
भीत, वली मायाश्च घर रीत दो॥ मा०॥ ?१॥ राजा खआगल माया, 
छ युस वदे सवाया दो ॥मा०॥ उलि माया मलियां, अनिश माणो 


र 
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ग रल्तियां दो ॥ मा० ॥ १२ ॥ सुवु्िने वारं वासे, पियं नवे तेदनी 
सं हो ॥ मा० ॥ सुबु्िने को नदिं मान, मायानो वाध्यो वानदो॥ 
। मा०॥ १३ ॥ सुबु राणी §म ध्यावे, ट्वे प्रीतम दायन आवे टो 
। मा० ॥ साची वात ए जोर, लोक परघरनंजा दोऽ दो ॥ मा०॥१४॥ 
देनड शोक ए मेर, मायं तें पण फेय दो ॥ मा० ॥ घरनो नेदए 
र्‌, तिण काइ नफेरे सार्य दो॥मा०॥१५॥ बे नारी बे पासं), ९ 
थ दं जाञंनासी दो॥ मा०॥ कामण करी पियु बाध्यो, ततु बगचञ्यो 
खच्च ज्यं रंध्योह्यो ॥मा०॥ १६ ॥ नारौ चरित्र ठेनार), मो विण ङ 
ण जाणणदार दो ॥ मा०॥ च्रपने सकल बतुं, जो अवसर सखरु पा 
वदो ॥ मा०॥ १७॥ अवसर ओषध लीजं, नवलते तप क्यं न दर्जे 
दो ॥ मा०॥ अवसर नदियां तर्ये, नव पर न नरवा करिये दो माण 
॥ १८ ॥ अवसर वे निवारे, बुध तेदिज वेला विचारे दो ॥ मा०॥ सु 
& §स्यं मन आणी, कोने न ४4 हित वाणीदो ॥मा०॥ १९८॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ मायायी सुख सेवतां, पुत्र ययो परधान ॥ मोदट्‌ नाम जग परगडा, 
वाध्यो सघ वान ॥ १ ॥ मोद्यक्‌ माया -खवे, मायाघी मोह जाण ॥ 
अ्यु< निश्चय नय जोवतां, कमेतणी ए खाण ॥ २ ॥ बीजघक। सद्कार 
ठे, सद्कारं बीज जोय ॥ पवैयक) शकु नीपजे, इकयक) पव दोय ॥ २ ॥ 
वगलां यी $मां दवे, $मांथी वग देख ॥ ए अनाडि संबंध ठे, व्यवहारे बहू 
नेख ॥ ४ ॥ खवष्िने वल्लन ष, खेलावे धरि कोड ॥ मोह कवर मनोद्‌ 
र पथो, वीजो नवे जोड ॥ ५॥ माया छबि एणी पर, मोड वधारे दो 
य ॥ नवि जाणे को पुत्र ए, वीमे केनो दोय ॥ ६ ॥ सदने मेलो मोद 
ए, जनकनणी करे खोड ॥ देतविना सद्धं लोकश्च, वेर वधार मोड ॥७॥ 
पामातुर नरने सदा, मीठी खाज सुद्यय ॥ पण ते छःखदायक घण, मो 
ड ऽस पेरं चाय ॥ ०५ ॥ इति माया मोड मती, केद करयो द॑सराय ॥ 
तेद दसा इवे वएवे, सहु सुणजो मन लाय ॥ ए॥ 
॥ दात जीज्नी ॥ 
॥ चरणालं चान रण चटे ॥ ए दे ॥ नायक लाथक वे घरण, पडियौ 
परवश लायो रे ॥ खार पर दारियो, रुद्ितणो व्यवसायो रे ॥ नायक 
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॥ १.॥ दिन उभे ज्युं चन्दमा, दिम प्यां ज्यं डो रे ॥ कान्तिकला च्यु 
दीन ए, दूतो अति दि ददो रे॥ ना्क०॥ ९॥ निलक्ण नारी म्या, 
एक फजेत। जोयो रे ॥ रंक नयो रजवट गयो, व्रेदलान परं दायो रे ॥ 
॥ नायक ० ॥ २ ॥ मूढ नयो मद्‌ अआलसुः मूक नयो वली अंधो रे ॥ वो 
वडो वोखो लघु नयो, मायाने प्रतिषेधो रे ॥ नायक० ॥४॥ मोमा 
दा मद प्रेरियो, सदय निगो जायो रे ॥ वती वाद्र निगोदमां, अनंत 
काल रहिवायो रे ॥ नायक० ॥ ५॥ एष्वी पाणीमां ते उपने, वाय वन 
सपति तेमो २ ॥ सकूम बादर वे नम्यो, असंख्याता नव एमो रे नाय ॥ 
फण०॥ द६॥ कमी कीटक ङंथु नयो, कीटिका चमर पतंगो रे ॥ व्रिकलेन्छि 
यमां बहु नम्यो, माया मानिनी संगो रे ॥ नायक०॥ 8॥ उरपरि ञ्ज 
परि खेचरा, जलचर जीव वितेखो रे ॥ पंचेनषिय तिर्थचना, नवनो ढे 
दो लेखो रे ॥ नायक ॥ ५॥ साय दु माया ना, साते नरक देखा 
य रे॥ वायुवर ज्यु पानं, जल यल सघल्ते जाय रे ॥ नायक ० ॥ ९॥ 
दंस विचारे एकदा, किमद्‌ माया जाया र ॥ नागी वांदतणी परे, साग 
रह्‌ गल धायो रे ॥ नायक०॥ १०॥ प्रनत कात नव प॑य ठे, पंयीसम 
यप जायो रे ॥ फरतां याको एकदा, नरवपु पुरमां आयो रे ॥ नायक ०॥! १॥ 
॥ दोद्य ॥ 

॥ पुर पेसंतां क मव्यो, मनरूप वालक कोय ॥ आआतिगन स्पार दी - 
यो, रान नलं ए दोय ॥ ? ॥ अति सक्छ तनु जदं, संदर चंचलरूप 
॥ आलस नहिं उयमधरु, $म चिन्ते मन नूप ॥ १॥ पांच ईन््यिनी 
क्रिया, मालम करदो मोद्‌। ॥ परपंची परधान ए, दोशरे राजन सोद) ॥२॥ 
श्म जा आदर दियो, माये फेरी दाव ॥ मधुर वचन बत्तलाईने, तुर 
त लियो ते साथ ॥३॥ ओओदारिक पुद्गल ग्रह्‌, तयु पुर वास्त वसाय 
॥ प्राण उदान अपान वल, इत्यादिक पंच ठय ॥ ५॥ व्यापारी मोटा 
निदा, पचे इन्द्िय सार ॥ याणी तेद वसाश्या, नगर दुखं शिरद्ार ॥६॥ 
रमा पिंगला नारी तिदह, राय माम सुखदाय ॥ नव द्वारं करी रोनतो, 
खजअगेल कदेवाय ॥ ७ ॥ सातुं धात कपाट वली, निपजाया बद मानं 
॥ जव मन प्रजापति थयो, तव कीनो परधान ॥५॥ माया महिला रायनो 
दण क न तजे साय ॥ इण कारण अधिकार सव्‌, मान प्रधानने दाथ ॥ ९॥ 
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॥ ढा चोघी ॥ 

॥ धररा ढोला एना मीतन देश ॥ इए अवसर दवे एकदा रे, रूठी 
माया नारी ॥ मनना मान्या ॥ प्रीतमद्यं कलदो करे रे, मानवं) निर्धार ॥ 
मनना मान्या ॥ कद्यं कीजे दो सुजाण कद्यं कीज, नीच मायाद्यं मोरिनं 
उतार ॥ मनना मान्या ॥ ए ॥ ए आंकणं) ॥ सुञि कदे कर जौडिने 
रे, सान तं नरतार ॥ म० ॥ एद्‌ दशा तुमची नदी रे, आपो आप 
विचार ॥ मण ॥ कद्यं ०॥ २॥ परमित तुं जग परगडो रे, नीचद्यं संग 
निवार ॥ म०॥ दुं नारी तुमने कटं रे, तेद्‌ नदिं व्यवहार ॥ म०॥ 
॥ कद्यं ० ॥ ३ ॥ व्यसन वगोवे वाद्ला रे, उत्तमने पण एद्‌ ॥ म० ॥ सुख 
मीग धीग निके रे, यंत दिखावे उड्‌ ॥ मण०॥क०॥४॥ नोला तो 
नले सदा रे, एट्‌ अनादिन रीत ॥म०॥ पंमितद्‌ी जो पांतरेरे 
क्यं रदेशे युन नीत ॥म०॥ कद्युं०॥ ५॥ तं उत्तम शिरसेद्रो रे 
नेटडो ऽणद्यं निवार ॥ म०॥ नीच कीचमां $दां रदे रे, निज पदने सं 
नार ॥ मण ॥ कद्यं०॥ द ॥ धरणी परण) जे तजे रे, छत ऊपर ए खार 
॥ मण ॥ प्रीतम पल्लव कालीने रे, वीनठुं वास्वार ॥ म० ॥ कष्य ०॥ उ॥ 
चातुर पण पातुर सदा रे, कमे उदय वश दोय ॥ मण०॥ पण कब्‌ पा 
ती लिये २, आप विचार] जोय ॥ मण ॥ कद्यु०॥०५॥ तें शिर चादी 
एढने रे, घरधणियाण कीध 1 मण॥ चारवाकमत दरो रे, घरनो नेद 5 
ण दीध ॥मण०॥ कद्यं ॥ ए॥ पोषी पणष्टेषी न रे, शोष नदिं एलगार 
॥ मण०॥ दध जंग पाये रे, वाध्यो विषनो नार ॥ म० ॥ कद्यं ०॥१०॥ 
मधुविन्ड सम सुख दे$ने रे, दे इःख मेरुसमान ॥म०॥ इठ करे राठ नावे 
चद रे, वाध्युं अति अनिमान ॥ म०॥ क्यु ० ॥ ११॥ विषवेली व्याली 
कीं रे, ऊाजी पावक जाल ॥ म०॥ ए पातक नवि टले रे, पाप सरो 
वर पास ॥ मण०॥ कद्यं" ॥ ११॥ पाणीयी पावक कीधोरे, खम्रुतथी विप 
पाय ॥ सण ॥ अंगारा वरसे चन्दयी रे, रवियी तम प्रगटाय॥ मण०॥ 
क्यु ०1! १३ ॥ धूल उडे सागर] रे, पथ्ययक) याय रोग ॥ मण ॥ 
वर स्वस्यं) तो नणी रे, एद्‌ कमनो योग ॥ मण ॥ कद्यं ०॥ १२४ ॥ पाप 
क्रियाजेएकरेरेः तसु नोक्ता वं घाव ॥ म०॥ रागवर्रो जाणे निरे, 
ए कामण कदेवाय 1 मण कद्युं०॥ १९५॥ एनो सील शठ एवो रेच्य 
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कायर वाड्‌ ॥म०॥ कमत नाल पुण ठे धरो रे, वलं। वादलन। गंद्‌ ॥ 
म०॥ कद्यं” ॥ ? ८ ॥ वे्ुधर रायञ्चुज निमे रे, खल वाणी वारि तेद्‌ ॥ 
म०॥ मुख मीठी ए इठी खर रे, निपट नहिं जसु नेद्‌ ॥ मण ॥ कद्यं” 
॥ १७ ॥ तीन ुवनन्रायक दूतं रे, वल तदार ते के ॥ म० ॥ प्रेता 
ते ताद्री किदं रे, रंक ययो रद्यो एष ॥ मण ॥ कष्युं० ॥ १८ ॥ प्रायः 
ख जगमां अठेरे, रादु विण पगपाशच ॥ म०॥ रात विना अंधकारएरः 
पुरूष नणी करे दास ॥ म० ॥ कद्यं ॥ १९॥ पाणी विनाए पुरुष ठेर 
धूल विना रज छेष ॥ म० 1 मदिरा विण मदमत्तता रे, क्यु रज नीरं छे 
प ॥म०॥ कद्यं ॥.१० ॥ सुबुद्धि शीख ऽणि परं कट्‌ रे, प्रीतमने पर 
धान ॥ मण ॥ धमैमंदिर गणि §म कटे रे, अजदुं माया मान ॥म०॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ वलि राणी §म कीनवे, सुण अतम माहाराय ॥ दं पण एद्यक) 
सरु, नादं तुमचे पाय ॥ ? ॥ माया पुत्र कपुञ्र जे, मोड स्यो जस मान 
॥ त॒म दोद्‌ी किण युए करी, जीवन पाण समान ॥ २॥ माया उब 
कामिनं, वेदरू एकज साय ॥ वदू तजवा योम्य ठे, सुण सादिवि सुजना 
य ॥ २ ॥ नि्मढ्य पएूलतणं। परं, अव जो गेडे एट्‌ ॥ राद्सुक्त ज्युं चंद 
मा, सघत शोन धरेड्‌ ॥ ४ ॥ हितवर्सत प्रियद्ं कल्यो, सघती वात 
विचार ॥ राजा सुणि बोव्यो नि, चिंतवे सुबुद्धि विचार ॥ ५॥ प्रायः पुरु 
ष कठोर टट, मन वच कायामां्हि ॥ नमती खम्‌ प्रमे करी, क्युंद्‌ी रक 
नाहि ॥ द ॥ नारी सारीन षरं, तुरत फरे तद दाव, ॥ कोमल कमलत 
णी पर, सृ मन मुग्ध स्नाव ॥ उ ॥ नदीयां मीगं जल यद्‌, सिंधु स 
मीपं जाय ॥ खारो जीवन खार मुख, करि तस॒ सदामो धाय ॥०५॥ प्री 
त रीत धमे नीतिने, मूके सयुणो खाम ॥ तो जाव न मटे सद, सदनं 
दोसे काम ॥ ८ ॥ सुबु. ऽस्युं मन विंतवी; जाय रद्‌ निज गम ॥ सं 
कलेश स्यानक तजे, संत सदा सुखधाम ॥ १८॥ 

1 दात पंचमी ॥ 

॥ चचूनडीनी देश ॥ अथवा ॥ कनकमाला ईम विंतवे, प्रखी प्रयुप्न ख 
रूप रे, मन मोद अमारं नंदना॥ ए देशी ॥ कण अंतर मायामानिनी, मन 
मान तजीने ऋ रे ॥ सये यूति अलमी ग्यां, जेम यामिनी अवे धाई$रे 
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॥ १ ॥ मन मोद्यो माया कामिन्‌, नीको मटको एद्‌ रे ॥ ठमके चमक 
पगलां नरे, चपला चमके देद्‌ रे ॥ म०॥ २॥ शोक्य तणी राका नरि 
रंग राती माती लाल रे ॥ खीर नीर ज्यं मिल ग, एूलवासना एक निहत 
रे ॥ मण०॥ ३॥ दालचाल सायातणो, राजानो को नहिं चार रे ॥ मन 
मंत्री पण द्वे चिंतवे, काम करु ए अदुसाररे ॥म०॥४॥ माया 
राणी करे, नीत सुजयो मन परधान रे ॥ अवस्तरने ते उलखे, जे द 
बुद्धिनिधान रे ॥ म०॥ ५॥ काम काज मायात, मन मंत्र समारे सा 
रे ॥ खिजमत गोड रायन, मायासेवे करी क ताररे ॥ म०॥ ६) 
माया पण जाणे खरो, ए सेवकमें सिरदाररे ॥ कपण नाव वजीर, 
नवि कीजे ए व्यवहाररे ॥ म०॥ ३ ॥ माया मान्यो मंत्रवी, अति वाध्यो 
साध्यो राज्ञ रे ॥ जोध जवान इडं जिसे, करे परणवानो साज रे ॥ म०। 
॥ ५॥ व्याकरणी कटे षमषए, ते शब्दतएो अवुसार्रे ॥ पण परमा 
रय जोवतां, पुरुषोतम दीठ चदाररे ॥ म०॥ ८॥ द्वे छुषिनेि वे पुत्र 
का, नामं प्रदृत्ति प्रसि. रे ॥ मायाने कटे मंत्रीये, जण पुत्री ले दीधरे 
॥म०॥ १० ॥ सगपण नवि दू दवे, प्रटृत्ति मोड बड प्रीति रे ॥ कुटव स 
दु जें रदे, करे रंग रली निज रीत रे ॥म०॥ ११ ॥ सुबुद्धि सुण ए वार 
ता, मनमादे कियो योग रे ॥ नडा नरणी ने योगिणी, जण मलं दू इ 
योग रे ॥म० ॥ ?२॥ नाग्यवरों नूपति रे, नेती यरज्रणनाररे॥ भ 
ठत्ति कुबि माया वधू, ते राजाने हिर नाररे॥म०।२३२॥राजाती 
जाणे नदिं, वश पडियो वानर जेम रे ॥ मायाकामिनी नाचवे, चप राधि 
नाचे तेम रे ॥म०॥ १४ ॥ परणावीने वश्च कियो,मन मंत्रीने परधाभरे 
॥ इण ङंमा पग आरोपिया, मायानो वाध्यो वान रे ॥म०॥ १५॥१३ ५ 
॥ दोहा ॥ 

॥ सुबु राणी मन विंतवे, कीजे कोई उपाय ॥ धरनां स्रुत रदेनि 
णे, ए सुक पावे दाय ॥ ! ॥ पलोचीजं केदयं, केर कीजं वात ॥ 
धरमांदे ए साथशय, न निले मार धात ॥ २॥ आपो अषप विचारियुं, 
वेसीने एकांत ॥ राजा सम राज मंत्री 2, जिम तिम ए इहितततंत्र ॥३॥ 
तो द्वे हुं पण एढने, निज पुत्री परणाव ॥ सगपण साधुं एद्दयं, रीसे 
तरेए दाव ॥ घ ॥ पुत्री ठे श्न लङ्णी, रलकूखी कदेवाय ॥ जो को$ क ` 


श्रीमोहविवेकनो रास. २९ 


ण पेदास दूय, तिणथी ए ःख जाय ॥५॥ नानाने पण सुख करे,वेसाडे 
निज राज ॥ माया मोड कुबुखिने, काटि समारे काज ॥६॥ इम आलीची 
मंत्रीने, बोल्ावी कदे एम ॥ खामी धमैधर तुं सद्‌.धरजे दं कटं तेम॥७॥ 
। ॥ दात ठ। ॥ 

॥ मेरी वदेनी कटे कांई अचरिज वात ॥ ए देशी ॥ सुण इषं दू ठे 
ए सद्‌, सुण मंत्री कटं तेह ॥ पुत्री निटत्ति ठ माद्री, परणीने सस्नेद्‌ ॥ 
मत्री मानने ए मादरो उपदेश, अयुपम सुख लदेर, दयित दोर नरेर 
संतनी ! ॥ ए आंकणी ॥ रलक्रखी सुण पुत्रिका, निदत्ति एद्वे नाम ॥ 
परणाबुं ठं तोनणी, दोर वंठित काम ॥मं०॥ २॥ मंत्र मनमांहि चित 
वे, ठेलिये केम करी लाठ ॥ आदर दै घर अणिये, नवि कीजे प्रूढ गाठ 
॥ मं०॥ ३॥ इम जाणीने मन मंत्रवी, परणियाो निषदत्ति वलास ॥ विदु 
नामिन सुखदं रमे, नव नव रंग विलास ॥मं०॥घ४॥ इम जाणीने मन 
, मंत्रवी, पडवो वारो वास ॥ $§क शंखिएी क पञ्चिनी, उैध §क फुलवास 
1 म॑०॥ ५॥ लु प्रति मिले नर्द, पश्चिम प्राची जोय ॥ अस्त उदय 
संगतिवक।, सूय सम पियु दोय ॥ मं०॥ ६ ॥ वारो दुवे जव षटत्तिनो, 
तव करे पाप अघोर ॥ निदन्तिने वारं चये, पाप खरं अति जोर ॥ म॑०॥ 
॥ ७ ॥ छवष्ट माया बवे मती, यण वणवे युख एम ॥ ठु वडनागी मंत्रवं, 
वे ख परष्यो प्रेम ॥ मं० ॥५॥ वल्नना दोषे उलंना, युण कर आप समा 
न ॥ सरिखा सरिखो जो मले, तो करे सद युणयाम ॥ मं०॥ ८॥ तम 
गुण सरख प्रहन्ति ॐ, अति चपल चतुरा नार ॥ सकल त्रियामां पंमिता, 
कामकटू (िरदार ॥्मं०॥ १०॥ ए सुबुद्िनी जे गकर, आलसु नदाका 
र ॥ कमेदीण दीसरे अञे,क्रियायुण न लगार ॥मं०॥ ! ? ॥ तुत युणयक्ी 
विपरीत ठ, तो किस्युं खादर मान ॥ अजगर ज्यं ठंघी रहे, न करे सोक 
कं काण ।म०॥१२॥ शात दात सरिखं दसत, श्यं नदिं लावने साव॥ 
कामकट्र माणस नहि, तेददयं केदो नाव ॥ मं०॥ १३ ॥ राज बीज वली 
सोड्‌ ठे, माया तणो अंगजात ॥ एय प्रीत षणी करो, दोशो जगतमें ख्या 
त ॥मं०॥ १४॥ को पवै अवसर जाणीने, निदृत्तिने बोलाय ॥ कण एक 
तेद्‌ सुख लदो, तुरत करो विदाय मं ०।॥१५॥ बेड नारीश्च एम म्॑रव, 
सुख नोगवे संसार ॥ ध्मेमंदिर कटे ते सुणो,विवेकतणो विस्तार ॥ मं ०।१६॥ 


० जंनकथा रन्नफोप साग जो. 
॥ ददा ॥ 

॥ रीष खाति जल कण लद, मोत धारे जेम ॥ निट्त्ति नारी जन ` 
मियो, न लकण सुत एम ॥ ? ॥ नानी सुबु नण दू, मनमां ठषै 
परपार ॥ नाम विवेक दीयो नलो, सब जनमां सुखकार ॥२॥ विमल कमल 
कोमल तयु, नील्तवट टीको रूर ॥ मोद स्यो तम जीपवा, अनिनव ऊग्यो 
सूर ॥३॥ राजा रल्ियायत षयो, संग ठंग तसु देख ॥ संग नलो एनो सदी, 
रत्न विवेक विष ॥ ४ ॥ परम प्रतीत पविन्न त्रु, अनुपम वर विवेक ॥. 
परम रूद्धि. प्रापतिकरु, ए सम अवर न एक ॥ ५॥ खेलावे खतं करी, 
राजा अवसर पाय ॥ सुबुद्धि मने सख कपजे, आनंद अंग न माथ ॥ ६॥ 
माया छबि प्रदत्तिने, मनमां थयो विषाद ॥ निरत्तिने बेटो दू, वधो 
वाद विवाद ॥ उ ॥ विष वेर पावक रणो, अव्पेद्यं नित दात्त ॥ वाध 
जं कां९ सवे, पाण पदे पाल ॥ ५ ॥ रखे राजा मंत्री नणी, सलरो वारं 
वार ॥ तो बाजी दाघाघकी, जारं पेते पार ॥८॥ मोद्‌ विवेक बेदू रमेः, 
देखे राजा दंस ॥ बेड प्रहन्ति मले नदि, ज्युं वायस ने दस ॥ १०॥ 

॥ दात्त सातम ॥ 

॥ केक वर लाधो ॥ ए देशी ॥ माया उवैष्धि बे मी, मन चिते एदं 
विचार रे॥ वश करजे वारु ॥ प्रटत्ति नण ऽणिपरं कटे, रीख सांनल पुत्री 
सार रे ॥व०॥१॥ तुं चतुरा चपला > धणु,नवि जाणे उमा नेद रे ॥व०॥ 
शांत दांत तुर शोक्य ठ, तस पुर दवो गयो खेद र ॥ व०॥ ९॥ पुत्र 
वत भरिया मानीर्ये,घर सघद्युं तेने दाय रे ॥व०॥ पुत्रपखें री पञ्मिणी, स 
द्‌ी पुत्र अढे घर आथ रे ॥व०।॥२॥ पुत्र विवेक दुखा पडी, चप मत्री वे 
हु एद्‌ रे ॥व०॥ नित्त नणी आदर करे, जानो न ठिपि कदी नेद्‌ रे ॥व० 
॥४।॥ खज पत तं पियुप्रव्ये, तन मन वचने एकांत रे ॥व०॥ नाव नक्ते 
एम साचवे, जेम वस दुवे तुत कात रे ॥1व०॥प्‌॥ निव्रत्तियक मन उत 
रे, काइ करजे एव वात रे ॥व०॥ कमै क्रिया केलवे नल), सुर वाघे खं 
गनी धातत रे ॥ वण ॥ द ॥ निट्त्तितएो वारे ठे, व जेम करे ते लाजरे 
॥व०॥ रोक्यतणी का किसी, ए शीख धरे मन ज रे ॥व०।॥जा सो 
क्य शन। वर्ल। सायण, वलगं॥ न नल तुं जाण रे ॥व०॥ रोक्य कदी दरू 
ली जित्ती, शं करडिजं तेद्‌ वखाण रे ॥व ०॥०॥ रीख इस परं सांनल, 


0 
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रटे प्रदत्त पिय पास रे ॥व०॥ छण अंतर अलग रद्‌, जेम तलु गया § 
क वास रे ॥ वण ॥ ९ ॥ रात दिवस उनी रदे, छिजमतगार। मनखंत रं 
॥व०॥ सकल काम संसारनां, साधे नव नवी नंत रे वणी१०॥ प्रदत्त 
नार मन मंत्रवी, वश कीधो आपणो नाथ रे ॥व०॥ निहृत्ति नणी आ 
वान दे, सहु सरखो मिलियो साथ रे ॥वण॥ ११ ॥ उवट चाव्योर्म॑त्रवी, 
जीव घात करे निदरंक रे ४व०॥ मषा वोत धन दहरे, परदारा सेवे वंकरे 
व ०।॥१९॥ नव नव परिथद्‌ मेलिया, मद सासि नखे दिन रात रे ॥व०॥ 
परदोट्‌ मोद इ, आर्नी दनी जात रे ॥व०॥ १२३॥ आतेध्यानी खा 
करो, वली खोड तणा परिणाम रे ॥व०॥ तंडलसत्स्य तणी पर, दूर ध्या 
नी आतु जाम रे ॥ष०॥१६॥ तेली वेलतणी परं, खरढत्ति नमाड ज्र 
रे ॥ व०॥ ज्यु तरूवरने उखेडिने,वादे बहु जल्वुं पूर रं ॥ व०॥ २५॥ 
माया मन दरखी षणु, द्वे मंत्री अमारे साररे ॥ व०॥ सोदागिणी 
गात्री तिका, जेण वश्च कथो नरतार रे ॥ व ॥१६॥ सर्वेगाया ॥१०८२॥ 
| ॥ दोदा ॥ 

॥ मायासंती सन मव्यो, द्वे केट्ने ए पाड ॥ ञहृलियो जलनिधि 
जिस्यो, इवे केट्‌ तसु आड ॥ ! ॥ पवने प्रेखो अयि ज्यु, मयगल मातो 
जेम ॥ प्रेयो ज्ख्यो वाजि ज्यं, धावे इत उत तेम ॥ २ ॥ पम दूर्‌ पन्नग त 
णे,क्यु कुपथानो रोग ॥ विख लेप्यो च्यु तीर ए, तिम मन माया योग 
॥ २ ॥ धाको थलमं दुवे नदि, नवि ब्रूडे जलप्रूर ॥ सांसीणो न इवे क 
दा, पवैत चटे सच्ूर ॥ ४ ॥ अधिमांहि नमतो यको, न वे सबलो वेम ॥ 
अलख अगोचर संचरे, नवि पामे ज्घरेग ॥ ५॥ रङ्छुं पास जंजीर, न 
विदं बाध्यो जाय ॥ मंत्रं थंत्र ओषध कर, वश क्युंद्‌) नवि याय ॥ ६॥ 
धाम कामं रामा रमा, नेली कीधी चूर ॥ वरृपति न पामे सिधि ज्यु, लख 
अवे जलपूर ॥ उ ॥ | 

॥ ठाल अखाठमं। ॥ 

॥ घर अंगण सुर तरु फव्यो जं। ॥ ए देशी ॥ मेम मत्री धिंतवे जी, 
द्वे स॒ दाये राज ॥ राजा परजा मो वद जी, आनंद अधिको खज ॥ 
कभमेगति कठिन कड जिनराज ॥ ए ॥ ते निज वणो सानली जी, नवि 
जन नावसे खाय ए क० ॥ ए द्यांकण्‌ी ॥ राय वधाखो ट्य जी, नानां 


९९ जेनकथा रलकोष नाग नीजो. 


यी वड कीध ॥ घर धिकार स्यापियो ज, निज सुदा जसं दध ॥कणारा 
तेदवे म्॑ी रायने जी, दो करे अति जोर ॥ वाभ्योयो पदेती सद जी, 
निवड बंधन करे ठर ॥ ऊ०॥ ३ ॥ आप वधालो आपने जी, पीडाकारी 
जोय ॥ काण्र वधारे वन्दिनि जी, काठ बाले सोय ॥क०॥ ४॥ हपराक्ते 
राजा ययो जीमूल नदिं ते सुर ॥ ध्रूलपमल धूवे करी ज],दांकी राख्यो सर 
॥ क० ॥ ५॥ मन मान्यं मंत्री करे ज, न्याये न्याय विचार ॥ बांधे गोड 
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आपी जी, देतु अवर न लगार ॥क०॥ ६ ॥ मोजो माणे मन घण जी, 


ज्यु लदरी दरियाव ॥ दूंटे खृटे लकने जीःलाधो खपणो दाव ॥क०॥३॥ 
लाख कोड वस्सां लगे ज, तप करे धमनी खंत ॥ ते पण मनना प्ररि 
याजी, सातमी नरके जंत धक ० ॥५॥ नोग नला सुख नोगवे ज, तेने खा 
पे मोख ॥ सघत करण एनी ज), दोष अने युणपोष ॥ क ० ॥ २ ॥ तप 
जप दान दया सह जी, मन विण सघतो गर ॥ मनमट महोटो कषयो 
ञी, ऊतारे नवपार ॥ क०॥ १०॥ किण अवसर मन मंत्रवी जी, दरो 
विवेक कुमार ॥ सौभ्यवदन सरिखी कला जी, बोलाव्यो सुखकार ॥ कण 
॥ ११ ॥ चित्त चितार निटन्तिनं जी, आय खड ते एम ॥ सदघुधिनि सं 


नारिने ज, विसर विया जेम ॥ क० ॥१२॥ समर देवीनी परं जी, चनी. 


श्रावी पास ॥ नय्णानो मेलो इख जी, उलस्यो अंग जलास ॥क०।॥१२॥ 

माता पण अवी अढे जी, निजयपुत्रीनी लार ॥ बाध्यो राजा उंलखी 

ञी, दूरथक। निज नार ॥क०॥ १४ ॥ शक्ति निं मलवातणी जी, परव 

राने परकश ॥ गसतणी परे इ रद्यो जी, प्रमदा नवे पास ॥ क०॥ १५॥ 
॥ दोदडा ॥ 

॥ राजा इवे निज निंदतो, संनारे सोवार ॥ माया साधारण वधु, से 
व्यां एद्‌ विकार 1 १ ॥ सुबु. प्रिया में तादरी*रीख धरी नहिं कांय॥ ते 
ए चोरतणी परे, वधन एवडां चाय ॥ २ ॥ परोद पावन तुं प्रिया, निर्मल 
गगानीर ॥ ते तो तुं णण अगली, हीर रीर दंमीर ॥ ३ ॥ वं चिन्तामणि 
सारिखी, मं गोड मति मढ ॥ मायाकाच करं यद्‌), जग सघलो$ हंद ॥४॥ 

॥ दातत नवम। ॥ 

॥ वीर सुणो मोरी वीनती ॥ए देशी पिं अखे प्रिया सांनलो, तु 

मोटी दो जगमांदे माम ॥ परल्पकारी परगडी, अआवीने दो कीजे निज 


^ 


श्रीमोहविवेकनो रास. १२ 
काम ॥पि०॥१॥ घरनी सोह घरण दाये, ए वाणी दो मं साची दीठ॥ 
कथन न मान्य ताद्रं, परसंगें दो इवो दं धीठ ॥ पि०॥ २॥ तु प्रसा 
दर पानिय, निज पद्व दो जे व्रि्चवन राज ॥ तु विण दासपण्ु न 
उयो, परघरनां दो कीज ठे काज ॥ पि०॥ २ ॥ कयां वांध्यो कयां रूधियो, 
कयां पीञ्यो दो क्यां वींटथो जोय ॥ क्यां मसव्यो कयां दत इख, क्यां कि 
कर हो क्यां सेवक दोय ॥पि०॥॥ दात दुकम दयो किडां, निधनिया 


हो की) वहु जात ॥ नव नव रंग क्रिया तिहा, मँ सधली दो न कदाये 


- वात ॥ पि०॥५॥ तुत विरदो वारु नरह मंजाष्युं दो ट्व पाम शीख 


॥ माया मनमंत्री मली, सुज कीधो दौ इण आप सरीख ॥पिण॥ एं ।॥ 


मँ म॑त्नी मोटो कियो, ण कीधो दो युर एद्‌ प्रकार ॥ खारयियां सघ 


~ ठ 


लां म्यां, दवे दरि दो तंदीन आधार ॥ पि०॥७॥ वारे रविने शीत 
मे, जलत वाह्यो दो नावाने धाय ॥ इग वंन यंधक नरु, तममांदे दो द 
पक वे दाय ॥ पि०॥०1 इण परिदुं दवे तो नतं), चित्तचदुं दो 
मूँ परसंग ॥ दीनदयाल दया कर, द्वे राखो दो सुफसंती रंग ॥ पि 
॥ ८ ॥ शीलवती साची तिका, जे न तने दो पति अआपदमांय ॥ सयण 
तिके साचा सद्‌, उखमांदे दो काटे यहि गांय॥ पि०॥२०॥ मं खव 
दीला जे करी, ते खमजो दो वं सुण नार ॥ रोष रखे मनम धरो, ऽम 
बोष्यो दो चूप वारंवार ॥पिण०॥?१॥ ईण अवसर छवुदि राण, ख 
णचिन्ती दो आवं। तिण ताम ॥ तासु नयं करि त्रास्व, मावेटी दो 
जाये निज धाम ॥ पि०॥ १२॥ बहू दिवसं मलिया दुता, मनमंत्री दो 
निठत्ति विवेक ॥ सुबु राणी साये दूती, चप पासं दो अआयथाया ठेक॥ 
पि०॥ १२३॥ देखी शके नि जेना, संत मेलो टा तेने न सुदाय ॥ 
धमेमंदिर धन ते नरु, जे न करे दो वेढ राड उपाय ॥ पि० ॥ १४॥ 
.॥ दोहो ॥ 

॥ माया नार) प्रवृत्ति वे, ए पण आवी तेय ॥ राजा मंत्र छुबुदि व 

ल), मति रलि बेग जेय ॥ ए ॥ 
॥ ढाल दशमं। ॥ 

॥ देशी हांजरनी ॥ अथवा ॥ काल अनंतानंत, नवमांद्‌ी नमतां हो 

जे वेदन सद ॥ ए देर्‌ ॥ आई नारी अचान, तीं मिल कर दो नरपति 


५४ जेनकथा रल्लकोष नाग तीनो. 


न कने ॥ उंलंनो दिये एम, ए क्यं आर्दोजे कधी म्ने॥ ?॥ अ 
मद्यं एवी प्रीत, फिर अम सोकड दो सुख क्यं लगाये ॥ अदोनिर की +. 
जं सेव, जीन) करिने हो वु्ने गाये ॥ २ ॥ उलंना वत एम, मत्री 
ने पण दो माया उरे ॥ प्रकृति बुर क्यु नार, राज पधाखा दो नि 
तिने घरे ॥ २ ॥ दूति तच्वदग मूक, तं बोला दो सुबुद्धि नण इदां ॥ 
निघ रसन] नाय, दीसतो देज दो निलता जिहां तिहा ॥४॥ नलो वुं मन 
म॑], ए मुर वातां दो सा| ॐ सद्‌ ॥ सुबु मल जो एय, तो सुण 
प्रचता दो स्थिरता नां रद्‌ ॥ ५॥ इम समजाव्यो मंत्री, माया ना हो 
वचन कदी घणां ॥ प्रकृति नण कदे एम, करजे पुत्री दो आलोच मन 
तणा ॥ ६ ॥ देशवटानी वाट, निषृ्ति नारी दो ज्िण परए लतदे॥ की 
जं तेड्‌ वपाय, तो ए प्रद्धता दो निज दाये रदे ॥ ऽ ॥ विषमति पियुनी 
काली, आलस मूक दो काम करीजिये ॥ तु सखिया पचवीरश, किरि 
या सारी हो सां लीजिये ॥ ०८ ॥ कायिक्यादि प्रि€, धरां धीरं हो 
नव नव नायका ॥ ए पंचवीशमां ९क टाली, इरियावदिया दो तुत नेद 
लाका ॥ ८ ॥ नि्त्ति नारी जेड, णं नसे दो उनी ना रद्‌ ॥ मारो 
ते विश्वास, चोवीशसेती दो तु अक्ता वदे ॥ १०॥ ए सखियां अनि 
रास, जिण जग सघलो हो जेर कियो नलो ॥ सबलो सज्य साज, नि 
घत्तिसती दये दवे कर साफलो ॥ ?१॥ चोवीरो ले९ साय, पियं खेतते 
दो नव नव रंगद्यं ॥ सखीयं नां सुख देख, पियुडो मद्यो दो प्रमदा संग 
र ॥ १२॥ विचम विविध विलास, सुखनां मटकां दो लटकां अतिम 
व्यां ॥ गायां वायां गीत, प्रीतम च्रूगे दो सुख पासा टव्या ॥ १३॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ कटे प्रीतम खण तं प्रिया, मनमांडि लीनं दूस ॥ नवि प्रं जो आ 
जर्थे, तो तुर गलाना संश ॥ २ ॥ प्रदत्त कदे खण सादिवा, नित्त 
तारी नार 1 ते सुक देडामां सद्‌), वेक करे ज्युं सार ॥९॥ गोमुख घर 
णी ए अढे, घाद सील्ली सार ॥ वरफतणी पर पीडवे, एनी वात अपार ` 
॥ ३ ॥ तमी पण गुदर नरि, नाजे करण विकार ॥ गरव मदेली ओेदिन, 
एनो उलटो चार 1 घ ॥ साता पण ठे एडनी, सवानी सिरदार ॥ वराग 
णरा वावरी, न धरे लोकाचार॥ ५॥ दोपवती जाणी क, राजा दीधी 


श्रीमोदविवेकनो रास. ५ 


गोड ॥ निज पुत्र पण तेदवी, सरखा सरखं। जोड ॥ ८६ ॥ गीत गानगा 
वे नहि, हास्य विलास न कोय ॥ स्नान पान वली मान नदि, व्यसनर 
सन नवि दोय ॥७॥ जो अमन दीधो अ, उंलगरो अधिवास ॥ देशवटो 
निठत्तिने, दीजें ए अरदास ॥ ८॥ नागण तो सुख विप कर्‌) वीव्ण पु 
ज्ञ विप दोय ॥ शोक्य नीच कां सापिणीसख्रादि खत विप दोय ॥८॥सा 
लतणी परं काढवे, सतसती ए नार ॥ तो अमने सुख ऊपजे, जीवन 
म्राणाधार ॥ १०॥ 
॥ दात अग्यारमं। ॥ 

॥ राग धन्याश्री ॥ कवर शस्यो मन चिंतवे ॥ अथवा ॥ मेर वदेनी क 
दे कां९ अचरज वात ॥ ए देरी ॥ ए अरज मान संत्रवं।, निदत्त कीधी 
विदाय ॥ आपद्‌ तेड्‌ सत) तण, कविजनथें दो स्यं वरणी जाय ॥ ए ॥ 
माया मन चव्सव घणोरे॥ एटेक ॥ दवे सीष्यां डो सघलां काज ॥ 
च्यम सफल ए दू रे, दवे दोस। दो मोदकुवरने राज ॥ माया०॥ २ ॥ 
परवस प्या जे मानवी, वली कामण रे दाय ॥ तसु बुद्धि यामिनीमां 
- सद्‌), नड्‌। उगे दो न्यान वास्तरनाय ॥ मा०॥ ३ ॥ माता पितापगला 
गिरने, निज पुत्र साथे लेह्‌ ॥ नीसर निटत्ति तिं यक, पंय चाली हो पं 
यी परे तेद्‌ ॥मा०॥ ४ ॥ निष्क॑टक राज दवे दढ, नीसरी निदत्त नार ॥ 
पचंमपवनें परियो, जेम चाले द्ये ध्वज संच चार ॥ मा०॥५॥ $मम 
न मंत्री दह्‌ दिर, नम) रद्यो खदोनिश तेड्‌ ॥ कण एक पाठो नवि वले, 
वधि तृष्णा दो नवि तसु उड ॥मा०॥ द ॥ छुटि माया प्रहत्य, नीनो 
रहे निशि दीस ॥ वत्ती वीनव्यो सघत्ते मल, इवे पूरो हो तन जे जगीर 
॥मा०॥ ७ ॥ मोदने राजा कीजिये, ए अधिक मन उत्साद्‌ ॥ तुयं सघ 
लो दोथशे, ए अवसर दो लानीजं कांड ॥मा०॥ ० ॥ सुत सडित निदरत्ति 
पण नर्द, सदबु राजा दूर ॥ पणो अधिपति ए किटां, सुख दोशे 
दो सपलां नरपूर ॥मा०॥९८॥ जोरावर ए जोध ठ,निजयुणेँ करि विख्यात॥ 
पाज उदय एनो अढे, दील न कसे दो हवे एदिज वात ॥ मा०॥ २८॥ 
मनम! मार्न। वारता, मोदने राजा की ॥ अति षणां वाजां वाजियां, 
मनमांद दो सघलां घ$ लि& ॥मा०॥ २ १ ॥ दोकार करता नरपति, सुर 
पति. सला जेद्‌ ॥ ध्रूजाव्या मोह राजा थये, अति अनम दो तीन च्च 


९६ जैनकथा रललकोष नाग ॒जीजो. 
वने जेह्‌ ॥मा०॥ १ २॥ मोद्‌ राय पण ठ्वे मंत्रवी, मानियो अतिद्‌) उदार 


॥ छण एक अलगो नहिं करे.षुख अगं दो सघलो कामदार ॥मा०॥१२॥ ^\ 


ति सबल राज वध्युं द्वे, जेम वधे वड जल पाय ॥ सुख नोगवे मोद्‌ 
नूपति, नीत नवला दो आनंद मन थाय ॥मा०॥ २४ ॥ युएवंत युरुपा 
ठकवरु, श्रीदथा्ुसल वल्लास ॥ तकु शिष्य धभै्मदिर कटे, ए वीजो दो 
ख॑म मोदविलास ॥मा०॥ १५॥ इति श्रीप्रबोधचिंतामणो नापा ढाल प्रवं 
पे पंमितधमेमंदिरगणिविरचिते मोद विवेकोत्पत्तिमनःप्रधानोत्पत्तिमोद्राञ्य 
स्थापननामा वितीयः खंमः संपूः ॥ २ ॥ सर्वेगाघा ॥ २८६२ ॥ 


॥ पय ततीयखंम भ्रारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ पाश्वेनाय प्रलादर्थं, पगटे नवे निधान ॥ लिय विघ्र दूरे ट्रे, ज 
पतां जदं नाम ॥१॥ मोदराय इवे चिंतवे, नगर अविदया नाम ॥ पुट 
पुराणी ॐ सद्‌, ते सखर सु गम ॥ २ ॥ साज कर रहिये तिद, नय 
केदटनो नवि थाय ॥ राजान ए नीति ठे,न रदे एकण गय ॥२॥ धननीर 
धरणं बहु, विविधे करं विचार ॥ गुणवंत ते गाफल नदि, खारय साधे 
सार ॥४॥ ईम चिंतवं) पुरं सज करी, सघलां सोक वसाय ॥ संसारी 
प्राणी नी, दीगं अपे दाय ॥ ५॥ 

॥ ढाल पदे ॥ 

॥ पचस तपविधि सांनतो ॥ ए देशी ॥ नगर निरखो मोदर्न।, नामं 
सविदा जासो रे ॥ चाना सखर तेदन, नीको निविड निवसोरे॥न 
गर॥०॥ ? ॥ जण अङ्ञान तरिकोट ठ, ते नगरीनी पासे रे ॥ कोसीसां सो 
दे जिदं, कम प्रकति प्रकारो रे ॥ न०॥ २॥ देव नरक पद्यमानवी, ए 
गति चार प्रतोली रे ॥ तीखी तमा खातिका, अति उम तस दोल्ती रे 
॥ न०॥ २ ॥ रमणी नोग ते वाडियां, सुखकमलेँ कर सोदे रे ॥ समर 
कुवर रमतो रदे, योवनरूप मन मोदे रे ॥ न०॥ ४ ॥ पाप अटार तटाक 
ते, ते अति कमा दीसे रे ॥ शठ दठवाद ते खात ठे, उन्माद जल तिहा 


दीसेरे॥ न०॥५॥ कीडा वापी कामिनी, श्ंगार रस करि गाही रे॥. 


करपदकसलं शोनती, सरली संदर टादी रे ॥ नए ॥ ए ॥ कामासन खा 


१, 
४ 


+~ 
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सन निहां,चोयसी ब्राजारो रे॥ परिणाम क्ण र्ण जीवडा, तेदिजि घर वि 
सतारो रे ॥ न०॥७॥ नगरीविचनजे लोके, ते तो मदरा मातारे॥ 
नगरीने 3दडे वते, ते क सरल कदाता रे ॥ न० ॥ ० ॥ थोडे लाने 
लोक ने, मनमां दर्षित याय रे ॥ थोडे अला जे नरा, दीन थने जा 
यरे ॥ नण? ए॥ ममलोपङव देवता, नगरीनी रखवाल। रे ॥ साच्चिष्य 
खवर नली करे, च्यु वाडीमां माली रे ॥१न०॥ १०॥ नाचे द्रुदे के्‌ नरा, 
केऽ वाढ विचार रे ॥ नदे वंदे के स्तवे, केर याचक वारे रे {न०॥१२॥ 
कोपे रोपे गने, जोपें करण न जीपे रे ॥ आकरं रोवन के$ करे, मिष्या 
मति अति दीपे रे ॥ न०॥ १२॥ धत्तमस घंधामां फिर, शिकया विकया 
कार रे ॥ गावे वावे के$ नर, फेरे कपट सारी रे ॥ नण ए्दषं नि 
विचार सद लोकने, राजाना खति रागी रे ॥ नगरी वणी एदव, मोड 
राजा वडनार्ग रे ॥ न०॥ १२४1 सर्वैगाधा ॥ १९८॥ 
॥ दोहो ॥ 
॥ द्वे राजा वणेन सुणो, वत्ती एद्नो परिवार ॥ 
कवि कल्पना उपमा करी, कद्‌ सघलो विस्तार ॥ ? ॥ 
॥ दात बीजी ॥ 

॥ देशी एंमखडानी ॥ अथवा ॥ रंगी ले सारथी ॥ ए देसी ॥ मूढ संगति 
परखदं नली रे, मदे छुवासना तेय ॥ महीपति सोदना ॥ स्तिंदासन मति 
चंराठे रे, उत्र असंजम जेय ॥ म०॥ ए ॥ खह्न निं बन कर टेरे, तेर 
क्रिया अंगी सार ॥म०॥ पांचे ९न्डिय परवद रे, पांच स्यीयार ॥म०॥ 
॥ २ ॥ उपरति अने रति वे खडी रे, चामर टदालणदार ॥ म० ॥ पाखी 
वद्ध पोलिया रे, स्वामी धमे सिरदार ॥ म०॥ २॥ बह्भूविध संञा नटति 
हां रे, नाटक करे उदार ॥ मण ॥ कामिक शुत तिदां गाये रे, राजाने स॒ 
खकार ॥ म० ॥४॥ नवत्त नीमतणी परे रे, शगार सखर करे ॥म०॥ 
चार्वाक मित्र मानतो रे, अधिको मान धरे ॥ म०॥१॥ पटराणी जद 
ता कदी रे, यण गण रूप रसाल ॥ म० ॥ तस ऊुखि कंदर केशरी रे, मद 
न पुत्र वड नाल मण०॥६॥ रागष्टेप आरंनवलीरे, ए पण पुत्र ते 
तास ॥म०॥ जोरावर सघा अमे रे, जीप शके कण जास ॥ म०॥३॥ 
चिन्ता प्रमुख पुत्री घण रे, रण करवाने शूर ॥ म० ॥ नानी परे नड 
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ठे रे, [इन दिन अधिके चरुर ॥ मण०॥५॥ कमै क्रिया जाणे धीरे, मं 
त्री मिथ्यादृष्टि ॥ म० ॥ गाप धर जेद्न) नरा रे, दमे सघत घ्हि ॥ 
म०॥ ८॥ ञुष्ट योग मनना जिके रे, तेदिज सा्मत सार ॥ म० ॥ सात 
व्यसन सेवे.सदा रे, राञ्यतणा आधार ॥ म०॥ १०॥ मंमलिक राजाने 
ठे रे, क्रोध मान लोनादि ॥ म०॥ दंन जोरावर जोध ठरे, पग पग 
जीपे वाद्‌ ॥ म०॥ ११॥ सेनानी परमाद ठे रे, € करणने जोध ॥म० 
॥ शानत मादा सनटां नण रे, जींत्या जेण रोध ॥मणा १२॥ चंमनाव 
कोटवा > रे, तस्कर फालणदार ॥ म०॥ रोठ निहा व्यादेप उरे, म 
दाजनने सुखकारं ॥ म०॥ १२॥ पाप परिय खति घणो रे, तेदिज 
अधिक नंमार ॥ म०॥ संग कुसंग दाणी तिहा रे, पुरोहित पाप भचा 
र ॥ मण०॥ १४॥ अलस शथ्यापाल ठ रं, शठ ठठ गादलदार ॥ म० ॥ 
निंदककांतुंगा घणा रे, कुकवि बद सूखआर ॥म०॥१५॥ तंबोली परेम 
राग तेरे, मुखसोना परकार ॥म०॥ दषे शोक बे मल्ल ठे रे,कडा कोतुक 
सार ॥ म०॥ ?६॥ विषय विकार चाकर घणारे, एवो राज्य पष्ूर ॥ 
म०॥ ध्ममंदिर धन ते नरा रे, मोदयक वसे दूर ॥ म ॥ १३॥२३॥ 
॥ दोहो ॥ 
॥ दवे निठत्तिरन। वारता, सुणजो नविजन तेद्‌ ॥ 
रील सत्य मनमां धरे, साधव) लङ्ण एट्‌ ॥ ए ॥ 
॥ ढाल अीजं। ॥ 

॥ कमै परीक्ता करण कुंवर चव्यौ रे ॥ ए देखी ॥ धम सदाय कर कामन 
चली रे, निटत्ति नीके तरर ॥ आपद संपदमां जे स्थिर रटे रे, नरनारी ते 
शूर ॥ धमै०॥ ? ॥ मोद्‌ महिपतिने नय नासती रे, पवनतणी परं तेद्‌ ॥ 
सुत सखरो पण सार्थे द्यं करे रे, नावी न चलने नेड्‌ ॥ घम ॥ २॥ 
मारग सांप्यो अति धणो कामिनी रे, थाक] राणी चाय ॥ विसामो मन 
जाणे लीजिये रे, सखरे गम सुदाय ॥ ध०॥ २.॥ बह्यपुरी इक नाली 
नामिन रे, रदेवानो लाग ॥ मंत्र पविच्र पाणी कर गंवियें रे, पूजी 
जं वली खग ॥ध०॥४1॥ यङ्स्यंन मामथो ठे यागे करी रे, सकल स 
का९ सार ॥ वेदपा्ती बाह्मण सुख उच्चर रे, वेदकंठं चार ॥ ध०॥ ५॥ 
माप अने जव तिल सद जेलीने रे, दोम करे वहुनाति ॥ खीजड पीपल 


श्रीमोद्विवेकनो रास. श्ण 
लाकड मेलियां रे, धमै ती मन खाति ॥ ध०॥ द ॥ ठागना कानसांमं 
ज नण कर रे, बलि करे व्राह्मण तेद्‌ ॥ देवने तृप्ति दार एद्ी रे, सर 
ग दोर खदेद्‌ ॥ ध०॥ ७ ॥ निदत्त एवी दिस दैखीनि रे, मनमां चिन्ते 
एम ॥ ब्राह्मण ते सम दम कमता धरे रे, ज्ञान निमेम देम ॥धणाण०॥ 
मन श्ुचिकारक संतोष सदा रे, त्याग करुणावंत ॥ सत्यवादी सुधा ब्रह्म 
पारखु २, आरज अनुपम संत ॥ ध० ॥ ९ ॥ चरमनूला ए ब्राह्मण नाम 
यी रे, गमरी प्रवाद लोक ॥ वेदरमत्रे करि उागने स्मै ठेर, मन वंठित 
लदे घोक ॥ ध०॥?०॥ ठागतणी परं वदालाने करो रे, सखर्‌। गति 
उपचार ॥ उगेतियें कां मूको वापडा रे, वेद पर एक तार ॥ ध०॥ ! १ ॥ 
वेदमंत्रे कर कन्या व्याहियें रे, ते पण विधवा थाय ॥ मं्रतणी जो शक्ते 
तिदां गर॑रे, व्यो परतो मन लाय ॥धण०॥ १९॥ वेदपाठी ब्ाह्मएने ` 
ताडतां रे, पीडान दुवे लमार ॥ तो ते बगने पीडा नदिं हुवेरे, मंज्रस 
क्ति श्रीकार ॥ ध० ॥ १३॥ सिंह्‌ सर्पनो याग क्यो नहि रे, वापडां व 
करां अनाय ॥ इवेलघाती देव ठे सद्‌ रे, नवलाने कोरा साय ॥ धण 
11 १४1 परमेश्वर ए खावां सरजियां रे, एद्‌वं बोले एद ॥ खादकथी पण 
पाप खगलो रे, दिंसा दीपावे तेद्‌ ॥ ध० ॥ १५॥ यागहिंसाने हिसा 
नवि कदे रे, चार्वाक मतना धार ॥ प्राण द्रे जो पंचेन्डिय तणां रे, लघ 
जीव केद्‌ी सार ॥ ध० ॥ १६ ॥ शिव ते सगे तीथं जलने कटे र, प्रजे 
गो पशय मंद ॥ गृद्धारीने यरु कर संदे रे, देव अधि सुखकंद ॥ धण 
॥ १७ ॥ ए सघला जत शोक्व पत्तिना रे, पङ्पाती परधान ॥ एमजा 
एीनें निदत्त नीसरी रे, धरे तेम धमेध्वनि ध्यान ॥ धण०॥ १८५॥ ५६॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ विसामो लेवा नण, वली जोघुं कोई गास ॥ फरतां एक दातं तिहा, 
ब्रह्ममतीन्लं गम ॥ ? ॥ वैरागी वेल घणा, कोपिन वक्षन धरे । । दाय 
कममल दंमधर, जप अकमाल धरे ॥ २ ॥ स्वानक वारु देखिने, छतं 
वेठी वाम ॥ एक ब्रह्म जगमां अढे, रब्दसुष्यो ए ताम ॥ ३ ॥ 

॥ ठात चोयी ॥ 

॥ जंच्ठीप मफार, नरत देच्रमांदे ॥ ए देरी ॥ सुत बोव्यो सुण मात 

वचन दुवे तीके, जे को$ तत्व सम जाणियँ ए ॥ नह्य विना सव जरठ 
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एकात मतधरू, शां र्देवा मन नाणिये ए ॥ ? ॥ साधक व्यवहार 
जेद्‌, निरत कारण नघ, उरो अवलंब ए सि ए ॥ निश्वयने यदे एड, 
कीया दूषवे, खोटाद्यंवणदो नदि ए ॥ २॥ यंसथकी करे बोध, तप जप 
खप करे, उद्यम पण सवि आचरे ए ॥ सुखधी बोले एम, ए सह जठ ठ, 
नय प्रमाण नवि उरे ए ॥ २॥ स्याष्टाद निं एय, जे साचो सद), स 
कल रसायण साधक ए ॥ कपट करडा एद्‌, खपर सूपवुं परमारयना वा 
धकर ए ॥ ४ ॥ वल्ली कदे जगमां एक, खतम व्यापियो, ब्रह्म खरूपी ए 
दर ए ॥ ज्यु आकारो चन्छ्‌, एकज > सद्‌), जल प्रतिविब च्ञ रूठ ए 
॥ ५॥ उपने विणसे नूर, जलकल्लोल च्यु, नाना महोद दसता ए ॥ 
पण ते एक खरूप, अवर न को ॐ, एद अथै कटे दीसता ए ॥ष॥ 
के छत्तम के नीच, के सुर नारकी, आर म्लेत्त के अचि्ये एकेना 
री के खंज, के नर तिच, मोरपिह्ठ सम साखीर्ये ए॥ उ ॥ के पंमितके 
मूढ, के रंक राजय, इत्यादिक नेद अुसरे ए ॥ कमे न माने देत, सद्‌ 
ज सखनाव ए, बद्र कंटकन परए ॥०५॥ आतमयण पर्याय, अनंत 
माने नहि, बोल्ने बालक्न परए ॥ परिणाम बे इव्य, आतम पु्ञल, 
एक विवेचन ना करे ए ॥ ८॥ सत्ता शाश्वतरूप, निज निज इव्यनं, 
मर्यादा मूके नदिं ए ॥ व्य अने पर्याय, नेदानेद जे, स्याष्रादी समने 
सद ए ॥ १०॥ इदां नव सकि माञविवेक सुतं कद्यो, साता वचन प्र 
माणियो ए ॥ उति चलती पंयमांद्‌, पुर प्रेरी यक), नेद नलो मन ख 
णीयोषए ॥ १२१ ॥ स्वैगाथा ॥ ७०॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ सुबु सुता द्वे चालतां, तापस आश्रम दीठ ॥ विसामो §दां ली 
जियें, सखर्‌। गाया मीठ ॥ १ ॥ ब्रूढा तापस अति घणा, जटा सुट बहु 
नार ॥ दाय अङ्माला अरे, नाम नारायण सार ॥ ९॥ शिष्य घणां 
चिदु दिश जई, मूल कंद फल ल्‌ ॥ वनव्रीद्‌ी आणे घणा, नोजन अर्ये 
तेद्‌ \ २ ॥ क सारो पंखी नण, राम नाम शीखाथ ॥ पादप सीचे वा 
रिं, धमै न धम जपाय ॥ ४ ॥ निदत्ति नारी चिंतवे, ए पण मोद लीन 
॥ साम दम करुणा को नि, कान यणे करि दीन ॥ ५१॥ चक्ता नामिन 
वे तज, नजी न अंतर दष्ट ॥ कोड क्रिया अफल दुवे, ज्यु खरम ठट 
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॥ ६ ॥ आस्न मिष्यामति घणा, निस्वदयय नदिं ए गय ॥ त्रात घवांप 
ण ठंमिये, नदीकूलरन। गय ॥ ऽ ॥ 
॥ दात पांच ॥ 

॥ मेरे अरदनां ॥ ए देशी ॥ सुबु छता वली त्यांयक) रे दां, धरिध 
रज सन्माहि । ध्म धुरंधरा । चा्ती चतुरा चोपदयं रं दां, काली पुत्रनी 
वादि 1 ध०॥ ! ॥ तुं सुत सुरतर गं, तो सम अवर को नांद्‌। ॥४०॥ 
ए आआंकणी ॥ इक पुर बेठी कामिनी रे हां, कोलधमं सरणी कान ५४० ॥ 
विसामो शटा लीनियें रे दा,जो रदे आपणो मान ॥ध०॥२॥ ए धमे 
सेवे घण रे हा, तरुणपणे नर नारि 1 ध० ॥ आकषे लोको नी रे दांध 
मै शब्द संखकारि ॥ ध० ॥ २ ॥ संत साध युख उरे र दां, अयाने वदु 
मान ॥ धण् स॑मत मामे मन रली रेदं, गावे गीतने कान घणा 
स्मा चंमा दीङ्ितारेद्ां, धमे दारा ते एद्‌ ॥ धण०। सेव्यां शक्ति दोर 
सुखी रे दा, मन मत धरो रे संदेह्‌ ॥ ध०।॥ ५॥ मद्य मांस खातांथकां 
` रे दां, इण ठामे दोष नाहि ॥ घण ॥ §म सुण नित्त चिंतवे रे दां, धिक्‌ 
धिङ्‌ एन ग॑हि ॥ घण ॥ ६। मोह मंत्रीना दास एरेद्ाःसंगनलोन 
दि एद्‌ ॥ ध० ॥ निदक्ति तिदां दूती चल रे हां, शीलवती यंणगेद्‌ ॥ घण 
॥ उ ॥ अवर नगर दवं नुं रे डां, बोधमतीषं गम ॥ ध० ॥ आतमन 
च्चा करे रे दा, ए दोर खनिराम.॥४०॥ ५ ॥ तसु सुख एदं सांनल्यं रे 
ह, अतम र्ण ङण नांडि ॥ ध० ॥ पुण पाप केट्ने नद्‌ रे दा, शून्यप 
णो जगमांद्‌ी ॥ ध० ॥ ८॥ माता पठे सुत नणी रे टां, एदद्यं आखे एम 
॥ घए ॥ विवेक युत्र तव बोलियो रे हां, सुण माता कटं तेम 1 घणार णा 
बोधने करयं पुत्र तुं रे दा, पिता जणो ठो नाहि ॥ ध० ॥ व्याद्‌ नोगवेला 
सूख रे दा,एक पिता क्यु साद्‌ ॥ घ०॥११॥ पराध को बीजो करे रदा, 
अवर दंमीजें को$ ॥ ध० ॥ राजनीति परण उंलवं रे दां, धमैनणी किलां 
दई ॥ ध०॥ २२॥ रय्या सखरी स्ये रे दां, पीजं खीर प्रात ॥ध०॥ 
नोजन मीव कीनि रे हां, सांख्यमतीनी वात ,॥ ध०॥ १३॥ सगत 
मत ए सांनली र हां, निदत्ति नारी न सुदाय ॥ ध० ॥ तच्च कप्रूरने कर 
यद्यांरेद, दूषएन अवि दाय॥धण्॥१४॥ सुग्ध मानव सृगपारषए 
रे दां, नव अटवीमां चूर ॥ ध०॥ निर निरखं। पग म॑मिरे रे दा, इणश्च 
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रदं हर ॥ ध०॥ १५॥ अगं चाल उतावली रे दां, न रद्‌ एक पलमा 
त ॥ ध० ॥ कपित्त योग पण म॑घ्यां रं खं, तिणद्यं न कर्‌। वात ॥०११६॥ 
सेवक सघला मोदना रे दां, निदत्त नारी मन जाण ॥ ध० ॥ वेरीनी परं 
परद्खा रे द, सूले नांदि सुजाण ॥ ध० ॥ १३ ॥ स्वैगाथा ॥ ९१ ॥ 
॥ दोदो ॥ 
॥ ९ण परि सघली नूमिका, नमत नमत नूर ॥ 
विसामो लाधो नर्दः खेद करेजेप्ुर ॥२॥ 

॥ टात्‌ ठ्ठ। ॥ 

॥ रदो र्टो रदो रदो वालदा ॥ ए देर ॥ प्रवचन पर गई पाधर, एय 
तणे खंक्रूर लाल रे ॥ निकट नाव निरखे सहि, पापीयडा > दूर लाल्लरे 
॥ प्रण ॥ ? ॥ चासति प्रासादने ऊपर, धमेध्वज लदकाय लाल रे ॥ दूरथक् 
पण देखतां, आनंद संग न माय साल रे ॥ भ्र०॥ २॥ पुष्य पवित्र परि 
णामघीलपटेश नमरमां जोय लाल रे ॥ पाप कमे चंमालवुं, पग पेसारन 
कोय लाल रे ॥ प्र०॥ २ ॥ साधु शिरोमणि संत जे, नगर ` मर्ध्ये रदे तेद्‌ 
लात रे ॥ देशव्रति ने समकिती, बाहिर विया अञेद लाल रे ॥प०।४॥ 
प्रवचनं पुर वासी घणा, सघला सुखियां लोक लाल रे ॥ तत्वतणे सुख 
सराग, तण सम सुख सुरलोक लाल रे ॥ प्र०॥५॥ त्यांयक्‌ मुक्त 
पुर नण, साय चले दिन रात लाल रे ॥ चोर चरड लागे नहि नीतित 
णी नदिं वात लाल रे ॥१५०॥ ६ ॥ तसु पुरवासें वन अ, $दियदमन्न गे 
नाम लात रे ॥ निदत्त नार देखियो, खअचुपम ए अनिराम्‌ साल रे ॥प्र० 
॥ उ ॥ साधुवदन ते छम ठे, निन वचनासूत नीर लालन रे ॥ नूर नविक 
पंसी नणी, नाये नवन पीर लाल रे ॥ भण ॥ ८ ॥ धमवचन फल एूटरा, 
योग मधुकर सार लाल रे ॥ निदृत्ति विसामा तिद लियो.+खेद गमावणद्य 
र लालरे॥ प्र०॥॥ योग त्रनरूमि खवास ठे, तिहां इक नरन दीठ 
लाल रे 1 दितनर दरौन तेद, अग्रतयकी पण मीठ साल रे ॥ भ०।१०॥ 
विव्यानो नं मार ठ, जाणे सघली वातत लाल रे ॥ वंदना कीधी नारियं, जं 
गम तीरय जात लाल रे ॥ प्र०॥ ११ ॥ डाय जोडीनि पूते सत।, कोण तुं 
खास खख साल रे ॥ इण वनमांदे स्यु रदे, सां सघलं दाख लाल रे 
॥ प्र०॥ १११ पुरूष कडे सुण सुंदरी, मार सल्ली वात लालरे॥ वि 
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मलबोध नाम॑ अहं, सि€पुरुष विख्यात लाल रे ॥ प्र०॥ १२३॥ $ पुर 
मादे राजवी, अरित नाम ॐ जास लाल रे॥ तसु अदेश लद कर, ण 
वाडीमं वास लाल रे॥५०॥११॥ आवास पठेली नूमिका, वेसीने आ 
राम लाल रे ॥ रासं सुख नरपूरयःखत्ति दये अनिराम लाल रे ॥०॥२ ५ 
राजाना परसाद्य, युणने एद्वं ज्ञान लाल रे ॥ अगमं नीगम वारता,सघ 
लाने समाधान लाल रे ॥ पर०॥१६॥ कर जोडीने कामिनी, आखेपु 
रुषने एम लाल रे ॥ उपकार शिर सेदरो, सुएजे द्रं कदं तेम लाल रे ॥्० 
॥ १३ ॥ परवला नारी एकली, नदानो पुत्र ए साय ताल रे ॥ चरमणतणं 
खख शं कदु, §क जाणे जगनाय लाल रे ॥ प्र०॥ १०५॥ मया करीन जो 
प्ये,ए बालकनो दाच लाल रे ॥ करिये टोगो एदने,षद्ठता संपद साला. 
ल रे ॥प्र०॥ १९ ॥ दुं नजर जे वेखश्य, वारु एनी वार लालरे ॥ एस 
धल सुने कटो, आणी मन उपकार लाल रे 1 प्र०॥ २० ॥ २१५॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ सि&्‌ पुरुप बोव्यो दवेघुण नामिन ःख तुत ॥ दूर गयां द्वे जा 
णजे, ए वाचा ठ मुज ॥ १ ॥ ए बालक जे ताद्रो, उत्तम लक्णएवंत ॥ 
सकल वातनौ दं कदं, ए माने एकंत ॥ २ ॥ तत्वरूचि नामा पुत्रिका, 
मदार > मबुदार ॥ द्नाचार दारा कुखं, जपन ते निर्धार ॥२॥ तेसेती 
तफ पुत्रने, परणावो वदु प्रेम ॥ अविचल जोड एनी, दोश कुशला 
देम्‌ ॥४॥ वर कन्या वेहू नलां, लेदर नोग संयोग ॥ चंद अने प्रूनम 
तणो, प्रण मलियो जोग ॥ ५॥ एह वचन सुंदर सुण, देखी कन्या 
सार ॥ लावण्य लक्छण देखिने, पामी दषे अपार ॥ ६ ॥ नाभ्य नलं सुक 
पुत्रतु, ए घर घरणी चाय ॥ घरमे सद्धी आवती, क्यं ठ्न पाथ ॥३॥ 
निदाघ शय्या सदे; तरष्यो अश्रुत पान ॥ सख्यो पायल नां तजे, लाधो 
रक निधान ॥ ० ॥ नत्ति नारी मानि, लिवचन शिरदार ॥ ल्य तेद्‌ 
दिन साधय, न कशो कोई विचार ॥ ए८॥ 

६ ॥ ठा सातम ॥ 

॥ उलद्‌ लद किसन दो, इलदिणी राधिका जी ॥ ए देर ॥ ऊव 
र वर विवेक दी, लाम तत्वरुचि ज, परणे परम उछाल ॥ विलंब वि 
लंब न कथो दो, वदाले वागमें जी, विस्तरीयो जलवास ॥ ० ॥ १ ॥ मं 

४ 
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नमे मने टो, मदोव्सव मां मयो अति घणो जं, ते जाए जगदीश ॥ 
जगति जगति जोड दो, मिली देमन्यं ज, वाणी विशवा वीर ॥ क० ॥ 
॥ १॥ माणिक माणिक जोड दो, देमन) मड ज, बेलनो जनय संयो 
ग ॥ संपद संपद मिलतां दो, दोवे सोदिली जी, किदां माणएस संयोग ॥ 
क” ॥ ३ ॥ विमल -विमलबोध कदे, सुण सग जी, आपद इख मन 
नाण ॥ वाधे ठ वाधे ठ पण, बीं चन्द्मा जी, तले पंमित वाण 
॥ कु० ॥ घ ॥ सुखी सुखी दो, आयां आपद नवि रद्‌ जी, रादु युखं जम 
चंद ॥ धीरज धीरज खमने स्य, अपद उपनां जी, वार्य न चले गिरिंद 
॥ कु° ॥ ५॥ आजयं आजी दोर दो, एन यन दशा ज।.अपद्‌ अ 


लगी चाय 1 प्रगट प्रगट दोरो रो, पंख पाधरां जी, सव जनने सुखदाय 


॥ ० ॥ ६ ॥ उदयम जयम बतावुं हो, नाल तुक फले ज, अदुपम ठे उ 
पाय ॥ निष्फस निष्फल न होवे दो, निश्चय जाणएजो ज, परतो पूरण 
धाय ॥ छु०॥ उ ॥ सरवेगाघा॥ २२१॥ 
॥ दोदडा ॥ 
॥ पवचन पुरनो ठ धणी, राजा अरित नाम ॥ नाव रात्र जित्या 


जिए, अतुल बल्ल अभिराम 1 ? ॥ चुक्ते मुक्ते दाता सकल, अचित चि ` 


न्तामणि जोय ॥ कामरुन सुरतर घणा, ए सम अवर न कोय ॥ २॥ 
॥ ढा श्राठम) ॥ 

॥ हां हां चन्दावती क्यां गऽ ॥ ए देर ॥ शोना सादेबन घए), मो 
पं कदीय न जायो रे ॥ स्थूलदृष्टि करि वणेवु, निशं अनुनव पायो रं ॥ 
सो० ॥ ? ॥ तीन ठन्न शिर रोनतां, तीन वन वक्रा रे॥ तीन गदँ 
कर] राजतो, रत्न जय संखदाई रे ॥ शो” ॥ २ ॥ सिंहासन उज्ल्वत नघ, 
अरोक ख्‌ वलि दोय रे॥ नविजन ताप बुकायवा, अश्चुत जलधर 
जोय र ॥ शो०॥ २३ ॥ मिष्या तिमिर नसायवा, सूरज सम > तेजो रे ॥ 
धमेचक्र जसु आगर, देव धरे धरि देजो रे ॥ सो” ॥ घ ॥ ईति नीतिजा 
ये सवे, जंबुक ज्यु सिंड सादे रे ॥ प्रूल फएगर वरसा इवे, वलि सुर खंड 
निनादेरे॥ चो” ॥१५॥ जातिं वेर मूकः करी, सुरनर नें तिर्थचोरे ॥ 
पेदमें आव) मले, एवो ञे जदा संचो रे ॥ शो०॥ ८ ॥ अचरिजिमू 
स जे इन्द्‌ ठ, कोचुरने नवि देखे रे ॥ ते घला कंकर श्टां, निरुपम एड 


न 


श्रीमोटविवेकनो रास. २५ 
वख रे ॥ शो० ॥ उ ॥ अतिशय एना अतिघणा,कटेतां नवे पासे रे 
॥ केवलङ्ञान दिवाकर, अनंत वध्यो विस्तारो २॥ शो ॥ ० ॥ जामाता 
जो एने, सेवे सिथर करि चित्तो २े॥ ससर एवं सलियुंनंत हरो तु 
वित्तो रे॥ शो० ॥ ८॥ एम सुणी निवत्ति नार, दरखी अतिहि जललासो 
रे ॥ मन संदेह विलय गयो, परम प्रतीत प्रकाशो रे॥ शो०॥१०॥ ल 
$ आदे ती करी, पुत्रवधरूनी संगे रे ॥ प्रवचनपुर पेषण नण, निदत्त 
चली मन रंगेरे॥शो०॥ २१ ॥ चित्रारो तारो पामीने, अधिक किरण 
नाज थाय रे॥ विवेक तिति परं देखियो, प्रमदा परणी खायरे ॥ शोण 
॥ १२ ॥ नगर नजीक आव्या जिसे, पाखंमं। मलिया यारोरे॥ त्व विं 
वेक देखी कर, सुंदर रूप अपारो रे ॥ रो ॥ १३ ॥ कपट निपट मुख 
केलवे, बगलान पर तेदो रे ॥ बोलवे खडा फरी, वश करवा धरि नेदो 
रे॥ शो ॥ ?४॥ निन्न सुणो ऽक वारता, वेसी शीतल ठायारे॥ नग 
री लोक युमान ठे, अम घर अवो सुदायारे॥ शो०॥२५॥ संकीषी 
पुरम अमे, आ रसना जायगा रे ॥ खिजमत करसं मे घणी, ठेैडे ध 
रि मन रागारे॥ शो०॥ {ष ॥ पुरदरप्युं पण थाद्रे, ऽवडो केदोका 
जो रं ॥ ज्नारो चरृपनो नलो, असंग न करो ताजो रे ॥ शो०॥ १७३ ॥ 
वली। ए राजा एद्वो, टाठो शीलो दोय रे ॥ काम न काटे केदनो, सुनि 
वर सो सुख जोय रे ॥ शो० ॥ १५॥ माया ठोडावे मनयकी, मीत रीत 
नवि जाणेरे॥ श्रु मित्र सरखा गणे, आप स्खोएक ताणे रे ॥ शोण 
॥ १९॥ स्ार्थमं पण एनी, उदासीनता लाने रे ॥ तुं प्राणी नोलो अ 
ॐ, बाघ नरे कां आँ रे ॥ शो०॥ २०॥ लोकाचारं न! लेखवे, तोष रो 
पन जणावे रे॥ पुरुष वेदन को नदिःजेदन को$ न पावे रे ॥सो०।९२१॥ 
निंदा स्वति बेक मल, इम पाखंमी कीधी रे ॥ धमेमंदिर कटे सांनलो, 
विवेकतणी मति सीधी र ॥ शो०॥ २२॥ सर्वगाथा॥ २५५॥ 

रि , ॥ दोद्य ॥ 

॥ वली पाखंम। बोलिया, वीर विवेकने एम ॥ अम उङ्कुरने सेवजे, म 
नवंबिति लदे जेम ॥  ॥ पाले ताडे फिर करे, दरि द्र बह्मा देव ॥ जग 
सघलोद्‌ छगतिशय, अदनिश सारे सेव ॥ २ ॥ नीर करे नगतांतणी, अ 
रि नाखे उथेड ॥ सेवक सखरा एदना,को न करे तसु 3ेड ॥३॥ तूया 
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पञ्चता दे सद्‌।.रूल्यां घे चल्लातत ॥ परतो अम देवातणोऽसखावं॥ नजर नि 

दाल ॥४॥ मोदन जो चा ॐ+अलवे देरो एद ॥ शिव दे > जिन पण 

सद, क्र त्यागद्यं तेह्‌ ॥५॥ खातां पितां विलसतां, जो लानीजे मोद ॥ 

निज मारग लाधां घकां, कोण ले विषमो दोष ॥द॥ जंगम स्थावर एना, 

सेवक सघला सोक ॥ को$ विरलो दोसं), जिन रवि ददन कोक ॥ ७॥ 
॥ दाल नवर्म। ॥ 

॥ श्रीचंङ प्रच प्रादा रे ॥ ए देश ॥ वीर विवेक वदे इस्युं रे, न्तर 
सखुं सार रे ॥ सिंह्‌ तण परं गाजियो रे, पर मत मान उतार रे धव 
॥ १ ॥ सुजने तमे केम नोलवा रे, सरस्वतीने शयो पाठ रे ॥ वचन तमा 
रां वावलां रे, चंदन नहिं वंश काठरं ॥ वी०॥२॥ मं िच्यामति बुम 
तणी रे, जाणी ठे निर्धार रे ॥ धरूवाडे कर जाणि्यें रे, पाप करो उपचार 
रे ॥ व° ॥ २1 देवनणं। थे लब्यो रे, उक्षित देव प्रकाञ्च रे ॥ मोद्तणा 
थें मित्र गोरे, तमयं केदो वासरे ॥ व।०॥॥ देवानोजेदेवनेरे, श्री 
वीतराग विङेष रे ॥ पाच ठते कोण काचने रे, दाय यदे कुण देख रे॥ 
वी०॥ ५॥ कंचन पीतल अतरो रे, ख| सूरज जेम रे ॥ तृण तरुवर 
नो अतरो रे, देव कुदेवनो तेम रे ॥ व° ॥ ६॥ निष्कलंक निन देव मे 
रे, चञ्ज्वल हुम एद्‌ रे ॥ दोष वरो करि दूषवोरे, पण ए युणनो भें 
द्रे ॥ वी०॥॥ दृष्टिराग ठं दोदिलो रे, म॒क्यो क्युंहिननजायरे॥मो 
द घरेलां माणसां रे, खधो नवि दाय रे ॥ वी०॥०५॥ मूको प्िष्यावादनें 
रे, येण ऊपर करो रागरे ॥ शम द्म संतरसंी खरोरे ॥ कां गेडोते 
माग रे ॥ वी०॥ ॥ मदन नदिं मइ लोनतारे, तरला निय तरंग रे॥ 
विपथ विकार इन्दियतणा रे, नदिं रामानो संगरे ॥ वी०॥ १० ॥ मम 
ता रसता रोपता रे, दास्व विलास न तास्त रे ॥ आशापाश न वासनारे, 
एद्धवा युण प्रकाश रे ॥ वी०॥ ११॥ देव नलो दिलमां धरोर, चूलो चूं 
मे नमे रे1 श्रीवीतराग विना नदिं रे, दाता शिव सुर शमे रे ॥व]०॥१२॥ 
संसारी सुख कारणं रे, लीजं वस्तु जिकाय रे ॥ तास परीङा स करेरे, 
एन कुं नवि धाय रे एव ०॥ १ २॥ तत्वपरीक्छा जोग > रे, मादुष मोटी 
जात रे ॥ ते सदी परमार्द्‌ करीरे, न धरे नांति उनांत रे ॥वी०॥२६॥ 
ते पयु नर रूपं करी रे, ग नहिं पुज्ञ कोय रे ॥ नूला नव्टवीविपे रे, 


श्रीमोह्विवेकनो रास. २ 
चूला सग सम जोय रे ॥ वी०॥ १५॥ देव तमारा देखियारेः रागी सा 
गी एद्‌रे॥ वामा कामी मोदिया रे, निपट विटेव अवेद्‌ रे 11 ०॥१६॥ 
मुक्ति दुवा कां खवतरे रे, देस्य निपाया काय रे॥ खेलं कां संत दो$ने 
रे, मायाय मनसाय रे ॥ वी०॥ १७ शख धरे माला धरेरे, नार धरे 
पंगमांह रे ॥ वादन वेस चालतां रे, ए दैव शोना नारदी रवी ०।॥१०॥ 
जगन जपायो तिण समेरे, व्याधि जरा इख रोग रेनीपायाकां जाणि 
ने रे, नगवंताने क्रम जोग रे ॥ बी०॥१९८॥ खत्म दिश व्योम काजजे 
र, वस्तु अखंमित एड रे ॥ कुण उपजावे एदने रे, आदि न लाने ञेद्‌ रे 
॥ वी०॥ २०॥ मुख्य आसम दव्य अखियां रे, क्ञान ते सकल खूप 
रे ॥ ए विना य जाणजो रे, सघलो ठे अंधक्रूष रे ॥ वी०॥२१॥ सक 
त पदारय शाश्वता रे, व्य रुणे करि दोय रे 1 परजाय फिरता रदेरे, 
एद्‌ खनाव तँ जोय रे ॥ व1०॥ २२ ॥ राजस तामस सत्व जे रे, एद्‌ 
उपाधि संसार रे क्ञानादिक यु शोनतोरे, दैव तिको निर्धार रे ॥ वी ०।॥२२॥ 

| ॥ दोद्‌ा ॥ 

॥ वली पाखंम बोलिया, सुण विवेक वर वीड ॥ कमेनोगमें पण क, 
ते शिव दार्ये दौर ॥?॥ जिण जेवो कम खआाचसखो, तेद फल दे ईच ॥ 
एद्‌ वचन सुणि तिण समे, विवेक वदे मन दीस ॥२॥ कर्माजुसारी तुमत 
णो, देव दुखं निर्धार ॥ तो क्यु य कमी नण, नवि मानो सविचार ॥३॥ 
कमेवरो जगजीवडा, सुख ःख लाने जोय ॥ पण परमेश्वर केदने, नलो 
बुरो नदिं दोय ॥ ४।॥ ये आखो निन दैव ए.रूसे तरसे नादिं ॥ एद्‌ वात 
साची सद्‌, पण अचरिज $णमांहि ॥५॥ नक्त तिके सदजं लहे, अयुपम 
लील विलास ॥ नक्त नदिं जे जिन तणा, ते सदे बंधन पास ॥ ६ स्तु 
वसंत ठाया लद, तरुवर नवलां पान ॥ वली वार बरूठे यके, सले वार्घे 
वान ॥ ऽ ॥ ९णे दृ्टातें सुख लदे, जिनवर सेवे जेड्‌ ॥ सदेजें समियो ला 
निने, शिव पण पामे तेद ॥ ० ॥ | 

॥ डाल दशमं। ॥ 

॥ मन मधुकर मोद्‌ र्यो ॥ ए दश ॥ विवेक कदे वल सांनलो, त॒ 
मचा देव मे एद्‌ रे ॥ पाले ताडे लोकने, श्रा सखरा एड रे ॥ वि०॥१॥ 
ए सुण देखी रंजिया, तो जग जीत्या राय रे ॥ दैव कदे सला सद, च 
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क्ते सुक्तिना दाथ रे ॥ वि०॥२॥ गोपं वाली जेदने, तेने कथो देव 
रे ॥ मूढमते एम वणेवो, सक्ति दास करे सेव रं ॥ वि०॥२॥ कोपशा 
प देवे घणा, अर्थीग राखे नार रं ॥ नाटक हास्य विलासियो, क्यु ते दैव 
विचार रे॥ वि०॥४॥ प्रजा रोना देखिने, दषे धरे मनमांदि रं ॥ खावे 
पीवे खुश करे, देवपणं ते नांदीं रे ॥ वि०॥ ५॥ लोक घणे सेवक नये; 
तोते देवन याय रे॥ मोदतणा सेवक घणा, दैव करो मन लायरे॥ 
विण॥ ष ॥ संसार करणी करे, मथ रदे मनमांहिरे॥ देव मजाणोतें 
ठन, मगतरष्णाजल नादी रे ॥ वि०॥७॥ देव निरंजन ष्या, च्यान 
धरी श्€ दोय रे ॥ अंतर आंख =धाडीने, नात नली परर जोय रे ॥ विण 
॥ ५ ॥ सादं रूप जाया विना, नूले > संसार रे ॥ पण परमार्चैप्री्तजो, 
सीपएस्पुंसाररे॥ वि०॥८॥ साचो देव लदी कर, जगे. नावे दाय 
रे ॥ ह्ौरसम्ुरं लद करर, खारे जल कोण नाय रे ॥ वि०॥२०॥ 
महार नाम विवेक 3, समजादुं सब लोय रे ॥ कवेर जाणे अआंतरो,काच 
मणिमें दोय रे॥ वि०॥१२॥ सर्वेगाथा॥ २०४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ इण वचने पाखंमीने,जीपि नगरमे खय ॥ साता सुनिशाला रह्‌, 
सुत पुर देखे जाय ॥ ?॥ तिण अवसर दवे निहत्तिनो, मन्त्र पियु 
सार ॥ बह विरदो न खम) शक्यो, अयो मिलण विचार ॥ २॥ पियु 
बोव्यो सुण टे प्रिया, तुं न नारी दोय ॥ सुक वचने तुं नीसरी, रोष न 
आप्यो कोय ॥ ३ ॥ तुं सत्यवंत साधव], सधी सखरी नार ॥ तवमे ष 
सत्ति वरो कर, दीधी चित्त उतार ॥ ४ ॥ §क दिन तुक यण सांनखला, ति 
णे मिलवाने आय ॥ तुत संत वीसरतो न >, य॒णवंत आवे दाय ॥५॥ 
तुण सुत परण्यो तिणे समे, ड पण ठानो तेय ॥ युक्षपणे अव्यो इतो, 
विंमलवोध ठ जेय ॥ ६ ॥ वार वीर विवेक ए, परण तच्वरुचि नार ॥ 
करो काम जिको दवे, तिदां वीर संनार ॥ 8 ॥ दोषन ाप्योपा 
उलो, पियं हिलमिल्त दोय ॥ सोवन नागोदी मिलते, पहर न मिते कोय 
॥ ५1 एद्‌ वचन रवण सुण, कलवेतीने कोश ॥ पद्यं पाठ ठेलिये, 
तोद न खणे रोप ॥९८॥ 


श्रीमोदविवेकनो रास. ` २९ 
॥ टा अग्यारम। ॥ 

॥ हस्या मन लागो ॥ ए देरी ॥ इक दिन माता सुत नणी, सीख 
कटे मन लाय रे॥ सुत सुण सोनागी ॥ ठं माद्यो शणो अठे,मात नण 
सुखदाय रे ॥ सु ॥ ? ॥ दित वाणी पाण नर्ण), राण ठं >े जोग ` 

` २॥ सु०॥ पक्रषडो काचो नर्हि, साचो सखर संयोग रे॥ सुण ॥१॥ 
हितवाणी कामघेदु ठ, सतपुत्रकाने आय रे ॥ प° ॥ इष्ट कुसुत मातं 
गने, घरमां कदो क्यं जाय रे ॥ सु०॥ ३ ॥ सघलाने सचत नथी, यरु 
. जन वाणी एह र ॥ सु०॥ अमरतथी अधिक अरे,जाएो स्वाद नेद्‌ रे ॥ 
सु० ॥ ४ ॥ श्युन उपदेश विना फिर, नर नारी जगमांहि रे॥ सु०॥ लाव 
एय लङ्ण बाहिरा, क्षान देये जघ नांदी रे ॥ सु०॥५॥ मात वाणी 
जाणे सड, अग्रत धारा सेद्‌ रे ॥ सु” ॥ खर केत्रतणी परै, मत देखा 
डे ठेड रे ॥ सु०॥ ६ ॥ प्रदत्ति शोक्य रमवा नण, कजं को उपाय रे 

॥ सु० ॥ एड अवस्था तिएो कर, जमवारो क्यं जायरे॥ सु०॥॥ 
पयु वियोग स्थान नृंरता, सुब तणो नदिं योगरे॥ सण्॥ ए छख 
सघलतां नवि गण, दनयुत्रने संयोग रे ॥ सु०॥४॥ धन नरिया नेमार 
जे, खातां खूटी जाय रे ॥ स० ॥ अयनिधि पुत्र संपदा, संसारीने था 

य रे॥ सु०॥८॥ माता सदा पुत्रनी, आशा राखे नूररे॥सु० ॥ ते 
षुत पुत्र रतच्चयी, क्यं मन न रदे सर्नूररे॥ पुण ॥ १०॥ सुकर रास 
लीने घणा, पुत्र दुवा शी € रे ॥ स० ॥ सिंहिणी एको सत जणे, स 
घलो सुख दीध र ॥ सु०॥ ?१॥ ऊुलमंदिर दीपक सद्‌, कलजामि 
नी चंद रे ॥ सु० ॥ कुलगाडी घुर धवल ठे, सुत सदा सुखकंद रे ॥ सु° 

॥ १२ ॥ तमरूप वेर) वश करे, मील कमल जललास रे ॥ सु०॥ सुपुत्र स्‌ 
रज गे यके, शोनावे धरवास रे ॥ सु०॥१३२॥द्षेतुंए नगरीनो ध 
ण, सेव निरंजन दैव रे ॥सु० ॥ जास प्रसाद लद्यां घकां,सकल करे तुण 
सेव रे ॥ सु०॥ १४॥ मोद मदीपति जीपतां, ऊपर करली एद रे सु 

) ॥ सेवकं पण एदना अठ, मोड दावानल मेद्‌ रे ॥ सु” ॥ १५॥ उंलगं 
करजे एद्नी, आठ पोर अप्रमत्त रे ॥ सुं० ॥ साचो ऊतरजे सदी, सां 

च नलो जग मित्त रे ॥सु०॥ १८ ॥ न स्चेषरंड ए खामीने, का ति 

ल तुष मात रे ॥ सु°॥ सेवा प्रमादने वेर ठे, गाय अने वाघ जात र॥ 
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॥ सु० ॥ १७ ॥ लक्णए ए ते खामीनां, सेवक चूका जाण रे ॥ सं० ॥ 

मादने वश्च दुई रद्या, मोद लीधा ताण रं ॥ ु०॥ १८ ॥ तेनण्‌ी प्रम 

ठोडीने, खीजमत करजे खास रे ॥ सुण ॥ प्रस्तावं सघली करे, : 

पणी जे अरदाकस् रे ॥ सु०॥ १९८॥ चीख इसी माता तण), शीश चः 

तेण रे ॥ सु० 1 धमैमंदिर के ट्वे सुणो, विवेक वदै द्रखेण रे ॥सु०।॥१ 
॥ दोद्‌ा ॥ 

॥ पय प्रणमीने बोलियो, मीग वचन विचार ॥ नर पद्यं पंखीमं 
द्‌), मात दवे सुखकार ॥ ए ॥ पण साची माता तिका, अखे शीख पसु 
न ॥ देमकोडि हितकारिणी, नहि ते शीख समान ॥ २॥ मानी गेय 
ते सद्‌), मादु जे जे दध ॥ सुधाङ्कुममां नाश्यं, कामगवी पय पीध 
॥ ३ ॥ नंदन वन निरख्यो कियो, बावन चंदन लेप ॥ &णि परं सुख सुर 
ययु, सुणि तुम वचन अपेख ॥४॥ माता वचन चथापर.सो सत पुत्र 
दोय ॥ सुख नापे माता नणी,व्यापि रूपते जोय ॥५॥ §म. माता द्‌? 
करी, ऊठ्यो कवर तिवार ॥ माता हाय माये घरी, जाये राजछडवार ॥' 

॥ टा बारमं। ॥ 

1 रामचंके बाग, चापो मोरि रद्यो री ॥ ए देर ॥ परखदा आत 
नाव, मांहि विराज रद्य र ॥ श्रीजगनाय नरे, निरखं दषे गद्यो 
॥ ? ॥ वत्र ठते सिरदार, सिंदासन पर राजे ¶ धम धञ्चष धरि दाय, 2 
णी खड्ध ते बानं ॥ २॥ तवना बे कर जोड, पय प्रणमीने करं री 
तीन चवननो नाय, अनुपम सोन धरे र ॥ ३ 1 अष्टांग योगना धार, 
ग जोग नघे र| ॥ दय कमल तुक धार, ध्येयद्यं जाय मिले र ॥ ४ 
॥ शलोक ॥ अष्टांगयोगाः ॥ संयमो नियमेव, करणं च दरतीयकम्‌ ॥ प्रा 
यामः षरत्याहारः, सखमाधि्धरिणा तया ॥ १ ॥ प्यानं चैतस्य योगस्य, ई 
मष्टांगकं वुधेः॥ प्रणीगक्रियमाणस्तु, छकमे स्यादशोचता ॥ २॥ सुर नर 
मरा सूर, सेवे पायसदा री ॥ तुत पयपंकज सार, मनमं अधि 
डा री ॥ ५॥ व्योतिरूपष जगना, केवलशूप नयो र ॥ स्याघ्चदी 
खरूप, चूप अनुप नयो र ॥ घ ॥ नाव कम मल गेड, अपं रूप विर 
जे ॥ तो सम अवर न कोय, दिन दिन अधिक दिवाजे ॥३॥ नव नः 
नमतां याज, दरौन तुमचो दीगे 1 आज अधिकञ्यानंद, लोचन अमियप 


नि 


भ्व 


श्रीमोद्‌वेवेकनो रस. ४२ 


इटो ॥ ए ॥ सुरतरु सम तं राय, बीजा नूप करीरा ॥ तुं जातिनो देम, अ 
वर तेधातु कथीरा ॥ए॥ शम दम सवला नावः, आनंद अधिक्‌ घणा र।॥ 
तम सेव्यां तदे लोक, नदिं काइ रिटि मणार्‌ ॥१०॥ रविधी नासे प्रक, 
मोरथी नासे च॒जंगा ॥ तेम तक एय दोप,न करं को परसतगा ॥१२॥ 
जंगम स्यावर जीव, तुं लघलां सुखदाई ॥ मित्र अमित्र समान, ए व॒ममं ' 
धिका ॥ १२॥ तुम यण केरो पार, कदेतां स्युरि नावे ॥ पण आप 
ए मति सार, सेवक नाव जणावे ॥ २२॥ 
। ॥ ददा ॥ 
॥ इम स्तवना निन राजन, कीन बे कर जोड ॥ वली पंचगिं पयन 


मे, मन मद मन्नर गोड ॥१॥ कपा कटारे जोऽने, इम वोद्या जिनराज ॥ 


परखद बारां सांनलो, धरि चित्तमांहि समाज ॥९॥ वीर विवेक कद्‌ जिर्ये, 
ते ठ एद्‌ कुमार ॥ नातो नांत नली परैः तच्च बुद्धि नंमार ॥३॥ना 
यक विना सेना किसीःक्ञान विना ज्युं वाणि ॥ जल विण सरवरको नदि 
गुण विण लाल कवबाण ॥४॥ धमे कम तिम ए विना, सखरो नावे धात 
॥ नल बूर सब नावन), तुरत लखे ए वात ॥ ५॥ विकलेन्दियमां ए 
नदीःपञ् नरकं नांहि ॥ प्रायः नरमां ए वसे, वली अरज कतमां टि ॥६॥ 
त्यां पण को विरला कने, पूरण लाने एड्‌ ॥ डीप घण सघल्ती नि,मोती 
धारे जेह्‌ ॥३॥ अटकार ऽणमे नदि, कुपणनाव नदिं कोय ॥ मीर बोघ 
सुख इसे, धमैवंत वलि दोय ॥ ५ ॥ लाजवंत मत्तिवंत ए, पर दोष ठंकण 
दार 1 सुखमाद मणे नरिःदीन दीन डःख चार ॥ए। विण उपकारे उपकरे, 
निमेल गंग तरंग ॥ सुणने ते होय वालदो, जे करे एद्नो संग ॥१ ०) सुं 
प आथो ए सद्‌), अधिकार लवा काज॥ ते नणी एडने मँ कियो, इण पुर 
नो रोठराज ॥ ११॥ एड वचन चप संणी, सघले कीध परमाण ॥ न 
गरर्माडि वासो दियो, कंवर लद बहु मान ॥ १२॥ 
॥ ढाल तेसमी ॥ 

॥ चिघ्रोडा राजा रं॥ ए देशी ॥ $क दिन अरदासारे, करे कुंवर प्र 
कारा रे, मोह जीपण आशा वासा, आणीयें रे ॥ साहिब जिन राजा रे 
पति सबल दिवाजा रे, फिर वेर इवा ठे ताजा, जाणीये रे॥ २॥ मन 
मह्नरालो रे, डःख खेतनौ मालो रे, अति पापनो जालो आलो, मोड > २ 

त 


४१ जेनकया रलेकोष नाग चज. 


॥ अविया गढ कीथो रे, निज वंडित सीधो रे, जाणे जल च्यु पीधो, वड 
ए सो >रे॥९॥ हाथी नला घोडा रं, वली मानव जोडा रे, बहरा, 
ख्या ठ दोडा, दोडी तुम तण रे ॥ सपलो जग जीत्यो रे, दू ग वद॑तो ` 
र, वैरी अनीतो ठीतो, सड नण रे ॥ ३॥ मोद्राजा जोर रे, आज स 
खरो तोरे र, कटे द्रि अवे कोर एने रे ॥ तपस तप चरके रे, मोद 
पास हके रे, धमे सघलो ते वटे, नरे तेदने रे ॥ ४ ॥ कुलवंत कदी रे, 
प्रचारं बीजें रे, मोदे करी नीके, री रागमां रे ॥ दैव दानव नागारे, 
इण आगे जागा रे, प्ूठ वली नावे सरणा, मागम रे ॥ ५॥ वेद्‌ मंत्नना 
पाठारे, तो पण जाये नागरे, इण मोदना काग नाग, कुण सदे रे ॥ 
पद पंख जीत्या रे, जस खाटे वदता रेबढ काल व्यतीता, अंत नको 
लदेरे॥ष॥ तुम सेवक नांख्यारे, तो पण मोदट्‌ राख्या रे, को$ जोर 
न चाले पाले, को नर्द रे॥ अवल बल दीस रे, पाप विश्वा वीरो रे, 
सघलानां मन दीसे, > सद्‌ रे ॥ उ ॥ तमचो सुख जोऽरे, दर्खे सब 
कोऽ रे, पर पठं न दो, दमणां > नस्या रे ॥ मोदट्‌ राय अलेखे रे, जग 
सघलो पेखे रे, जाणो विरोषे, दमणां ए दशा रे ॥ ०॥ 
॥ ददा ॥ 

॥ वसती विवेक वाचे घणा, मोदतणा अवदात ॥ जगथुरु तं स्षजा 
णठ, तो पण सुणजो वात ॥ ‡ ॥ जीव इणावे सोकपे, एूढ शीखावे 
जोर ॥ वाट पडावे धन द्रे, परदारक अति घोर ॥ १॥ ठल ब्त साधे 
अति घणा, जोडे धनन राच ॥ लोलुप लोन लपट, व्यसन न सूकेषा 
स ॥ २ ॥ शीखावे सला नण॥ पापतणी बहु वात ॥ संतति सखरी दो \ 
यसं}, गस्वत्तणो करो घात ॥ ४ ॥ 

॥ दात चोदम ॥ 

॥ वेगवती तिद्ां बानणी ॥ ए देशं ॥ मोदतणो महिमा सुणी, नवि | 
जन प्रतम नावो रे ॥ उदय अधिक आरावे ठते, वापे मोदनो दावो रे 
॥ मो० ॥ २? ॥ पूलावे पीपलनणी, दैवरावे दवदारो रे ॥ पावस.पान्ननेषो | 
पियंए ए मोद्‌ विकारो रे॥मो०॥२॥ लाख पीपी फल जेदनां, रमि ˆ 
ीटकनो गेदो रे ॥ पीपल पीतरा च.5रे, ए ए मोड अठेदो रे ॥मो०।॥२॥ 
पूजावे नि्जीवने, नागतणे आकारो रे ॥ सापतणी हिंसा करे, एए मोह 


\ 


श्रमोह्‌।वेवेकनाो रास. 
विकारो र ॥ मो०॥ध॥ शत्च वडो संसारमां, पावक पाप निधानो रे॥ 


प्रलीने पुष्य कारणेगए ए मोड्‌ विधानो रे ॥ मो० ॥ ५॥ आस॑न अधिका 


जेदथी, वापे नवजल प्ररो रे ॥ कन्यादान कदीनियो, ए ए मोद्‌ अद्रो 
र॥ मो०॥ ष] बादिर चि जलय दुवे, तिदां माने धमेनावो रे॥ त 
करज न दरे, ए ए मोड सनावो रे ॥मो०॥७॥ माखी मधु दाने दिये, 
होमे धान्य अपारो रे ॥ धमै बुद्धि तिणच्यं धरे, एए मो प्रकारो रे ॥मोण 
॥ ०॥ पति मूकी पर पुरूषने,सेवे सादम छ रं ॥ एकाकार करी म्ल 
एए मोह बुद्धि रे ॥ मो०॥९॥ सुरनि सुख युक्ते कदेऽवदु देवोनो वा 
सो रे ॥ 2 कदे मल मूत्रने, ए ए मोद विलासो रे धमोण०॥१०॥ सं 
तारी देवां कने, मागे मोक गमारो २ ॥ गेदीने य॒रु करि गणे,ए ए भोह्‌ 
विकारो रे ॥ मो०॥ ?१। गद्‌ धमे महोटो सद्‌, जस पश्र सव को 
यो रे ॥ इम बोलते जगमां घणा, मोद मोद्या तोयो रे ॥ मो०॥ ११॥ 
सोनानी सुरनि कर, मंत्र नणी विप्र लेद्‌ रे ॥ नाग करी वर्च लिये, 
ए पण मोद्ना गद्‌ रे ॥ मो०॥ १२॥ कर्षणी कदे अम उपरा, धमीं 
केडा दोय रे \ पद्यु पंख नर कण यदे, अमर्ये मोद्‌ ए जोय रे ॥ मोण 
॥१४॥ वेद पुराणं पालियो, वती माकम पुराणो रे ॥ निशिनोजन क 
रवं नदि, समजो चतुर सुजाणो रे ॥ सो०॥ १५ सूरज किरणें फरस्ि 


, यो, गंगारो पण पाणी रे ॥ पीवा योभ्य पावन खठे, निशि नवि पीवे धी 


श्ल , 


~ 


# + 


रोरे॥मो०॥२१६॥ एद्‌ वचन निज यंयरो, माने नदिय लगारोे रे॥ 
रसना सोन इई सद्या, ए ए मोद्विकारो रं ॥ सो०॥१७॥ पवर घरे 
वेणो पिता, पिम लदे नदि नोरा रे ॥ मूढमति मरं रद्या, ए ए मोद्ना 
दोरा रे ॥ मो० ॥१५॥ तो परनव पोतो पिता, निज घर वेठो पुत्रो र२े॥ 
पम दियो पोच नहि, परतिख देख पविच्नो रे ॥ मो०॥ ?९८॥ पर्णि 
खदा नणी, चेतननी परं जाणी रे ॥ यंय रचे व्यनिचारना, एए मोड 
नी खाणी रे ॥मो०॥ १०॥ चेतनने माने नदिःदून्य गिण संसारो २॥ 
ङणिकवाद के धरे, मोदतणा विस्तारो रे ॥ मो०॥ २१ ॥ काननमां गर 
गलां रदे, सका ठण आहारो रे ॥ ते मरुग मारे मानवं), एए मोड घ्रका 
रो रं ॥ मो०॥ २२॥ मोड सोद्‌ बाधा घण, राज्य वध्यो अतिजोरो रे 
॥ तमर्ची आणा माने नदि, बल वलि को$ फोरो रे॥ मो०॥ २२३॥ ती 


४४ जेनकथा रलरकोष नाग जनो. 


न सोक नायक तमे, मोड ऽस पणएमो .रे ॥ एक मियानमांदे कदा, ख 
दरद्‌ वे केमोरे॥ मो०॥ श ॥ तम सेवकपें तीजीये, नेट नल सो 
वारो रे॥ जोरो तोरो जाघतो, जाग जितरो विस्तारो रे ॥ मो०॥ २५॥ 
वैराजो ए दु रद्य, सादि गरिबनिवाजो रे ॥ धमैमंदिक कटे ते सुणो, 
जे बोध्या जिनराजो रे ॥ मो०॥ २६॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ वत्स खनत्न मति तादर, तँ विवेक वड वीर ॥ उपकारं ए वीनति, 
नविकतणी करे नीर ॥ ? ॥ दुं जञाने देखूं अं, सघलीद्‌ ए वात ॥ कमे 
उदय अधिको डे, तिण नहिं बणत धात ॥ २॥ धीर वीर पुरुषे घणोः 
वध कीधो बहु वार ॥ पण ए फिर फिर पालवे, अनंतकाय अनुदार ॥२॥ 
मदोटो खलल ए मोह्‌ ठ, मटोटो रिपु ए जाण॥ विषम व्याधि वारु नहि, 
विष्र नरियुंए वाडाण॥ ४॥ 

॥ दात्त पन्नरमी ॥ 

॥ क्ण लाखेणो रे जाय ॥ पएरूलडानी देरी ॥ मोद्वरों वली मानवीरे, 
माताद्यँ करे प्रेम ॥ मदमाती ने कामिनी रउलदी चात्ते एम ॥ विवेकीधि 
क्‌ धिक्‌ मोद विकार ॥ संसारं प्राणी नण रे, नव जल एद्‌ अवतार ॥ 
विं०॥ ? ॥ पति परदेशे पूठलं रे, पर नर्यं रमे रंग ॥ गने तजे मलन 
परर, न करे करुणा संग ॥ वि०॥ २॥ जनकतणो वली जोयजोरे, सु 
त्च प्रेम उदार ॥ धन प्रचता दुब्धोयको रे, घात करे अविचार ॥ विण 
॥ २॥ मात पिता मूके सद्‌ रे, नाई वेदेन सगीन ॥ प्राण तजे प्रेमे करी 
रे, वनिता वचन आधीन ॥ वि०॥४॥ देश फरे गिरि शिर चेरे, लंघेन 
दीय नवाण ॥ जे कामणएने कारणेंँरे, तेषपणन करे फाण ॥ विण ॥५॥ 
भरेम घणो सुतद्यं धरे रे, माता वल्तिय विशेष ॥ धोवे मल मूत्र धररयक) रै, 
विरचे नव नव वेष ॥ वि०॥ ६ ॥ परणावे प्रेमे कर रे, सदर संदर देख ॥ 
योवन मदमातोयको रे, न धरे वचनन रेख ॥ वि०॥ ७॥ धरती घन 
लोनीयकां रे, धंथ करे मिलि नाय ॥ कथयन को$ माने नर्द रे, चाले आ 
पणएं। दाय ॥ वि०॥ ५॥ काया कंचन सारिखिीरे, उपरी देखाय ॥ शा ` 
रद सथ्यावानच्युंरे, ङुणमं खेरू थाय ॥ विण ॥८॥ माया ञाया 
सारिखं। रे. घन धन मेले रे जेद्‌ ॥ स्थिरता ते रदो नहिं रे, तडके 


श्रीमोहविवेकनो रास. ४९ 
लाजे अद ॥ वि०॥ १०॥ आश्रव अधिका मेलिया रे, नव नव बेधन 


| धाय ॥ काम क्रोध लद्र वधे रे, ज्खुं जल पवन पाय ॥ वि०॥११॥ 


पि 


ए, 
~ -- 


मात पितादिक षएदवा रे, सघला सखायी न दोय ॥ परण संसार पाणि 
या रे, प्रायं एदवा जोय ॥ वि० ॥ २२॥ ज्यु बीली बिलम अमे रे, सा 
पा केरो वास ॥ पण ्ारंका अणि रे, म समदिरहि उदास ॥ विण 
॥ १३ ॥ सागर तरतां सोदिलो रे, दव उलायो रे जाय ॥ सुर सान्निध्य 
गिरने खणे रे, पण वश मोड न याय ॥ वि०॥ १४॥ ख्यो राद्स 
राखियो रे, तीखे श्च सदाय ॥ मीर दांत लोड चावियो र, पणए विष 
म काय ॥ वि०॥१५॥ सेवकपणनजे मोद्नारे, खामी सरिखारेते 
ह्‌ ॥ कण कण कीधा किर मले रे, पारद नारकं] जेम ॥ विण ॥ १६ ॥ 
श्मनादि अनंत पण ए सद्‌ रे, अनादि सांत पण एद्‌ ॥ सादि सान्त पण 
जे अमे रे, तुमची संगति जेद्‌ ॥ वि०॥ १७ ॥ मोद एह बहु रूपियो रे, 
सेवक पण बहु रूप ॥ एकाक प्राणी नण र, लागी रह्या वदे सूप ॥ वि 
॥ १८॥ तुक्त बेलीयी एद्ना रे, बेली अनंत अपार ॥ क्यं जीपाये वेगदयं 
र; तुंदिज आप विचार ॥ वि० ॥ १९॥ च्ंप कर हमणां ते नण रे, अ 
वसर समयो देख ॥ शिव सापे समवायं रे, ए स्याष्राद विरोष ॥ विण 
॥ २० ॥ मोदवर दोवे जिणे रे, तेद परे प्रतिकार ॥ ते पण किष तो 
नण र, सुण एक अपर विचार ॥ वि०॥ ९२१ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ लोक तणे अंते अर, उंच अनुपम सार ॥ ति्पुर नमे नली,सं 
घलामां लिरदार ॥ १ ॥ नव्यनणी जे योग्य ठे, पण करे विरलो वास ॥ 
देम संग लाने नि, सघली माणिक राश ॥२॥ जन्म जरां डःख नदी, 
प्रापद्‌ गजै न वास ॥ धन मन बंधन को नदी, खतम सदज विलास ॥ 
२॥ आधि व्याधि बाधा नर्द, सीत रीत नहिं काय ॥ नूप धूपरूपरंग 
शा, विरस फरस नहि थाय ॥ ४ ॥ केवलं केवल ङानमां, परनो नरि पर 
संग ॥ क्तान सुधा करि यापिथा, परम च््लास उ्तग ॥ ५॥ ते पुरन 
पत्ता करी, यल्ञ करे बहु सोय ॥ पण फिर मोदतण पुर], पामे प्रापत 
सोय ॥ ६ \॥ शिवपुर मग जाणे वर्हि, ठो भारग नाल ॥ मुग्ध मीन च्छु 
मानवी, फसं। रदे जग जाल ॥ ७ ॥ कान क्रिया वैराग्य तिम, मारग स 
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धो जेह्‌ ॥ सर्ददणा साच। नरि, चामक नावे तेद्‌ ॥ ० ॥ निकट भुक्ति 
ठ जेदने, ते परण मोह ठलाय ॥ सागर कंठं पण रद्यो, पोत चलावे वाय 
॥! ए ॥ मोदह्यक) बीये घण, शिवपुर जावणद्यर ॥ बोलावीने तेद्ने, क 
रजे ट्ष अपार ॥१०॥ तृं सार्थे दू घकां, नय नदिं तहने कोय ॥ गर 
ड पंखीथी नास), जंग जाति जे दोय ॥ १२॥ पदेलां पण शिव पुर 
तणो,मारम वद्यो एम 1 ऽशिपरं राजा खखियी,तदत्ति कियो सव तेम॥ १ २॥ 
। ॥ ढाल शोलम ॥ | 
॥ वधावान देरी ॥ वधावो द्‌ वीर विवेकने, जगना दे पणो जा 
णी दास के ॥ पुष्यसंग पाटण अआवियो, राज्य दृं दे माञ्ं नाय वलास 
के ॥व०॥ १ ॥ सेवक सखरा आपिया, साथ प्रो दे श्रो सु्यण सचर 
के ॥ सादिषि कम कियो वली, वु ससरो दे विमलबोध पूर फे ॥ वण 
॥ २1 तेद्ने निजपुरन धरे, कोटवा दे दीने सुखकार के ॥ वनपाल 
कता मूको, सुख वचने दे न्यार्ये सुविचार के ॥ व० ॥ २ ॥ प्रादेश ले 
तिद्ांथकी, वीर आयो ट्‌ निजपुरने गम के ॥ धमे व्यान ध्वज अआगर्से, 
मुख आगे दे आगे करि अनिराम के ॥ व०॥ ४ ॥ माता मन अनवय, 
वलि वनिता दे वनिता लीधी साय के ॥ प्रेमनिधान प्रतीतन, धरमांदे 
दे मादे पथम एञ्रायके॥व०॥ ५॥ जय जय शब्द्‌ दुवे घणा, युए 
गावे द्‌ नावे गुणि जन सार के ॥ पुंप्यरंग पाटणराजियो, सि€ विद्या टे 
विद्याधर ज्यं तारके।॥ व०॥६॥ वाजिन्न युरु उपदेशनां, अति वाच्यां दै 
गाज्यां युदिर गंनीर के ॥ आमेबर अधिको कर, पुर पेठो दे सार्थे वडवीर 
के ॥ व०1॥॥ मदोटा महाजन आविया, राज युजो दे कीधो उदार 
के ॥ आनंद अधिक दञखरा घणा, पुरमांदे दे वरत्यो जय जयकार के ॥व० 
1 कोटवा ससरो क्रियो, प्रवाणी दे जाए कीध प्रमाण के ॥ ठंठेरो 
करुणा तणो, पुर फेखो दे फेखो वीरन आण के॥ वण ॥ ८ ॥ दूर कीया 
पापी नरा, पुष्य धारी द्‌ सारी नगरनो वास के॥ उष उर्दीत जन काडि 
या, राख्यो नदिं दे तिदां बलनो पास के ॥ व ०॥१०॥ राज्य नलो इवे ' 
नोगवे, शिव मारग दे मागें युख तेद के ॥ नोलावे नवि सायने, नव वारे 
दे सारे सुख गुणगेद्‌ के ॥ व०॥ ??॥ माताने सुखणी कर, जसु सी 
खेदे दुखा नवेव निधान के॥ मन मंत्री पण वेगद्यं, वे जवे दे प्रम 


श्रमोद्‌।वेवेकनो रास. ४१ 
दातेम निधान के ॥ व०॥.१२॥ अपचरिज धरतो संत्रवी, सुत देखी दे 
पेखं दषे अपार के ॥ लाज रदे सुत पत्री, नवि निंदा ठे नानो 
` नरसार के1व०॥१३॥ वीर विवेक बाध्यो षु, सुख पायो दे श्रीनि 
नचंद पाय के ॥ जीजो खंसं पूरो चयो, ए सुएतां दे नविजन अवि दा 
यके॥ व०॥ ?॥ दयाङ्कुरत पाठकवरु, तसु क्िष्य दे ध्ममंदिर गणि 
सार के॥ ए सं्वध कियो नतो, सुखदार्या दे री संधने जयकार के 
॥ व०॥ २५ ॥ ९ति श्र प्रबोधचिन्तामणो दाल नापा प्रवंधे प॑ंमित धम 
मंदिरगणिविरचिते मोदराजविवेकपाणिय्रदणप्राज्य राज्यप्राक्निवएीननामा 
तरतीयःखंमः संपरणेः ॥ २ ॥ 


॥ परय चतुथं खंम प्रारनः॥ 
| ॥ दादा ॥ 

॥ श्रीगुरु चरण प्रसाद्य, दिय लील विलास ॥ मंगत माला संप 
जे, दिन दिन अधिक उल्लास ॥ ? ॥ तिण प्रस्तावं मोड द्वे, नगरी य 
विदाममांद्‌। ॥ चार्वाक भिन्न नण कदे, इक दिन वात उन्लाद्‌ी ॥२॥ 
अआजसमे मो वपरे, देष धरे नहिं कोय ॥ एक विवेक विना सदु, परम 
मित्र जग दोय ॥३॥ पटेल पण उल बल कर, यजने जीत्यो एण ॥ 
ते वेला सुर संनरे, नीति रदे ठे तेण ॥ ४ ॥ चावाक तव बोलियो, मो 
द्राय सुण सिंह ॥ शाल कंगाल विवेक >, तिणसं केदो बीह्‌ ॥ ५॥ 

॥ हात पदी ॥ 

॥ वेगे पधारो दो मदेलथी ॥ ए देशी ॥ मठ्यलो मोड बोलियो.चास्वा 
क सुण मित्र ॥ नेद न जाणे त एहनो, गनी बुर ए रात्र ॥म०॥१॥ मनमंत्री 
मूरख ययो, जीवतो मरकयो एद्‌ ॥ मे पणन कद्यं मंत्रीने, केद करी धसे 
एद्‌ ॥म०॥ २॥ ९ण द्वेष) जीवता ठतां, क्यं संख पामे जीव ॥ एको रो 
गज अंगम, चन्माद रदे जस जीव ॥ म०॥ २॥ विर वैर जागता, 
निध्रित सुए जे राय ॥ बंध दुखं ते जाणजो, नीतिवचन केवाय ॥ मण 
॥ ४ ॥ नानो वेर न जाणिर्ये, विश्वास न धरो तास ॥ मनमें वलगी कीटि 
का, दाथीनो करे नाश ॥ म०॥ ५॥ अवय॒रियें नर्द रिपु युए, नानो 
सो पण जेद्‌ ॥ बद्‌ अंदरूर चयो थको, प्रासाद पाडे तेद्‌ ॥ म०॥ ६ ॥ 
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छःख पाम्यो नानो चयो, पर इष दूठं जोय ॥ दलाद्ल विष तिल समु, 
छखदायी क्यु न दोय ॥ म०॥ उ ॥ कवक्क फिरतां जायस।, प्रवचन पु 
रमां वास्त ॥ तो डाय अवे नदि, जिम सिंह्‌ गिरिमां निवास ॥म०॥०॥ 
राजनीति मांदे कदय, वेर निज वश राख ॥ परवाणी कान सुण, दैत्य स 
मोवड नाख ॥ मं०॥ ९ ॥ खर खबर सीधा विना, साल समानषए था 
य ॥ खबर नण चर मूकियं, ए सुर अवे दाय ॥ म०॥ १० ॥ मित्र 
कदे वारु अमे, सादिब एड विचार ॥ तुरत तेडाव्या तिणे कणे, आखे स 
कल प्रकार ॥ म०॥ ११॥ पाखंमादिक दन वली, सखरा सेवक जे ॥ 
रीख कदे नरप तेदने, काम करो ससनेड ॥ म०॥१२॥ पुत्र सित निष 
तति वधू, किडां नाठी किण गम ॥ जग सतो हंदी कर, खबर करो ख 
निराम ॥ म०॥ १३॥ खामी वचन सीरों धरी, सेवक चाव्या ताम॥ द्यू 
रवर सादसिकधरु, खामीतणए करे काम ॥ म०॥१४॥ गाम गाम पुर 
ते फरे, वन वन तरु तरु तेद्‌ ॥ वानरनी परं जोवतां, खामी धमे सस्नेद्‌ ॥ 
म०॥?५॥ यल्न कर चवे घण, पण को न कटे वात ॥ पग पग परठ्या' 
ति घणा, न पड < तिल मात ॥ म०॥ २६॥ फरतां दूर देशांतरंः 
पुए्यरगपाटण जाय ॥ वात सकल तिाकिण ल्‌, पण पुरमां न ज 
वाय ॥ म०॥ १७॥ जना वादार ष रद्या, को तसरुनो ले$ संग ॥ कोट 
वाल तिहा नीसखो, चो करतो चंग ॥ म०॥ १५ ॥ नाम्य जोग आव 

जड), दूषणा ऊपर चोट ॥ लिड दवे क्यु तेदने, जसु दिलमांदे खोट ॥ 

म०॥ १९॥ कोटवात सम जातिया, काग वांध्या तेद्‌  समकित नटने 
वश कश्या, ताडन तरजन देद्‌ ॥ म०॥ २०॥ मिष्यामतं। पाखंम वली, 

दन प्रमाद विरेप ॥ समकित श्रे दरूटिया, मोद्तणा दास देख ॥ मण 

॥ २१॥ विवेकतणी तिण शुद्धि लई, ताडन पण लद तेव ॥ दषे विषा 

द वेद लद्या, पएयरंगपाटण जेय ॥ म०॥ २२॥ 

॥ दोडा ॥ 

॥ ठाना नाग तिहांयक), रद्‌। न शक्या तिदां तेद्‌ ॥ निम दावानल 
देखीने, रग नासे स्े९ दे्‌ ॥ ? ॥ मोड नण आव] मव्या, प्रणम्या खामी 
पाय ॥ विलखाणा ते देखीने, मोद्‌ वदे चिन्त लाय ॥२॥ तुमचो सुख आ 
सखेव ठः नागा आआव्या याज एमे अगे जाणियो, तमथ नद्भवे काज ॥३॥ 


५ 
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| ॥ टा बज ॥ 

॥ देरी पारधियानी ॥ असवा ॥ वांगसियान ॥ अथवा ॥ उगेपाल दलेलघयं 
र, उत्तर पाठो दह्‌ रे ॥ पुरोदितज ॥ ए देश ॥ वली राजा म बोलियो रे, 
मुर नट दन काय रे॥ दंन दस्य ॥ ते नवि दीसे स्थानके रजीवन स 
म मु थाय रे ॥ दं” ॥ मेरे कामित काम करीया, मेरे राज धुराकों धर 
या, दुं चां रीन तुत रे ॥ ई० ॥१॥ ए आंकणी ॥ ते हाथ सु राज्य 
बेरे, मण बांड सहाय रे ॥ दं० ॥ विरइ वेला एदनी रे, न सुणावे 
माहाराय रे ॥ दई०॥९॥ खष्ट सप्र नवि देखि रे, रंग न फरक्युं कोय रे 
॥ दं ० ॥ शकुन विरोध न यद्या रे, ए चिंता स्यु दोयरे॥ दं०॥३॥$ 
म सुणि सेवक आपण रे, माम कदे सव वात रे ॥ दं०॥ दँ असने 
मूकिया रे, इदां रद्यां न बने धातरे॥ दं० ॥ घ ॥ सादिविने जा कटोरे, 
ए सघलो परकार रे ॥ द॑ं०॥ दं उनो वेषांतरेरे, छेद्यं सकल विचार रे 
॥ दं०॥ ५॥ कवचे कामें आवतांरे, न रदे सेवकधमे रे ॥ दं० ॥ व्यो 
सुखने देखजो रे, वेरीनो लद्‌ ममे रे ॥ द॑ं० ॥ ए ॥ ९म सांनली मोह नूष 
ति रे, रानंद अधिक उत्साद्‌ रे ॥ दं०॥ सनामांदे वेगे यको रे, दंन 
तणा गुण गायरे॥ दं०॥ ७ ॥ उल बल बुद्धि निधाननो रे, माज] घर 
नो स्थन रे ॥ दं० ॥ जीवन तुं चिर॑ंजीवजे रे, चारां चरित्र अचंनरे॥ दण 
॥ ० ॥ सेवक ए जंबुक यया रे, तुं प॑ंचायण सिंह रे ॥ दं ०॥ विस्वा वेरी चि 
दुं दिशे रे, तिहां पण नाणी बीह्‌ रे ॥ दं० ॥ए सेवक प्राण नरी गणो रे, 
तृखसम सामी काज रे ॥ दं०॥ ए सेवक धमे सांनव्यो रे, तें राख्यो तेय 
जरे ॥ दं०॥ १०॥ नृपति जीपतते कर रे, वेरीनां बहंद रे ॥ दं० ॥ 
संसार रीत जानमिनी रे, त्यां त प्रणचंद रे ॥ दं०॥ ११॥ सटेमांहे तं 
सद्‌] रे, घाटे डाँ दीठ रे ॥ दं ० ॥ राजं काज धने वने रे, सधलेदी तुं मी 
ठरे द॑ं०।॥११॥ तुम विण फीका फूल > रे, लावष्य तुत विण नाहि 
रे ॥ दं० ॥ कारज सधलां अन्य ठरे, तूं मीगे ते मां रे ॥ दं०॥ १३॥ 
वीरसना ए माद्र्‌। रे, मोतीमाला जेम रे ॥ दं० ॥ मध्यनायक मणितं 
अञ रे, दजीय न आयो केम रे ॥ दं०॥ १४ ॥ एद्‌ वचन कोधादिकें रे, 
खनटे सखणियुं अम रे ॥ दं० ॥ रीष राजानी जाएणीने रे, उदी चद्या किर 
तामरे ॥ द॑०॥ १५॥ पुएयरंगपाटण उपवनं रे, गाना रहिया जाय रे 
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॥ दं ॥ प्रर द्रियावतणी परर, मादे पग न देवायरे ॥दं०॥२६॥ 


कररगडुं साधु कोधे यद्यो रे, बादुषलि माने तेम रे ॥ ६० ॥ लोन केसरी , 


रपि यद्यो रे, कामें श्रीरदनेम रे ॥ दं०॥ २७॥ खाली फिरी पाडा गया 
रे, राजा करर रीष रे॥ दं० ॥ एम जाणी ताके षणु रे, चोर परं निश 
दस्र रे ॥ दं०॥ १०५॥ ए सेवक विवेकना रे, बंदी कीधाजाण रे॥ दं०॥ 
जोरो करीने ले चघ्या रे, मोड नगरी दिश ताण रे ॥ दं०॥ १९८ ॥ वाहू 
बत्ती रढनेमज रेयु & करे तिण साय रे ॥ ३० ॥ आत्म घरे पया वद्‌ 


= 


रे, साचा देखाया हा रे ॥ ईं०।२०॥ दरूरगडादिक रषिने यद रे, मोड्‌ " 


पुरें लेह जाय रे ॥दं०॥ राजां सुजरो कशो रेःखाट करीन खय रे ॥ द॑ 

॥ २१॥ खर्मैति कारागारमें रे, ले घालव्या तेद्‌ रे ॥ द॑ं० ॥ वेरीने वरते 

थया रे, पामे छःख अद्‌ रे ॥दं ०।१२॥ वत राजा परमे कटो रे, दंनतण 

को वात रे ॥द॑०॥ दशन दीठे तेने रे, युक्तने दषे सख्त रे ॥द॑०।२२॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ तिण अवसर दंन अआवियो, खणचिंत्यो तिण गम ॥ राजा ऊतठिक 
नो घयो, दंन देख अनिराम ॥ ? ॥ करि प्रणाम बेसे जिं, अलिगनदे 
राय ॥ रोम रोम उलस्या घण, आनंद अगन माय ॥ २ ॥ रात रेम 
पठे प्रयम, नल आयो वड वीर ॥ बोव्यो स्वाम पसायतें, तरि आयो रि 
पु नीर ॥ ३॥ सुण साहिब सघलो कदु, वाततणो विस्तार ॥ राय विवे 
कनो जाबदो, दरो अधिक अपार ॥ च ॥ कोटवाल करडो तिडां, नगरत 
णो रखवात ॥ धमेरीत राखे खरी, ज्यं पाणी ने पाल ॥ ५॥ नगरमांहि 


पेलण न देतव कीधी मे बु€॥ साह्वि काम सुधारवा, मे वंच्या बदु सु& ॥६॥ 


॥ डाल तज ॥ 
॥ वदालेसर मुछ विन ति५गोडीचा राय ॥ ए देश ॥ पुएयस्ग पाटण पेलवा 
॥सगीला ॥ मेँ कीया जाति नेष रे ॥ संगीला राय ॥ कपट क्रिया करण करी 
॥ ₹० 1 अवसर एवो देख रे ॥ ₹० ॥ पु०॥ ! ॥ नूर नविक आव मव्या 


+ 


॥ र०॥ पण न जणाव्यो नेद रे ॥ र० ॥ 'वचन जके दरू ज्वरं ॥ ₹० ॥ ) 


तदत्ति करे धरवेद रे ॥ २० ॥ पु०॥ २॥ नोजन सखरां मे लद्यां ॥ २० ॥ 
ते जति नेख प्रसाद रे ॥ र०॥ सुरश्रुदा पण आदर ॥ २० ॥ कीधा बह 
ला वाद रे ॥ र ॥ पु०॥२॥ कीरति कारण आचखां ॥र०॥ आवश्य 
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क उच्वार रे ॥ २० ॥ परण अंतर नेयो नदी ॥ २० ॥ असम परत्यं परतिका 
ररे ॥₹२०॥ पुण॥ ध ॥ दुधी वद्भुली दैश्चना ॥ ₹०॥ पररंजनने कारं 
 ॥₹० ॥ मिष्यानाव सूक्यो नदिं ॥ ₹० ॥ मदर कर मोदराज र ॥ २० ॥ 

पु०॥प॥ श्रावकनो नेख आदखयो ॥ २० ॥ उ्चरतो नवकार रे ॥ २० ॥ 

निशि रूपि शाला सूऽने ॥२०॥ पधि ल कीय विहार रे ॥ र॑णपपु०॥६॥ 
परनाते प्रजा रची ॥ २० ॥ सुखो युखश्यं लाय र ॥र२०॥ धातु रत्न प्रतिमा 
मद्‌ ॥ २० ॥ नागे सामी परसायरे ॥र०॥ पु०॥3॥ याचना मिप 
करी पेखियो ॥ २० ॥ घर घर दीठ आचार रे 1 ₹०॥ कूड कपट वहुके 
लव्यां ॥ ₹० ॥ साद्व सा्निच्यकार रे ॥ रं० ॥पु०॥५॥ नरनारी वदु 
उेतखां ॥ २० ॥ नव नवा कीधा जेख रे ॥ २० ॥ द्वे पुर वणेन सांनलो 

॥ २० ॥ दीगे जेह्‌ वि्ोप रे ॥ २० ॥ पु०॥ ए८॥ नगरीने चिदं दिशि अवे 

॥ २० ॥ नीयतिको प्राकार रे ॥ २० ॥ खातिका धमेन। वासना ॥ २० ॥ 

प्रासाद परिणाम सार रे ॥ २₹०॥ पर०॥१०॥ लेश्या धवर्त। गद्यं ॥२०॥ 

चञज्वल कीधी तेद्‌ रे ॥ २०॥ उंची चूमि निवास ठे ॥२०॥ साघु जन 

धम नेह रे ॥ ₹० ॥ पु०॥ ?१॥ चार चेद धमे ष्यानना ॥ ० ॥ तेंद्न 

पोष्यो चार रे ॥ २० ॥ अयुप्रेका चारे अढे ॥ २० ॥ दद किमाड उदार 

रे ॥ २० ॥ पु० ॥ १२१ ॥ ९न्द्‌ प्रदासे नेदने ॥ २० ॥ चस महाजन तेय 

रे ॥ २० ॥ योगासन बाजार ठे ॥ २० ॥ पणय करिया जेय रे ॥ २० ॥ 

पु०॥ १३ ॥ समता गोर सोकल ॥ २० ॥ बाधा न लद कोय रे ॥₹०॥ 
, ब्रह्मपुर सोद नसी ॥ ₹० ॥ सुखियां सला सोय रे ॥ ₹० ॥ पु० ॥१४॥ 
कान सरोवर रोनतूं ॥ ₹० ॥ यपि नली > पालरे ॥ २० ॥ दंस घणा 
कीडा करे ॥ २० ॥ शान्ति सरस रस शाल रे ॥ २० ॥ पु०॥२५॥ जीव 
द्या देवी नली ॥ ₹० ॥ नगरतणी रखवाल रे ॥ ₹० ॥ सखर। चर्चा क्र 
पिका ॥ २० ॥ घर घर नयन निहार रे ॥ ₹०॥ पु०॥ १६॥ प्मनाव 
ना नावतां ॥ २० ॥ षट्‌ छबुदीका चात रे ॥२०॥केदा युणत्घुदा 
खघुं ॥ ₹० ॥ दीं खवे धातरे ॥ र०॥ पुं०॥१७॥ते आगल पुरता 
द्रं ॥ २० ॥ दीन दीन ङःख जाल रे ॥२०॥ कार सोना धरे नरि ॥२०॥ 
रतन गल डेखात र ॥ र₹०॥ पु०॥१०५८॥ 
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॥ दोहा ॥ 

॥ दन कटे सुणजो वल, नगरी लोक विचार ॥ अंतर ए म॑ देखियुं, 
सरव मेरु प्रकार ॥ २ ॥ थीण €} निदा घणी,तुक सोकामं द॑ीठ ॥ जाग 
रुक्‌ ते लोक >, चेतन चातुर मीठ ॥ ९॥ अप देत नारत कर, प्राये 
तादह्रां सोक ॥ वेढ नाम ते नवि लिये, तिलनर नाद्‌ खोक ॥ २ ॥ बंधन 
बहुलां शां लदे, ताडन तजन जोर ॥ तिहा कोई जाणे नदीं, वेध कि 
स्या परिघोर ॥ घ ॥ दीन दीनता ए लदे, र्ण कए वारोवार ॥ नव नवं 
मंगल ते लदे, सार समाधि विचार ॥ ५॥ हां राजा दमे घं, लोक न 
सावे दाण ॥ राज प्रजा ते एक >, हितवव्लत ते खाण॥ ६ ॥ अते 
सोक अति केशस्‌, धन पामे ठ कोय ॥ सद धन पामे घणा, ए अच 
रिज तिदडां जोय ॥ ७ ॥ इदां धन धस्ती गाडि्ये, अधोगमनने देत ॥ ति 
हां देवल दाने कर, वादी शयन खेत ॥ ५ ॥ लानतणो सासो श्दां, उ 
यम अधिका घोर ॥ निश्रे लान तिदां सद्‌, अल्प उदयम जोर ॥ ८॥ 
शां बमणे लाने करी, दषे धरे सहु कोय ॥ लान अनंतं पण तिद, यआ 
श धरे नहिं जोय ॥१०॥ दीन वस्तुमां पण सर्ट्‌।, सान अनंतो याय ॥ 
उडद दान दीनां यका, कंचन कोड खाय ॥ ११ ॥ नरपति सरपति ता 
द्रा, सेवक सघला जेड्‌ ॥ ते तसु नगर| दास सम, एवडो अंतर एद्‌ ॥ 
१३२॥ $दां लोकान सत अमे, ते पण वेर चाय ॥ सोक विदेसी फिर ति 
द, दितवत्सल लघुनाय ॥१३॥ एद्वां लोक दू निरखतो, इक दिन सना 
मार ॥ राजू देखण नली, लनो जाय तिवार ॥ १४॥ 

॥ टा चो्ं। ॥ 

॥ राजा जो मिरे ॥ ए देरी ॥ साधनी परखडदा व्योति खरूप, तिहां 
नरप व॑र विवेक अनुप ॥ राजा सांनलो, मेरी अरजयकी रिपुने कलो ॥ 
सत्व सिंहासन मामं सार, युरु आदेश ठे ठत्राकार ॥ रा०॥१॥ ए अंक 
णी॥ री दी वेच पासे नार अआचार,राजाने चामर ढालणदार ॥ रा०॥ 
कमे विवर ऊनो ठ खवास, तिण महाजन आणी पास ॥ रा०॥ २॥ 
ब्रह्मतणा जे जाणणद्दार, गायन गीत करे विस्तार ॥ रा० ॥ इन लेश्या 
ते नटवी नार, येद्‌ येई नाटक नाचे उदार ॥ रा०॥ २॥ स्याघ्चाढ सुख 
लीधो तास, मीगे अगरी असमान ॥ रा०॥ यिगत दा ते सला 
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लोय, नीकी नट्वी नाचती जोय ॥ रा०॥४॥ निशे व्यवहार लोचन 
, दोय, तिण कर जोतां आनंद दोय ॥ रा०॥ एद्‌ रसायण रणदौन ग 
म, नदिं को दीस बीने गाम ॥ रा०॥५॥ सुणवा ईत्ता सुणिचं जेट 
यण धारण उद्‌ कदय तेद्‌ ॥ रा० ॥ ९णिपरं आठे द्‌) युणसार,पदिखा 
मोतिना तिणे दार ॥राण०्॥ष६॥ अआ गाया मादेला अआग्युणनां नम 
कटे ठे? गवैन दोय, २ निंदान दोय, ३ कदटुकनापी न दोय, ४ अ 
परिय न दोय, ५ बोलवामां कोध न दोय, द काव्य शरीर लक्ण चेष्टावि 
पये मोन दोय, उ पूर्वं अवयुण न कटे, ५ स्वात्मा न प्रशासे ॥ इति ॥ 
ठाल पूर्वैली ॥ सूरितणा गुण ठत्रीर दोय, आयुध धारे सबलां जोय ॥ 
रा०॥ सुविचार बालपणानो भिन्न, तिणक्छुं पडिलो राखे चित्त ॥ रा०॥ 
७ ॥ स्रागायामां कदेत्ी सूरिना ठत्रीश युएनां नाम कट्‌ ठे? खरूपा 
धिक, २ तेज, ३ छगप्रधान, ४ सरागम जाण, ५ मघुरवाक्य, गं 
नीर, उ बुद्धिवंत, ० =पदेश देवाने तत्परः ए परयुणनापी, १० अवयुण 
न कटे, ११ सोम्य, १२ शिष्यसंयद्‌, १२ अवयद्वंत विकथात्याग), ए 
चंचलता, रहित उपशांत हृदय, १५ र्मा सरित, अरदुकार ररित, १ 
कपट रहित, १७ निर्तौनी, १० तपस्या करे, ए संयम पाले, २० सत्य 
बोले, २१ अदत्तत्याग, २२ लर्‌ परिणाम, २३ परियद्‌ रदित, २४ त्र 
ह्यचथे पाले, अने बार नावना नावे, ए ठत्रीश गुण प्रव ढाल ॥ तल 
खूची पटराण सार, मानं लद्छीनो अवतार ॥ रा० ॥ नव वेराभ्य वडो 
> पूतःन्या्ये राजनो राखे खत ॥ रा० ॥ ८ ॥ संवेग निर्वेद पुत्र सुजाण, 
तेज प्रताप षणो ज्युं नाण ॥ रा०॥ दमन दूर करे पायमाल, जोरा 
वर जोधा वड नाल ॥ रा०॥॥ ८॥ पुत्री चारे चतुरं दीठ, करूणां 
मत्री सुदता मीठ ॥ रा० ॥ चोयी उपेता नामा सार, सूरि यणे करी > 
सरदार ॥ रा०॥ १० ॥. समित मंत्री ठे जसु पास, राजानो प्रूरण 
विश्वास ॥ रा० ॥ आजव मादव ने संतोष, शम रस सामंत नर्हिको 

दोष ॥ रा०॥ ११॥ सात त्च ते साते अंग, राज्यतणा राजे अति 

` चंग ॥ रा० ॥ दानादिक चारे धमे नेद, चतुरंगसेना नहिं को खेद ॥ 

रा० ॥ १२१॥ विमल बोध कोटवा प्रधान, परमागम चमार निधान 

॥ रा०॥ छायोपशम समकित नाव विलास, दाणं। दाण लिये ज्ल्लास 


५४ जेनकथा रललकोष चाग जीजो. 


॥ रा० ॥ १३ ॥ न्याय संवाद नामा - > रोऽ, सघला लोक > नेद्ने 
ठेठ ॥ रा०॥ पांचे व्यवद्ार चोधर पांच, रगडामांदे न करे खांच ॥ , 
रा०॥ १४ ॥ सामायिक आवश्यक सार, पुरोहित पदवीनो अधि 
कार ॥ रा० ॥ प्रायधित्त ते नरन धार, निमे करवानो आचार ॥ 
रा०॥ १५॥ सुख समाध ते शय्यापाल, तंबोती धमेराग विशाल ॥ 
रा०॥ दयुडदयुऽप्रणाम पष्टूर, कोडि कानें सेवक दूर ॥ रा०॥ १६॥९ए 
सघला निज खामी आण, नवि लंघे कां सखन वाण ॥ रा० ॥ धमै 
मंदिर कटे द्वे वल। दन, आगल वात कद्‌ उ रचंन ॥ रा०॥ १७॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ तिण अवसर तिण परखदा, मांह कीध पुकार ॥ मोह निल सेवक 
कर॥, चोर देश मकार ॥१॥ पुरजन काल लेई गया, खापणी लांघ का 
र ॥ सान्त नूप विवेक तव, कीधो कोप अपार ॥ २॥ सुख बोले वली 
एट्वु, मेलो मोह नरेश ॥ तीन वन राजा थयो, न थ तरपि अजेश 
॥ २ ॥ में परता निज यु लद्‌ी, देख शके नदिं एद्‌ ॥ लोन लोन वरो 
कर), लेद्रो लंगर उड ॥ ४ ॥ राज तेज तेडज खरो, ज्यां रहि रिपु उपचा 
₹ ॥ दिनकर कर दीगं थका, केम रद्‌ अंधकार ॥ ५॥ §ण वेर ऊनां 
कां, प्रता न लगे मीठ ॥ माटी छन सखे रद्यो, मोधर नलो न दीव 
॥ ८ ॥ §म अआसोची मंत्रीने, बोलायो नूपाल ॥ मतिनिधान ठु मंत्रवी, प्र. 
ता वन रखवाल् ॥ ७ ॥ उल बल कां केलवं], जिपीजे स्पु एड ॥ रा 
ज काज स्थिरता रहे, बुद्धि बतावाो तेद्‌ ॥ ५ ॥ 

॥ ढा पांचम ॥ 

॥ मोर सादि दो, री शीतलनाय के ॥ ए देर ॥ मंनीसर हो महौ 
टो मतिवंत केकर जोडीने वीनवे ॥ सुण साहिब दो मुक यरु > जाणके, 
गम नीगम अचुनवे ॥१॥ ते युरने डो मं राख्यो पूठ के, राञ्य वधे 
के युं रदे ॥ बह्म बोव्यो दो तमचो रिपु मोड के, जोरावर अति गद्गद 


आ चोदमी गाथामां ल्खेखा पांच व्यवहारनां नाम करे छे. १ रल्ाव॑त, २ भायधित्त शु 
दध ३ दोप मकाशीन, ४ ग्रंथ निवहः ५ उपत्सगे अपवाददशी. अथवा कारादिक पांच का 
रणना नाम्‌ कदे छ ॥ कारो सहाव णियई; रुव्वकयं रिसकारणे पच ॥ मिच्छन्तं तं चेव 
ऊसम्ग संबुदोति सम्मत्त. अथः-२ कार, २ सभाव, २ नियतित, » पूर्वकृत,९ पुरिसकार. 


श्रीमोह्विवेकनो रास. ५९५ 
॥ २1 गुरुरुवाच ॥ मोद्‌ जीत्या दो तुमची बृ दायके, तेतो इण 


. परि जीपिें ॥ पुरवचनें दो जगमांदि विख्यात के, सर्वक राजा दीपय 
 ॥३॥ तसु राणी हो केवलसिरी जाण के, निमेलरूप निधान >॥ तसु 


लीणो दो रदे निशिदिन राय ङे, ढिन दिन चतो वान ठे ॥४॥ तसु 
संवर दो मदोटो उमराव के, साम॑तमां लिरदार ठे ॥ तषु घरणी दो सु 
मुछा नाम के, जोगीसर दये हार ठ ॥ ५॥ तपु पुत्री दो संयमसिरी ना 
म के, सकल जीवां हितकारिणी ॥ तस कन्या दो परणो विवेक के, तेड्‌ 
दोर जयकारिणी ॥६॥ कन्यान दो सखियां सुखकार के, पांच अने चरण 
अखीये ॥ एकेक। दो जपे > मोड्‌ के, एद्‌ वचन युरु नांखियें ॥ ऽ ॥ 
इ्रजाभुख दहो धमे सुचि अणगार ऊ, करकंसू नाषा आदर ॥ वेयर खामी 
दो कीधी आदार शुद्धि के, दैवनं। निरा न्‌ नखी ॥ण1 पडिघ्ेदण दो 
वव्कलचीर। कीध के, समिति चोधी तिणे अदुसर ॥ कपि ठंढण दो पर 
ठवतां सार के, पांचम। समिति विधं करी ॥ ८ ॥ प्रसन्नचन्दं दो करी म 


` ननी यति के, धोवां दष्रृत ष्यानश्ं ॥ मेतारज दो धरि नाषा युपि केकों 


कि 


च पर दयावान ॥ १० ॥ तु निश्वल द्यो अदुनव तिएो पायके, चि 
लातीपुत्र ते परगडो ॥ इणे राख दो तलुन) शनि ति के, परमातम 
ध्यानी वडो ॥ ११॥एखठे दो सखियां अनिराम के, संयमश्री सारे 
रक्ती ॥ ए परष्यां दो पीठं विवेक के, मोड्‌ नण कररो वसी ॥ १२॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ राय विवेक ए सानल।॥ मनसां करे विचार ॥ एक म्यानमां क्र 
दे, बे सारी तरवार ॥ ए ॥ सुतवती शीलधारिएी, षरमां वेव] नार॥ ते 
ऊपर क्यु आणिर्ये, साल समान विचार ॥ २ ॥ गाढागारीन पर कलहो 
करो दोय ॥ घरट समोवड दो घरण, प्रीत करण सम जोय ॥३॥ बी 
ज परणे सुख नणी, मूढ नजिको नर दोय ॥ इक दिशि कग्यो सूर पण.बी 
ज] पडतो जोय ॥ ४ ॥ §म चिंतातुर देखीने, आई तत्वरुचि नार ॥ सुख 
दसिने एम जरे, सुण सार्व नरतार्‌ ॥ ५॥ 

॥ टाल जही ॥ 
 ॥ वे कर जोडी वीनुं जी ॥ ए देशी ॥ कर जोडी कामिनं कदे जी, 
तुं नर नाय काय ॥ चिंता बद्ध नार्‌ तणी जी, नबला नरने याय ॥रा 


५६ नैनकया रत्नकोषप चाग जीनो. 


जेसर प्रमदा परणो तेद ॥ जण परण्या प्रो दषे ज], आस्म ₹[& अमे 
ह्‌ ॥ रा०॥ ए आकण ॥ ? ॥ कुलवती कामण तीका जं), बहु मिलिया, - 
जस लेड ॥ अवधि आया नां तजे जी(छटक न दाखे ठेद्‌ ॥ रा०॥२॥ 
नगति छगति मूके नदि ज, न्तान। नली नार ॥ सागर नदियां सो फ 
रेज, गंगा महिमा अपार ॥ रा०॥ २॥ पुरुष रीति बीजी अनेजी, ना 
री रीत न काय ॥ वेल्ती ड्‌ समान > जी, पण क्यु सरिखा धाय राण 
॥ ४ ॥ वे दृस्ती बाधीये ज, वेली न धरे जाण ॥ इणि परे पुरुष प्रधा 
नमेज। न करो कांही काण ॥ रा०॥१५॥ वदु नारी परष्याथकां जी, 
पुरुष नणी नहिं दोष ॥ संयमश्री अआयांयकां जी, इ न धरु मन दोष 
॥रा०॥६॥ निकला विकल धणं दवे ज,नार। न तज्यो जाय ॥ इख सुख 
सरसं माग्ली ज, सारस सम नवि थाय ॥ रा०॥७॥ जिण खार्यां 
निज जय इवे ज, द सेवं तसु पाय ॥ एद्‌ वचन सणि नारीं जी, 
द्रखी बोदयो राय ॥ रा०॥ ८ ॥ रोक्ये एदु सहु पठँ ज, तो इई 
जयत अपार ॥ विलंब न कीज तो द्वे जी, सुण मंत्री शिरडार ॥ रा०॥ 
॥ ए ॥ अपति चज्ज्वस परिणाम > जं), तेडिज सेवक थाय ॥ परधानें 
ए सूकियो जी, उलगदो जिण राय ॥ रा०॥१०॥ मदिर नली मो ञ्य 
रे ज], राखे श्रीजिनराज ॥ कन्या तेद्‌ देवावरो जी, बांद्‌ यद्यानी लाज 
॥ रा०॥ ?? ॥ मंत्री सं करी नरा जी, मूक्या जिनवर पस ॥ एवि 
रतत सद लद ज, लक आयो चारुनास ॥ रा०॥ १२ ॥ सत विश्वास 
करो द्वे ज, वेरी वाध्यो वान ॥ अज राज्य अतुल) बली जी, कोऽ प्रग 
व्यो निधान ॥ रा०॥१२॥ तसु पुर नर नार धरे ज), वुमद्यं जाति वेर॥ 
॥ स्री जापतो उपरा ज, साधे सगलो नयर ॥ रा०॥ १४ ॥ वख तजे 
तप आदरं जी, लिखन पठन ध्यान लीन ॥ कामण दटुमण आचरे जी, 
तुणने करवा हए ॥ रा०॥ १५॥ तुत नगर लोकां नणी जी, लोनावे 
सुख मीठ ॥ श्राप सरिखा आचरं ज), एवं अचरिज दीठ ॥ रा०॥२६॥ 
॥ दोदा ॥ } 
॥ मोड मदीपति एवो, दन्‌ सुखं सुणि वाद ॥ फालच्रष्ट वानर नि ` 
स्यो, पामे चित्त विषाद ॥ १ ॥ वेर्‌ वधतो देखीने, मनमां करे विचार ॥ 
तिण अवसर द्वे मोदसुत, अरज करे अवधार ॥ २॥ 


श्रीमोहूविवेकनो रास. ५२ 
- ।॥ दात सातमं। ॥ 

 ॥ देरी कडखान ॥ तार किरतार.संसार, सागरयक्‌॥ ए देर्‌ ॥ वातत 
द्वे तातज, सांनलो सयणर्न॥, एवड चित मन, कांई आण ॥ युज स 
रिखा सुत, सेवक ताद्रेकुण अठ वु समराय राणो ॥वा०॥ १ ॥ वंध 
नरवंद, करदं घणा देख तुं, ९न्द्‌ ने चन्द्‌ सव, पाय आणण ॥ सकज सुत 
घर ठते, जनक चिन्ता करे, मूढता केद्नी, चित्त जाएं ॥वा० ॥२ ॥ युत्र 
दुं अपनो, तो नवि वीदीनीये, रवि तणो पुत्र, शनि लोक आखे ॥ वीप 
सुत मोतीडं, मातनो घात करी, सकज सुत एदर्ने, कोण दाखेवा० ॥ 
२) तातने चात सुख, संपजे जिणथयक), कमलं) जेम सर, सोद्‌ पा 
वे ॥ पुञ्रना पदकज, पालणे प्रीव्य, लोक वेर तिकं, जासु गावे ॥वा० ॥ 
घ ॥ नास अनिराम, अगज किस्य कीजिये, अंगनो मेत, अंगज कदीजं॥ 
तेद्‌ नाखी डिये, वनतणां पएरूलने, वास यणराशि, शिर पर वदीनं ॥ वा० 
॥ ए ॥ धीरता वीरता, मन धरी जे रद्‌, सांकडे अणीने, राघ्रु पाडे ॥ 
जगति्मे नीर, पावक नण उटवे,तेदने वाडवा, य नसाडे ॥ वाण्॥ षा 
एदवां आकरां, वचन सुणि पुत्रां, मोहने मन दं, सुख सवायो ॥ सा 
घु सावार, साबा तं सुत नण, पाज तें पुरुषता, बल जणायो ॥ वाण 
1॥ ७ ॥ एह्वे तेजं कर, वंश दीपाश्यो, सन्य संदोट्‌, अंदोद्‌ टाघ्यो ॥ 
राज्यनो नार, सुविचार सुत क॑घ द्वे.गत्रु जल गाद्वा,पांत नाद्यो एवाण 
॥ ५ ॥ काष्टवी घण दुख, धरम पावकयक], तनुधकी व्याधि, बुध चन्छं 
देखो ॥ वृक्थी साख ठे, नीर पंक ठ, एद्वा पु्र,कुपुत्र लेखो ॥वा०॥ 
“९ ॥ धूम मेद्‌ ॐ, विव पाषाणथयी, पंक कमल मणि, स्पे साथे ॥ 
कलर माटीवकी,एदवा पुत्र वे, वंश विन्रुषणा, रोन सार्थे #वा०॥१०॥ 
ताद्र खग, ऊठावण्‌ी एद्‌, रातु दल धानः ने घरट नारी ॥ लोक आ 
नंद कर], तो नण वरवे, जठ ते दीठ निज, दग पसा ॥ वाण ॥ २१॥ 
दस्त जुं मस्त वल, ताद्रे मित्र ठ, जगतने जीपतो, मधु कदनं ॥ पू 
| टरं फूल ने, बाण ठे ताद्रे, रषु नण जीपर्ता, साथ लीनं ॥वा०॥ १२॥ 
मनतणा अतिघणा, घोर परिणाम ठे, तेद्ज तादरा, दास ताजा ॥ सार 
मरेगार ते, सेन्य सां लिया, मेव घनघोर धुनि,तेदज वाजां ।॥वा०॥१३॥ 
माद्रो मंत्र, मिथ्यास्व नामा नलो, तेद्‌ पण ताहरेसाथ सार ॥ रंजती 


५६ सेनफथा रल्लकोष चाग जनो, 


परति वसी, रति नली नारजायु शन) सिव जात वार ॥वा०॥ १४॥ 
नासिनिी गोठ, ते जोगणी ताद्रे, मंत्रनी तंत्रनीघात जाणे ॥ कपय कस+ - 
यदे, लोकने नोलवे, रिपुतणा सेन्यनी, वात आणे ॥वा०॥१५॥ गीतनी 
रीति ने, नाटक नाचतां,दाव ने नाव, प्रमदा विलासा ॥ चारू मिदर, 
द्धियार साथे धरे, सुखतणा सागिया, दोय पासा ॥ वा० ॥१द्‌॥ दास्य 
ने जूवटो, बे जणा तद्रा, अंगना चंग, रखवाल राखे ॥ रामत अति 
धरण), तेद्‌ शस। नती, काम ने काज, सव तासु खख ॥वा०॥१७ ॥ सु , 
ख अनिमान, सन्नार्‌ तुं पदेरने, नेच्ने पान, कृपाटोप धरने ॥ विपय $ । 
ियतणा, चंचत इय घणा, मत्त उन्माद, मातंग वरजे ॥ वा० ॥ !०॥ 
र घणा साषताजेद मनोरथा, पायक लायक, मेम परा ॥ नायका सा 
यका, वर्त फोजमां, सोर जीपरो, र्शर ॥ वा० ॥ १९॥ 


॥ दोद्‌ा ॥ 


॥ मोद्य इणपरे क्यो, मदनतणो परिवार ॥ राय विवेकने जीप 
वा, सीख दिये सुविचार ॥ ? ¶ पुत्र सुप्रत वं माद्रे, राजनीतिनो जाण 
॥ मति वेशासे केदने, ए माहार ठे वाण ॥ २॥ यों बोले बहु करे, अ 
ति उत्सुक मन दोय ॥ धीर वीर दवे खरो, उत बल करने जोय ॥ ३॥ 
जोग) जंगम जटिलने, नर नार तिर्थच ॥ तरुण द्ने पीडवे, कां न करे 
खल खंच ॥ ४ ॥ छत्री कमा न आदरे, याचक लाज न कार्‌ ॥ वेष्या 
प्रे धरे नहि, कामं अर्थं किम याय ॥५॥ अवसर विण गुण दोष मे, 
दोष दुवे युएपोष ॥ स्नान समे वख सूकर, वांको डम लदे तोष ॥ष॥ ` 
जग सघलो छगतं फर, साधे सघलां गाम ॥ प्रवचनपुर मत पेसजे, अरि 
दत राजा गम ॥७॥ श्यूरकीर तेदज खरो, जोवे गम विशेष ॥ पाडे मयग 
ल जीतने, गिरि वाडे नदिं दख ॥०॥ एक गाम जीतो नहि, कां नहिंय 
शनं दइाण ॥ वन घन ठाया नदि नसे, §क तस रये जाण ॥९८॥ पिता 
रीख €णि परं कट्‌, शिर पर धारी मयर ॥ चारवाक प॑मित नएी.बोलावी ` 
वदे वथण ॥ १० ॥ कवर नण वढवातणो, सुह्ूरत जोवो सार ॥ चार्वा 
क द्वे वोलियो, सुण सादिव सुविचार ॥ १२१ ॥ नोग हीर तिण कीर क 
लि, यरु नार धिक्षार ॥ दृष्टि वाडलमे चपशकुन, एता गमन निवार ॥२२॥ 
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॥ टाल आर्मी ॥ 

॥ चतुर सनेद मोहनां ॥ ए देश ॥ मोदह्‌ मदीपति सांनलो, वीज 
नली तिथि जोय रे ॥ चन्द्‌ उदय दू्यां यका, गोधूलिक शुन दोय र ॥ 
मो० ॥ ? ॥ साततणे पाये नम, तिलक करायो दरखी रे ॥ तीधी मा 
ता बदेननी, आिप अधिकी निरखी रे ॥ मो०॥ २॥ अदेश ताततणो 
द्यो, नाश्यं बाद मलिया रे ॥ भ्रमं मित्र कलत्ररयुलोचन दुवे गलगलियां 
रे ॥ मो०॥ ३॥ पापश्रुत नट ए नलां, विरुद नणीजें सारो रे ॥ मित्र 
व्रसंग मातंग >, तसु पर बेशी कमारो रे ॥ सो०॥ 9 ॥ चतुरी सेनायद्‌ी, 
वड वडा योदा सार्थे रे ॥ श्रूरा पूरा शोनता, जयलद्छी धरे हाये रे ॥ 
मो०॥५॥ काम तणी कटक। चद, तिद नारसुंख दूरा रं ॥ दास्य 
विलास देते कर, अधिका सोदे सनरूरारे॥ मो०॥ षं ॥ बाण ते कामक 
टाङ्‌ >, च्रहांको धन सलीधो रे॥ दाल ते घंट पट धरी, बाण चलावे 


सीधी रे॥मो०॥३॥ रोदन मोदन मदनना, नव नवरंगतस्गोरे॥ 


मोद सुर नर मोहिया, चर्या एने संगो र ॥ मो०॥०५॥ पद्यपंखीप 
ण जीपियां, एकेन्ड्यि पण जीत्या रे ॥ फिकर काम तणा वणां, पसखा 
सवल अनीता रे ॥मो०॥८॥ ₹ईन्दाणी रूपें करी, <न्दने जीत्यो का 
मो रे ॥ ९त्तीरयणं जीपवा, चक्रवतीं अनिरामोरे पमोण्॥१०॥ ख 
नम आण धरे नहि, बांकी टेदी पामे रे ॥ जोधा राव घणा अमे, पण 
फिकर सरीयाभें रे ॥मो०॥२१२१॥ च्रिवल्ली त्रिपय कद्‌जिर्थे, नारी च 
द्रं दावे रं॥ काम पिशाच तिदां वले, मूढा नर जे जोवे रे ॥मो०॥१२९॥ 
पाधोटे पंमितनण, चिन रुचिकर दसतो रे ॥ अरध करे धीरज नण, 
जिहां तिद्ध ए धस्रमसतो रे ॥ मो०॥.१३॥ 
॥ दोदा ॥. 

॥ कामतणी फोजां फर, चिदं दिशि सारे जग्ग ॥ को$ शर सापे 
नद्‌॥, योषित जोधे नग्ग ॥ ? ॥ ब्रह्यापुर कान सुष्यो, राय प्रजापति दो 
य ॥ ब्रह्म तेज सब जगतनो, जनक कदीजें सोय ॥ २॥ एनो थे टालो 
करो, आखे आगे वाण ॥ को$ कालनो मकरो, गेडो बह्मा जाण ॥३॥ 

| ॥ टात्त नवमी ॥ । | 

॥ राग धमाल ॥ अथवा ॥ पर घर गमन निवारियें ॥ ए देश ॥ $ चि 
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परे बहुपरं वारियो, पण न टघ्यो काम कुमार दो ॥ ब्रह्मापुरं जा दकि 
यो, निज तेग जगावणद्ार दो ॥ ९० ॥?॥ फोज विदा कर नारिनी, चि, 
धं दिशि पासे लीधो घेर दो ॥ जरह्या पण ध्यान कोटमां, लीणो ठं न दुवे 
जेर दो ॥ ९० ॥ २॥ रागदूत विचमें फिर, आखे मत करजो खेड दो ॥ 
कोट उट लीधी अमे, पण मयण न गोड केड दो ॥ ९० ॥३॥ तीननज 
गत ए साधतो, आव्यो > तुभपें धाय दो ॥ तनक तनक तुक कोटने, क 
रद वु आण मनाय दो ॥ ९० ॥ ४ ॥ सा्वत्र। जोध मूष्ियो, $णसेती 
राखो रंग दो ॥ ब्रह्मा पण मन चिन्तच्युं, इण साथे नदुवे जंगदो॥ 
5० ॥ ५॥ सावं्रीसती मिव्या, उठीने अंगो अंग दो ॥ चतुर इतो पण 
चूकरियो, जेर दधो जोर अनंग दो ॥ ६० ॥ दं ॥ ब्राह्मण सघला बाधि 
या, वनिता जोध पलर्माद्‌) दो ॥ अनमी को$ न पेखियो, धमे धीरज 
कणमां नांदि दो ॥ ९०॥ उ ॥ बह्यापुर जीपी चघ्यो, अगे ते मयणएकु 
मार दो ॥ जमुनाकांठं आवियो, करतो जग चरित्र अपार दो ॥६०॥९॥ 
रयाम वणे ९क सांनलो, पुरुषोत्तम नाम धराय दो ॥ वेकुठना वखाणि 
ये, अवतार लिया मन दाय दो ॥ ९० ॥ए॥ मत्स्य द्रुमै नरस्िंदना, वाम 
न बलिराजा बंध दो ॥ नामैव पण एहिज ययो, नवि राख्यो कत्रीगंध दो 
॥ 5० ॥ १० ॥ दशरथ सुत पण ए हुवो, रावएने माखो एण दलो ॥ जा 
द्व कलमं अवतसखो, विरर्च॥ माया द्रखेण दो ॥ ९० ॥ २१ ॥ कंस इ 
ए्यो नाग नाथियो, नवला जसु अवदात दो॥ दानव मानव जीपिया, 
कुण आख) शके तसु वात दो ॥ ९० ॥ १२ ॥ सागर मयियो जवल, 
गेरिवर ज्पाञ्यो जीर दो ॥ पंचजन्य परगट कियो, जस शद्‌ अरे अ 
ति घोर दो ॥९०॥ १२॥ चक्र गदा सारंग धरे, न्दसेती जसु भ्रीत 
दो ॥ खाज न को एद्वो अठ, ण्यं मामे अनीत हो ॥ ६० ॥ २४ ॥ 
कान सान पण सदी; मधुसदन ए गोपाल दो ॥ मयण वयण §ऽमसां 
नल, अति कोप्यो कूर करात्‌ दो ॥ ९०॥ १५॥ गोपी जोधा सूकि 
या, जीपवानें किसन सुरार दो ॥ नथण बाण तीखे कर्‌], नेयो लकी 
नरतार दो 1९० ॥ ८ ॥ दास्य राशि रति केलिद्यं, वश्च कीधो केरावरा 
य दो ॥ उल्ल वले कोऽ न केलव्यौ, रंगरातो मातो चाय दो ॥ ९०॥१७॥ 
देदावनमं खेलतो, गोपियोनी प्ररे आश हो ॥ कुसमां कर शिर सेदरो, 
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विरचे ज्यं को$ दास दो ॥ ९० ॥ १५ ॥ थाक गोपीने धरं, निज दाथ 

सारिका जेम दो ॥ वख उपाञ्यां तेदर्ना, प्रगटे तिणद्यं बहु प्रेम दो ॥ 

९०॥ १८ ॥ टद्‌ उपर चदीने रदे, गोपियोनां अंबर सेद्‌ हौ ॥ नव न 

वि काम विडंबना, करतां नदिं अवे उेद्‌ दो ॥ ९० ॥ २० ॥ जोरावर हू 

तो ष्ण, पण दाखो एकण सार दो ॥ धमैमंदिर कदु धन तिके, जे जीपे 
काम विकार दो ॥ ९०॥ २१॥ 

॥ दाहा ॥ 

॥ जय॑ता दूरं करचाल्यो तिषा यी मयण ॥ कोऽ अनम ठे वली, 
९म बोले सुख वयण ॥?॥ किणदिके आवीने कद्यं, ण खाम्‌) जु वात 
॥ अचल एक केलास ठे, तिणपर रां कदात ॥ २॥ सोक कटे ठ तेदने, 
मदोटो श्रीमादादेव ॥ जटामांहि गंगा वदे, चंड स्दे नितमेव ॥३॥ पा 
स त्रिद्रूल द्यियार धर, वादन दषन विख्यात ॥ जग संहारण जोध ठे, 
अष्टमूत्ति कदेवात ॥ ४ ॥ तीन नेत्र > जेदने, सरूषण नस्म च॑जंग ॥ जे 
द्‌ कटे म॑ मदननै, जीत्यो कीध ख्नंग.॥ ५॥ एड्‌ वचन सुखी कोपियोौ, 
मोदः कवर मठराल ॥ ऊण्यो माघ केशरी, देवा रिपुशिर फाल ॥ ६॥ 
मंत्री कदे मूको तमे, जटिल योगनो धार ॥ को किम काटी कदे, 
तरण कपर तरवार ॥ उ ॥ काम कदे सूं नदिः मदनश्च कदेवाय ॥ स 
-द्ख किरण चग्यांयकां, तिमिर नाव न रदाय ॥ ०॥ 

॥ टा दरम ॥ 

, ॥ सुमति सदा दिलमां धरो ॥ ए देशी ॥ मदन मोड शर सांधियु, वे 
फो कीघ गिरीश ॥ सलूएणो ॥ कुसुम चाप कर चादयो, रांकर ज्यु कर 
रीष ॥ स०॥ म०॥ ?॥ धूणीध्रूप तकां सदे, गोड दिगंबर वेश ॥ स०॥ 
द्रिणादह्‌॥ परणावस्यां, कर सखो घरवेश ॥ स०॥ म० ॥ २॥ मादेव 
बोव्या तिसे, वं मन्मथ विख्यात ॥स०॥ पीर बु ए दीनजिर्ये,पटेली सुण 
सु वातत ॥ स०।॥म०।॥३॥ प्रेत वनँ शं वसे, नोजन निका डाय ॥स०॥ 
नाजन मद कपाल >, तिल रति नहिं का यय ॥सणाम॥४॥ एड अ 
वस्था ठे सद्‌, कदो किंण परघर चाय ॥ स०॥ नार नदीनं पूर >, साग 
रमाहि समाय ए1सण्धमणाप्‌ ॥ रुह मुम माला गले, ञ्प्रख विरूप कटा 
॥ स० ॥ सुक्तथी नासे कामिनी, दसी चल न सुदाय ॥ स ० ॥ म०॥६॥ 
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शाल दाल घृत घोल ते, नारी चाद नित्त ॥ स०॥ इदां निर्यं जीनवो, 
देख घणो श्टां मित्त ॥ स ० ॥ म०॥७॥ संमन चंदन मागतो, वस्र घ 
णां पटक्रूल ॥ स० ॥ चभै बित्नावण ए अढे, नार नण परतिद्रूल ॥स ०५ 
म०॥ए८॥ हास्य वयण सुख धारती, त्रिवली रंग तरंग ॥ स०॥ नारी 
नरि ज्यं जाणि्े, ब्ूडे जे करे संग ॥ सण०॥ मण ॥ ए॥ लोचन सदस 
तणो धणी, खबर न लाने कांय ॥ सण ॥ नार निशा अंघकारमां, अव 
रने केम काथ ॥ स० ॥ म०॥ १०॥ मन परिणामतें वानरी, काम 
किरात करूर ॥ स० ॥ अजगर दास्य विलास >, नारी अटवी नूर ॥स० 
॥ म० ॥ ११ ॥ नारीयकी दं बहतो, पवैत बेगे आय ॥ सण ॥ तपसं 
जोगी जाणीने, मूक तुं मनन दाव ॥ स०॥ स०॥२१२॥ मदनकदे नी 
लर्कठने, केड न मूकं कोय ॥ सण ॥ परण तुं पारवती नणी, रीलवंती 
ए दोय ॥ स०॥ म०॥ १३॥ मदनवरों मादादेवजी, गोपी पर्या नार 
\॥ सण ॥ निका तो नावे नदिः सांनलजे नरतार ॥ सण ॥ म०॥१४॥ 
नरा सखरी निक्घने, गेदीने न सुदाय ॥ स० ॥ धान्य षणु घरमां दुवे, 
ते कदं तक उपाय ॥ स०॥ म०॥ १५॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ गोरी कटे माहादेव, जाञ लनी पास ॥ देत्रनूमि ते अपरो, 
बीन धनदं परकाशच ॥ ? ॥ दल तो इलधर अपशे, यमपर महिष सुचं 
ग ॥ ठूषन एक तुन अढे, खेती कर मनरंग ॥ २॥ नातु हं लावी ` 
नलं, $म चलरो घरवास् ॥ पण निका नहिं जीमञ्यं, इम कीधो उपदया 
स॥३॥ काम विटंबन बहु करी, नव नव कमै विकार ॥ कदेतां यंत . 
न पामिरये, $म जाणे किरतार ॥ ४ ॥ पाराशर जमदग्नि वली, चरकाया 
इणे काम ॥ तीन छखवन जींत्या इणे, फिरि फिरि सघल्ते गम ॥ ५॥ पुष्य 
रंगपाटणनी दिर, चाव्यो मदन कुमार ॥ तिण वेला ते नगरमां, प्रगव्यो 
एखचार ॥ ६ ॥ | 

॥ टात अग्यारम ॥ । १ 

॥ कोयलो प्त धूंधलो रे लोल ॥ ए देरी ॥ कर जोडी करे विनति रे 
लोल, मत्री विवेकने एम रे ॥ राजेसर ॥ पुष्यरेगपाटणमां इषे रे लोल, 
उत्पात सघला केम रे ॥ रा०॥ क०॥ ?॥ गमद मंदिर भ्रनियांरे 


# 1 


श्रीमोहविवेकनो रास. ६ 
गल, सूप तारापात रे ॥ रा०॥ शोणित विन्ड आकाशथी र लोल, चरू 
न वार वातरे॥ रा०॥कण०॥२॥ तिण अवसर किण आखीयो रे 
तोत, आयो मोद कुमार रे ॥ रा०॥ राजा प्रजा सद्र शंकिया रे लोल, 
तमा असुर अपार रे ॥ रा०॥क०॥३॥ मंत्री त्रप चिंतवे रं लोल, की 
नै कणं युक रे ॥ रा०॥ जीतद्बा जो दुजीयें रे लोल, तो काजंएयु 
त रे॥रा०॥ कण०॥ थ ॥ मंत्री कद्‌ सुण सादह्विा रे सोल, युरुञं वच 
नठे अमरे ॥ रा०॥ संयम सख परण्या विना रे लोल, को$ नदोवेका 


'भ्र॥ रा०॥कण०॥ ५॥ मोदतणो दज जोर रे लोल, तिण ए मदन 


दीपाय रे ॥ रा० ॥ ब्रह्मादिक जित्या शणं रे लोल, कीधा कोडि उपाय रे 
॥ रा०॥ कण०॥ ६ ॥ खवसरसती सि > रे लोल, सपसी वातामांद्‌ रे 
॥ रा०॥ आतम बतत विण फोरव्यां रे लोल, कष्ट किया फल नाहि रे ॥ 
रा०॥क०॥ उ ॥ आपे पण एन परं रे लोल, पाम्या पराज्ञव ठम रे 
॥ रा०॥ तो द्मणां ए भय ठे रे लोल, जाई प्रवचन गासरे॥ रा०॥ 
क०॥ ५॥ वरर संयम कन्यका रे सोत, तो ए ठार समान रे॥रा०॥ 
सरितश साचा दुखं रे लोल, वधर आतम वान रे ॥रा०॥क०॥ए॥। 
अआपणने कोई आखरो रे लोल, कायर मूको माण रे ॥ रा०॥ अवसर 
जाणिने आखर रे लोल, बहुविध लोकन। वाण रे ॥ रा०॥ क०॥ १०॥ 
नलराजा पल तज रे लोल, छलं सकी चूमि रे ॥ रा०॥ आतमदित 
९ण आचखो रे लोल, नायो अपयश धूम रे ॥ रा०॥ कण०॥?२१॥राय 


, विवेक वदे इस्युं रे लोल, दील न कीजे आज रे ॥ रा०॥ नाज्ञन नोज 
न लि > रे लोल, केद्‌ कीजं लाज रे ॥ रा०॥ क०॥ १२१ तुंपूठेते 


्रवजे रे लोल, सवला लोक से९्‌ साय रे ॥ रा०॥ दं आ्गेधी जाऽने 
रं लोल, जलग जगनाय रे ॥रा०॥कण०॥२३॥ इण अवसर नर 
अआविया रे लोल, पदेला मूक्या जेड्‌ रे ॥ रा०॥ नमन करीन वीनवे रे 
लोल, सुण साडिब ससनेद्‌ रे ॥ रा०॥ क०॥ १४ ॥ महुरं घणी तुम च 
परं रे लोल, ते साद्विन आज रे ॥ रा०॥ कुराल प्रश्न बद्धं पूठ्ियारे 
लोल, दषे घणो जनराज रे॥ रा०॥क०॥ १५ ॥ निलण नएी वे 
सद रे लोल, अम चरणे एक वार रे ॥ रा० ॥ इम कदने अम मूकीया 


रे लोल, वात नली निर्धार रे ॥ रा०॥क०॥ १६॥ 


६४ जैनकया रल्लकोष नाग अजो. 


॥ दोदा ॥ 
॥ सेवक वाणी सानतं, हश्ख्यो राय विवेक ॥ मनवंवित सृज दोय. 
रो, शकन दुध्या अतिरेक ॥ ? ॥ आल वचन सादमो दुवे, उत्तम शुन 
ते जाण ॥ बोलाव्या पुरुषोत्तमे, केद्‌ कीन काण ॥२॥ विवेकराय द्वे 
चालिने, प्रवचनपुरमें आय ॥ मंत्री पण पूठंयकी, प्रजा लोक स्‌ जाय 
॥ ३ ॥ सकल लोक राजा मल, अरिदतन उन्न बाय ॥ सुख समाध ज 
र्या, मर नय कोय न घाय॥ ४॥ । 
॥ दत बारमी ॥ 
॥ $क दिन्‌ नमि राजानो हाथी तृव्यो, अति मदमत्तयको ॥ ए देरी 
॥ मयण तणां दल प्रां श्रां, पृष्यरंगपाटण आय रदे ॥ हां आय रदे ॥ 
शूलँ नगर ते दतुं सघ, मयण नणी ते जाय कदे ॥ हां०॥१॥ मय 
ण कुंवर मन चिन्तवे एतु, राय विवेक ते नासी गयो ॥ हां०॥ नामस 
एीने न रद्यो ऊनो, जंबुक कायरकाय ययो ॥ दां ० ॥ २॥ कुलाचार ष 
णन कषयो को$, ङत्रीतणो धमे नाख दियो ॥ हां” ॥ मंन्रीतणो सुत 
प्रखर एज, राजा एने कोण कियो ॥ दां०॥ २॥ जाति उपर गयो 
न इख असली, जीत विना केम चित्र धरे ॥ दां०॥ नासण विया धुरसी 
रीखी, ते नरि विसर चित्त खरे ॥ ठां०॥ ४॥ रणनं) दोश रद्‌ मनमां 
दे, ईण अवसर राठ ए नागे ॥ दां०॥ लोक लाज पण न गण नोते, 
काम कियो अतिद्‌ मागे ॥ दां०॥ ५॥ जिनवरनो पण नगतो यगतो, 
निमेद निमैम न्याय चियो ॥ दां” ॥ जे जेद्वो नर सेये तेद्वो, फल पण 
दायोदाय दीयो ॥ हं ०॥ द ॥ जिनवर संगतिघी स्िंहादिक, ते पण वैर 
 चिरोध तने ॥ ह्य” ॥ कां चरक ए षा माथे, रीत सार समाधि नजे 
॥ दां० ॥ ऽ ॥ अरित चरण शरण णे लीधो, कालू दमणां पुन थद्‌ 
॥ डां० 1! ऊंदर क्यु बिलमांदे वटे, जो जब जवे साप वद्‌] ॥ दां ॥५॥ 
पण सुत ताततणी ए वाचा, प्रवचन पुर मत जाय कदा ॥ द° ॥ माद्‌ 
री कीरति सघले दू, जयतपताका पाई मुदा १ दह०॥ए॥ जयततणां नि 
शान धुरार्या, दथियार दवे सव म्यान करे ॥ दां० ॥ नवनवां नेट्णां घे 
तो मन्मय, निजपुर दिरिने पाल धरे ॥ दां०॥ १०॥ नव रसमा क सार 
श्ुगारा, काम अथाणे मुख कीयो ॥ दां” ॥ शान्त नणी ते ठेरडे ाप्यो, 


र (माट्‌।ववकनां रास. ९५ 
मस्मघ उलस्यो एमं दियो ॥ हां०॥ ? ? ॥ अबुक्रमे आयो अविद्या नग 
1, तिदां किणे मेरो आवी दीयो ॥ हां० ॥ मोदट्रायने दीध वधाई, छत 
प्रायो यश॒पुज लियो ॥ दां०॥१२॥ 

- ॥ दोदा॥ 

॥ मोदहराय मन द्रखियो, आयो पतर प्रधान ॥ यरु लघु रौतनका 
कर, साहमो जाय सुजाण ॥ ? ॥ मन्मथ तातनणी तिहा, तुरत कीयो 
परणाम ॥ सुत सखरा ते सलदिरये, विनयवंत अनिराम ॥ २॥ मन 
वच काया प्रेम धर, मलिया मनने रंग ॥ सीतल चंदन चद्‌ ज्यु, सुख 
दार्य। सुत संम ॥२॥ 

॥ ढा तेरम्‌ी ॥ 

॥ देरी काठवानं) ॥ अववा ॥ वाग्यां जागी टोल, दे सखी वागा जां 
ग ठोल ॥ ए देशी ॥ वाग्यां युहिर निशान,दे सख वाग्यां यरिर निशान, 
प्रायो लायक नंदन मोदरो ॥ द्रख्यो सब परिवार ॥ दे सखी ०\॥ इ ० ॥ 
निजकुल रोखर दीपे सेदरो ॥ ? ॥ वंचाणा वचननिनाद ॥ दे०॥ वं०॥ 
तिणे करी अंबर अधिको गाजीयो ॥ पुरजन करे उवरग ॥ दे० ॥ पु०॥ 
धन .धन्‌ मोदट्‌ महिपति राजियो ॥ २ ॥ नव नव पाप विकार ॥द्‌०।न०॥ 
नखा नाचे राचे जन मना ॥ दाव नाव सुखकार ॥ ० ॥द्‌ा०॥ मंगल 
गावे तिहां बहला जना ॥२॥ प्रण कलश परधान पदे०।पर०॥ श्छंगार पाणि 
' करने अति नखो ॥ मलपति सोदहव नार ॥द्‌०।॥म ० ॥ साम आवी मं 
| गल जय कशो ॥ ४ ॥ आश्रव गोख विशाल ॥ ३०॥ अ०॥ तसुपर वेगं 
, नर नारी घणां ॥ च्रपसुत नयण निदाल ॥ दे०1 च्रु०॥ बोले एसुतते 
दने री मणा ॥ ५॥ पर पेसारो कीध ॥ ३० ॥ परु ॥ मोदो आयो म 
। न्मय मानदं ॥ मायादिकं परिवार ॥ दे०॥ मा०॥ हरख्यो निरखी खत 
\ खख वानच्ं ॥ ६ ॥ खुंगवर श्रीजिनचंद ॥ ३० ॥ यु” ॥ तास प्रतार लद 
„ करी मे कीयो ॥ चोयो खंम रसाल ॥ ३० ॥ चो० ॥ नणतां गणता रसे 
। छक दीयो ।॥  ॥ पावक भवर प्रिद ॥ दे० ॥ पा० ॥ द्चाढराल गणी. 
| युर प्रसादी ॥ धमेमंदिर कदे एम 1 टे णाध०॥ अर्यं लद्यो ए मे आगम 

थ ॥५॥ कमे व्रिचित्र कलाय ॥ ३० ॥ क०॥ तेद्‌ तणो ए विवरो ओं 
खियो ॥ नविजनने सुखकार ॥ दे०॥ न०॥ जनिनवर वचन सधारस 
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६६ ` जंनकथा रक्षकोप चाम अ।जो. 
डाखियो ॥ए॥ ९तिश्री प्रबोधचिंतामणो ढालनापाब॑धे मोद्चरप्रेषए कंदप 
दपेद्रिग्विजयवणेननामा चतुर्यैः खंमः संपरूरोः ॥ ४ ॥ 


॥ अय पंचम खमस्य भरारनः॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ श्रीरंखेश्वर श्ुखकर, प्रणम पारस नाय ॥ नाम नलिधं॑तां जदं, य 
वे अविचल आथ ॥ ? ॥ $ण अवसर मन्मयतण), कीरति नाट करे । 
लव नव ठंद खह्नदर्थे, वाणी रचना धरे ॥ ९ ॥ जय जय जगने बल्लदो 
जीव जीव चिरंजीव ॥ मोद्राय नंदन निपुण, नव सुख माण सदव । 
र ॥ तुं शश शिरसेदये, त वीरं विख्यात 1 कुसुम शरं जीत्यो जगत, कोए 
कटीजं वात ॥ थ ॥ ब्रह्मा विष्णु मदेश्वरा, §न्द चन्द्‌ नागेन्ड्‌ ॥ भूर सूर 
थुरु गरुड पंखि, जोगि जति नरदन्द ॥५॥ तँ जग्मे जीत्या घणा, आण 
मनाऽ जोर ॥ काम पदास्य शिखव्यो, घम अर्थ शिवगेर ॥ ६ ॥ विषयत 
णां सुख तं तदे, मात तात सुखकार ॥ €म आसरीष सुणी कर, दं 
दान अपार ॥ 37 

॥ ठा पदे ॥ 

॥ दर जीव र्मा यण आदर ॥ ए देशी ॥ मात पिता नगिनी ने ना, 
परे मयणएने एम ज ॥ जग जीपणन वात कीज, बल बुद्धि कीधी जेम 
जं] ॥ मा०॥ ए ॥ मन्मथ मासि कंटीजे आगे, जीपणनं। सदु वातजं 
॥ नागे कवार विवेक विख्यातो, सांनलिया अवदात ञी ॥ मा०॥२॥ 
माता मन द्रख्युं अति गाह, वखाणे वास्वार ज ॥ वुं चिरंजीव वंश वि 
भूुपणः, धन धन तुरू अवतार ज ॥ मा०॥३॥ बेटा बद्भूला दरो जगमा, 
पण तु जोड न कोय जी ॥ तारा बह आकार दीसे, चन्द्‌ समान न 
दोय जी ॥ मा०॥ ध ॥ नयन अमारां चपल चको, तुत सुख चन्द 
समानी) ॥ किण दिन सुत अआवीने मलरो, दूतो ए सु ध्यान जी ॥ 
मा०॥ प ॥ अज मनोरय सला द्ष्षा, सुरुतरु फलियो आज जी ॥ 
चातक मोर तणीपरं द्रख्यो, वु दीन घनगाज जी ॥ मा०॥घ६॥ 
रति रंगीली तारी नारी, वसंत तारो नित्त जी ॥ स्नेह धरीने दिन दिन 
जोन, मारण तारो नित्त जी ॥ सा०॥ उ॥ रंगरलीद्यं घला सिया, दू 


श्रीमोदविकेकनो रास. ६ पु 
ठ अति उस जी ॥ नव नव नाटक गीत विनोदा,कमे चदय परसंगजी ॥ 
मरा ॥ ५ ॥ घर घर मयएतणा गुण गरजे, कामकया विस्तारजं ॥ सी 
नो जग सघततो कामराओे, काम विकार अपार जी ॥ मा०॥९८॥ उत्सव 
काम तणा अति कीधाःकटेतां नावे पारजी ॥ नरी आठ युणो नाने, 
वल्लन काम छमार जी ॥ मा० ॥ १० ॥ बहलां सुख संसारनां विक्षसे, 
धरतो मन उरग जी ॥ धमैमंदिर कट्‌ धन धन ते नर, कामनो न कर सं 
1 ॥मा०॥ २१२१1 

॥ दोहा ॥ 

॥ मोह मदीपति चिन्तवे, $क दिन एम विचार ॥ वीर विवेक नासी ग 
ग्रो, जीवतो छख दातार ॥ १॥ मंदमति सण सुत अठे,बालक बु विं 
चार ॥ नावी वात न चिन्तवे, ते ठलियो संसार ॥ २ ॥ पंमित परखेष 
लकर्मे, बाधक साधक वात ।॥ उल बल कल जाणे घणा, वीर विवेक कदा 
त ॥ २ ॥ पित तेदने ववे, जे परिणामे मीठ ॥ काथ कटुक युखरोग 
ने, दूर करतो दीठ ॥ ४ ॥ कारन तेहिजि कीनिं, अतं सुख दातार ॥ 
स्वाद सुखं किपाक फल, खपे अधिक विकार ॥ ५॥ शच्चुयकां जे राज्य 
सुख, ते सुख स्वप्र समान ॥ अरिदंत च्रपपासें रद्यो, करर कोऽ विज्ञान 
॥ द. इम मन चिन्तातुर यको, वेगो मोड नरिंद ॥ सघली मलि बेठी स 
जा, वेगं नरनां ठंड ॥3॥ 

॥ दात बाज।॥ 

॥ §क दिन मादाजन अवं) ए ॥ ए देशी ॥ तिणसमे सेवक वीनवे, सं 
ण साहिब सनेदो ज ॥ कालो रूप रूप 3, जंचो ठ तसु देदो जी ॥ 
चरूटक ॥ तसु देह ङंचो, पुरुष को, आवी जनो, तियां कणे ॥ कलिका 
नामे, नाम धरतो, छप जणावे, मुख नणे ॥ दीदार तुमचो, देखवा ए.आ 
या > तुमयण स्तवे ॥ राजरो दूकम, एय सवे, तिण समय सेवक, वीन 
वे ॥ १ ॥ राजा तेडने तेडावियो, दीगे रूष तिवारो जी ॥ मान वात 
णी पर, ङो रूखो अपारो ज ॥ अू० ॥ अणपार चरूख्यो, लोड जडियो, 
रूप कुरूपी, अति घण ॥ ते रूप देख।,सनाजननां, कंपियां मन, अति घ 
ण ॥ तिण राय राजा,पाय प्रणम्या, राजा पण, आदर दियो ॥ कर जो 
डि ऊनो, वदन आशे, राजा तेहन, तेडावियो ॥ २ ॥ -तब राजा सुख प 


६० जंनकया रलकोष नाग त ।जनां 


वियु, छेम रल उम दोयो जी ॥ (छण कारण चिर कालथी, तुर दीन 
ए जोयो ज ॥ अ०॥ एजोय दरीन, दष पाभ्यां, आयार्ये, कारणक. 

ते ॥ तव बोलियो ते, पुरुष प्रणम, देत मुत मन, ए वसे ॥ ऽक मयण ` 
देख, जगत जीपी, जेण §वडो, यश लियो ॥ए मयण देखो, नयन अगं 
तव राजा, सुख प्रियो ॥२॥ बीं कारण ए अमे, तु वेर ठे एको जी ॥ 
दाच नायो तुक्त पुत्रने, जीवतो नागे विवेको ज ॥ त्र०॥ सुविवेक नारे, 
तेद चिन्ता, राजन थं, मनमां धरो ॥ तेद्‌ चिंता नां, रिएु विनासुं, जो 
सुकते, सेवक करो ॥ मादरो पण, तेद वेरं, वयर लेशं, ते पठँ ॥ एवो कति 
युग. पुरुष बोध्यो, बीं कारण, ए पठे ॥ ४ ॥ कलि बोघ्यो सुण चप ति, 
प्रवचन पुर तुक दरो ज ॥ माद्रे मन सुगमो अ, लेलं तु दलरो जी 
।न०॥ दलरुर लेञ, देख तूं इवे, कान रङ्कः, बाध्यं ॥ संवेग सार्भ॑त्त, जेद 
जोधा, तेद सघला, साध्यं ॥ वड वडा वीर, विवेक सघला, सबल दूता 
शुनमति ॥ दवे खबर पडरो, अणी माये, कलि बोव्यो सए, नृपति ॥ ५॥ 
देखे दाय तुं मादारा.प्रवचन पुर उथेडो जी ॥ जोर न नाने ज्यां लगे,नवि 
मूं तां केडो ज ।॥त्र०॥ केडो न मूकं, ज्यां लगे.खवद्तीए न इुवे,ए खरो 
॥ सुक्तिनो मारग, नांज। नाखुं, मदत जो, माद्र करो ॥ अरि्दत राजाफे 
डि नास, ध्रुजावं, धमनी घुरा॥ कलिकाल महार नाम साच्चःदेख दाय तुः 
माद्रा ॥ ए ॥ द्रख्यो मोद्‌ नरेश ते, सान वचन करालो जं। ॥ काम 
कटू नर ए खरो, अरिदलनो ए कालो जी ॥ न्च ॥ ए काल खरिदल, तणे 
माधे, उ.&त नर ए, अकरो ॥ चिर कात एनं), स्थिति न टोसंी, तोद 
ज ठे सुत, काजरो ॥ ९म जाणिने निन, पास राख्यो, सार सेवक, सुखकर 
॥ बद्ध मान दीधो, वडो कीधो, द्रख्यो मोद्‌, नरेशरु॥ ७ ॥ 


॥ दोद्‌ा॥ 


॥ राज काज लायक षण्‌, कलियुग राख्यो रयाय ॥ र्लथक सेवक न 
ला, जिणर्थ। अरि जीपाय ॥ ! ॥ समय स्चनावयकी इवे, अरित मोक 
सिधाय ॥ दिनकर यनि थके, तमनो जोरो थाय ॥ २॥ कलियुग 
फोज सुखं) दुई, सेना ले अशोप ॥ चिदं दिशि पसरे पवन ज्यु, भ्रवच 
नपांदी विगेप ॥३॥ 


(च| ठ।ततकरा। ९।६. ५. 


॥ दात जज ॥ 

॥ सेध मन कांई मम मोल्ते ॥ ए देरी ॥ सग हेप वती अतिषवणा जी, 
वांध्या वड विस्तार ॥ विपयतणी वर्ना वधी ज, विपर्न वेत अपार ॥ न 
विक जन, सुएजो कलियुग वात ॥ मूको बीजं तांत ॥ न०॥?॥ मनप 
याय ते केवल कान, कपकश्चणि सुप्रपान ॥ उेदला संयम तीन ज सख 
रा, पशम प्रणि विधान ॥ न०॥ २॥ पुष्कलाक लब्धि ने श्रीजिनक््प, 
चोढ पूरव अति मान ॥ आदिम संघयणने ॒क्कष्याना, परमसमाधि नि 
धान ॥ न०॥ २॥ कलियुग पचते एटलां वानां, दूर कथयां तिण वार ॥ 
खलुक्रमे दश पूर्वादिक मेव्यां, पूर्वा्योग विचार ॥ न०॥ ४॥ अंतर सुद 
तमां पूर युणतां, ते रदी लब्धि विशेप ॥ संबयण सघला ते पण वांध्यां, 
देव रद्यो देख ॥न०॥१५॥ मादापाणायाम ध्यान जे धरता,मदोटाभ्रं। ज 
पिराय ॥ ते पण दूर कियो कलिकालं, अदन च्यान दीपाय ॥ न०॥ द॥ 
ऽणिपरं जाये दिन दिन दीणा, कलियुग कीधू जोर ॥ कामकरोधनेवेरविं 
रोधा, सेड्‌ आते अति घोर ॥ न०॥ ७ ॥ संप्रति राजा अदकं दरू, क 
लियं कीध सयाम ॥ गम गम जिनचेत्य कराया, नाव नक्ते अनिराम ॥ 
न०॥ ८॥ देश अनारजमें पण निनवर, धमे दीपायो सार ॥ कलिघ्ुग 
ने तिण कावो द्यो, धमैराग मन धार ॥ न०॥ ए८॥ ते राजा देवलोक 
गया पठ, व्याप्यो काल कराल ॥ वडवडा नृपतिना मन फेखां, कीरधीमि 
च्याजाल ॥ न०॥ १० ॥ नव नव प्रगट किया पाखंसी, दिंसा धम अपा 
र ॥ निक्त पण कलियुगना सेवक, दो्या वारोवार ॥ न ० ॥?१॥ जनिन 
वर धम कियो तिण खंमित, सामाचारी नेद ॥ मदेलां मन सुनिवरनां क 
धा, सूधो संयम ठेद ॥ ज०॥ १२1 चार अरे अनुयोग जे मदोटा, 
त्प किया ते काल ॥ लेश देशी मति शयु दया, बाध्यो जडता जाल ॥ 
न० ॥ १३ ॥ नजिनश्चासनन) रछा कां, नावे देवं) देव ॥ तप जप ध्यान 
तणो नदिं महिमा, धमैतण नदिं सेव ॥ न० ॥ १४॥ गणगह्च नेद कि 
या इण नमे, रूपि घाली राड ॥ आत्मञ्ंगमां योडा बते, वेश नणि धः 
रे वाड ॥ न०॥१५॥ सूत्र सकल माने नहिं ज, अर्यतणा करे सेद ॥ 
सदेदष्ा जिन वचनं नादिः मि्या राखे खेद ॥ न०॥ एद ॥ चूरश्यूरनो 
लाया एण, लोनतणे वश कीध ॥ नि्रैयने पण संय कीवा, मूरा मति 


९० जेनकया रल्कोष नाग जनो. 


णे दीध ॥ ज०॥ १७ ॥ निज युणनो खप न करे कांई, परय॒ण सेवा जा 
य ॥ सावयय शाख नणे घणां जं, कमर्बेध जिणे थाय ॥ न०॥ १०॥,. 
लाल पाल सषि करे ज, अवर नेद्‌ नर नार ॥ गजदतत मूक। कर 
जी, लेवे खर आचार ॥ न०॥ १९८ ॥ विकथा वाद बह करे जी, आगम 
न जाणे सार ॥ नाव नेद समे नदिं ज, बाहिज दि अपार ॥न०॥९०॥ 
समवाये पांचे कर जी, स्याष्टाद सुखकार ॥ ते नवि व्रुणे धुरक ज, जि 
नमति मूल विचार ॥ न०॥ २१ ॥ नय प्रमाण निरखे निं ज, निश्वय 
नय न व्यवद्यर ॥ व्य ने पर्याय न रुके, कलियंगने परिवारं ॥ न” 
॥ २२) श्रावक पण वली एद्वा दू, ए ज्चगने परसंग ॥ देव न माने 
गुरु नवि माने, धमे उपर निं संग ॥ न०॥ १३॥ गोगा मोगा ने महमा 
यं, क्षेत्रपाल नली रीत ॥ तेदने सेवे मनद्यं सधा, अरित न धरे चित्त 
॥ न०॥ २४ ॥ नाटक गीत सुद्‌ावे नावे, जिनवाणी न सुदाय ॥ यरु उ 
पदेश सुएो नदिं कबहू्‌, घरधंधामां धाय ॥ न० ॥ २५॥ त्याग धमे करी 
ते युं आखे, फल नव दीतरू कोय ॥ पूरी प्रतीति नदि धमे ऊपर, सि< कि 
हाय दोय ॥ न०॥ ८ ॥ दान दे्‌ बदु वंग इटांराखे, त्यागनरखेना 
व ॥ निर्वैठक धमे मन आचरतां, याये नवजल नाव ॥ न०॥ २७ ॥ 
मादा मंत्र नवकार तजीने, समरे बीजा मंत्र ॥ पुष्याचुसार धनने अर्थ, 
धारे वदुला यंत्र ॥ न०॥ २५ ॥ धातुरवादी जूवटे खेलते, वारे धनन रा 
शि ॥ पनरे कर्मादानने सेवे, श्रावक नाम जल्लास ॥ न० ॥ २८ ॥ वाद कु 
पान्न सुखं धन खरचःपात्र न पोष्यो जाय ॥ राजा धन दंमीने लवे, कोड 
दानन याय ॥न०॥२०॥ खातमरूप न उलखेज), ज्ञान नखआआणेचि. 
त्त ॥ काम क्रोध जीना रदे जी, आरन अधिको नित्त॥ न०॥३१॥ कलि 
युग समय सवनावयी ज, घावक एदवा थाय ॥ धभैमंदिर कटे विणनो 
गवियां, कमे न सूक्यां जाय ॥ न०॥ ३२॥ 
॥ दद्ध ॥ 

॥ अवर लोक पण कलियुगे, व्याप पापी कीध॥ च्रूड कपट ठलव 
ल घणा, कुमति कदायर्‌ गर ॥ १ ॥ सेवक सामी उल करे, पिता पुत्र व 
ल देख ॥ पति पल्य उल करे, लाय कलन रेख ॥२॥ न बने सास ने 
बहू, घरमां कलदो दोय ॥ वीद्रू चटकान्‌ परे, सास्वाणी जोय ॥ ३1 


~ 


न १ (य 


श्र मोह्‌[ववेकनो रास. प 
< तात दरू जिसे, कथन न माने कोय ॥ रान वसन अपे नदि, पुत्र 


वधर वश्च दोय ॥॥ अल्प नरमने कारणे, खेल करे अति घोर॥ सन सं 


तोष धरे नरि, व्रष्णा वार्ध जोर ॥१॥ नगिन। चात तणे घरे, जन्म लगे 

रीसाय ॥ ना$§ मांदोमांहि वली, परणं च्चा साय ॥ दं ॥ सगपण संपन 

को धरे,सड स्वास्यने याय ॥ परमारघ प्रीठे नहि,कलिदयुग व्याप्यो आया ३॥ 
॥ दाल चोयी ॥ 

॥ धमे हेये धरो 1 ए देशी ॥ रस कसमां कलि व्यापियो रे, दिन दिन 

एवो थाय ॥ मेद्‌ घणा वरसे निरे, बाजे अधिका वायो रे॥ कलि कवु 


क करे ॥ समयततणो वली जोरो रे, अव्प धमं दू ॥ व्याप्यो पाप अघो 


रो रे 1 कलिण॥ १॥ एकर ॥ पललीदयं प्रीत नदिं धरे रे, परनारी सो 
नाय ॥ सीख नती घरनी दीयिरे, ते सन नवे दायो रे ।क०।॥१॥ कपट 
करावे मित्र्यं रे,जनन जनकद्यं जूत ॥ कुञ्‌ शिखावे पापन्‌ रे,आववान 
दयि बरू्ो रे ॥क०।३॥ स्वार लगे मेत्र करे रेःनियम संकट लगि जोय ॥ 
कष्ट पञ्यां समकित तजे रे, एद््वा धीरज दोय रे ॥ क० ॥ ४ ॥ योड] 
दन संपत्ति दुवे रे, कश्य विणसं जाय ॥ जो जीवे तो निधे दुवेरे, यो 
वन धर्मी न घायोरे॥ कण०॥५॥ दन विना धमै नवि करंरे, कोधस 
दित तप तुल्ल ॥ मान धरी श्रुतने नणी रे, धन मेले निं सुल्लो रे ॥क०॥ 
घ ॥ व्यापार चोर करे रे, ङलवंत विट सम धाय ॥ कुल नारी गणिका 
परे रे, इसन वसन मन दायोरे॥क०॥ऽ॥ मुख मीवी वातां करे 
रे, कपट देयाम राख ॥ क्षणी अति आरंन करे रे, सामी नवि शाखो रे 
।॥ क० ॥ ए ॥ उत्तम फल योडां दषे रे, खारां कड्या साख ॥ अल्प द्र 
गायां दुवे रे, थोडी संतत शाखो रे ॥ क० ॥ ॥ इम कलिपावक व 
करे रे, सुरति दूधनो शोष ॥ मारपाल्न चप अवतस्य रे, करवा दधन 
तोषो रे॥ कण०॥१४८॥ च्पदेरो देमसरिने रे, दीपायो जिनधमै ॥ चतत 
म आआचरणा करीरे, दूर कियां पाप कमो २े॥ कण०॥ {१ ॥ उष्ठादश रेशा 


, विषे रे, मार इसी सख वाण ॥ को$ न नांखे नर कर्द रे, एव) जेन आ 


णोरे ॥क०॥ १२॥ नरण पोषण नवबलां करे रे, दीन दीन उदार ॥ 
नाव नक्ते धमे रागियो रे, कीधां चेत्य अपारो रे कण०॥ १३ ॥ कलियुग 


¦ चं खख सालिघुं रेः चोलक शकं नरेश ॥ सात व्यसन नट कलितणां रे, 


७ जैनकथा रल्नकोष नाग तबीजो. 

इणियां काली केशो रे ॥ फ०॥ १४ ॥ रमार शब्‌ उदृघोषणा रे, तेद्‌ 
ज तीखां बाण ॥ कलिने लाग्यां अति षणां रे, पणन तज्यां कलिप्रा 
णोरे॥क०॥१५॥ निरूपक्रम ए खाञ्खे रे, वजरूषन क्यं देद्‌ ॥ 
क§ को$ पारद सेविथो रे, कलियुग नावे ञेदो रे ॥ कण ॥ ६ ॥ गतिया 
टोरतणी पेररे दोय रद्यो तिणिवार ॥ जीवतो मूक्यो नरपति रेःकरुणा चि 
त मारो रे ॥ कण०॥ १३॥ चार वणे धमे जिनतणो रे, सेवे रप खदे 
रा ॥ जीवदया पाले खर्‌) रे, सघला देश विदेशो रे ॥ क०॥ ?५॥. अध्या 
तम शुरु दाखवे रे, जाणी जीव अजीव ॥ निज परणुण परगट कीया रे, 
धर स्याष्ाद शुन दीवो रे ॥ कण०॥ १९८ ॥ केटलां वरस गया पठीरे, ते 
पण देवलोक जाय ॥ फिर जाम्यो कलियुग तदा रेवलतो वश नवि थायां 
रे ॥ क०॥२०॥ काम कोध जाम्या घणा रे, धमेधन लूट्धरं जोर ॥ गेति 
जाये प्राणिया रे, करि करि पाप अघोरो रे॥ कण०॥ २१॥ बहुत संगता 
5 दू रे, कलिकेरो अधिकार ॥ ते पण समयो पामिने रे, कए थयो 
जिणवारो रे ॥ कण०॥ २९॥ जिनवर प्रगट दुखा तदारे, कलियुग पा 
म्यो नाश ॥ मोर्‌ सुणी मन छूरियो रे, सखर ययो यु दासो रे ॥ कण 

॥ २३ ॥ पति सखर। मति रूपनो रे, चिरंजीव नवि कोय ॥ में आगेय। 
जाणियो रे, स्विरता वास न दोयो रे ॥ कण०॥ २४ ॥ 

॥ दादा ॥ 

॥ नविजन लोक मली कर्‌], जाये रिदत पास ॥ कर जोडी जना 
कदे, सुण सादिब अरदास ॥ ? ॥ अमल चलाव्यो कलियुगे, करडो संघ 
ले गस ॥ जीव घणा काल कर, मुक्या मोदने गाम ५२९॥ करुणाकर क ' 
रुणा करोमोदतणो मद फेड ॥ जिणविध ए लोकांतणीभवेर मू केड ॥२॥ 

॥ दाल पंचमी ॥ 

॥ ज) दो मियिलला नगरीनो ए धणी एए देशी ॥ जी दो जिनपतिज 
गगुरु वोलिया, ज दो करुणानिधि पाल ॥ ज) दो नविक नणी आश्वा 
` स्ना, जी दो दे जिनवचन रसाल ॥ चतुर नर चेतो चित्त मार ॥ 

ज। दो शिव अनिलापा थाय, जी दो फलगे वंठित सार 1 च०॥१॥ ए 
प्रकषण ॥ जी हो कलिथ्ुग शिव पुर जावरतां,जी दो रोधक यियो समां 
न॥ जी हो पापी पचीयो पापञ्च, जदो ठवेवधियूं धमे च्यान ॥ च०॥ 


र 


श्रीमोह्विवेकनो रास. ४२ 
॥२॥ज दो मोड विटंवन ने करे, जीदोजणड्ंदुं तेद्‌ जीद 
वस्र विण उदासीनता, ज दो धर रहिया निज गेद्‌ ॥ च० ॥ २॥ 
जी दो वीर विवेक वारु डे, जी दो तुम छःख फेडणडार ॥ जी दो सं 
यमसखीने पररिने, ज दो जीप मोद अपार ॥च०॥४॥ नीदं 
तपाखे खामी विवेकने, जी दो विर्लब न कीज सार ॥ ज दो निज ज 
बल देखाडिने, ज दो थाञं संयम नरतार ॥ च० 1 ५॥ जी दो वीरङ्लं 
ए कन्यका, जी हो वीरघता युण धीर ॥ जी दो श्यूरनणी परणे सद्‌), जी 
हो काय्यं नदीं सीर ॥ च०॥६॥ जी हो कन्याना युण सांनलो, जी 
दो अद्रुपम रूप निधान ॥ जी दो वीज नार तेणि पेरे, जी दो नदि ठं 
एड विधान ॥ च०॥ ७1 जी दो बीजी नार्‌ सेवतां, जीदो देवता ना 
सी जाय ॥ जी दो ए कन्या परण्यायकी, जी दो सेवक सुरपति याय ॥ 
च०॥५॥ जी दो बीजी नारी चातता, जी दो पग पग वधन चाय ॥ 
जी दो ए व॑धनने गेडवे, ज दो परमानंद सदाय ॥ च०॥९॥ जी 
दो बीजी नार्‌ जुवानने, जी दो वारे मननी खांत॥नजीदोषएगरढा 
नरने खुरी, ज दो एन) नवल जात ॥ च० ॥ २०॥ जी द्यो लोकर्नां 
दूषण जे अरे, जी दो सूषण एद्ने थाय ॥ जी दो चर्यो दूवलो एडने, 
जी दो मनमां अवे दाय ॥च०॥२२१॥ जी दो अशन वस्तन वरेन 


दी,जी दो ऊष्णन वाठ रीत॥जी दो केशन गये एकठ, जी दो नूत 


ल श्या रीत ॥ च०॥१२॥ जी दो सख्रान विना एश्यु5 ठ+जी दो जुष 
णविणणएरम्य॥जी दो विण जम्यां वलि धारती, जदो युणगण रय 
ण अगम्य ॥ चण०॥१३॥ जी दो वख विना यपत रहे, जी दो सुरत 
विना सुखदाय ॥ जी दो प्रेम विना प्रीत धारती, जी दो परम समाधि 
उपाय ॥ च०॥ १ ॥ जी दो नरपति सुरपति ना गमे, जी दो हलधर पण 
न सुदाय ॥ ज दों एक विवेकी युश्ं, जी दो भ्रीति करे मन लाय ॥ 
च०॥१२५॥ जी दो नियम कयो ठ एणियें, ज दो राधावेध सधाय ॥ 
ज) दो परणं पिय प्रीठ सद्‌, ज दो ए स्माव्युं ठे दाय॥ च०॥ ए ॥ 
जी दो ए कन्या दाजर खमे, जी दो वरतं व॑।र विवेक॥जी दौ परणां 
वे संवर पिता, जीरो दील न कर्यं ठक ॥ च०॥२१७॥ 
र 


५४ जेनकथा रलकोष नाग जीजो. 


॥ दोहा ॥ ` , 

॥ एट्‌ वचन सुणी द्रखियो, अरज करे मन लाय ॥ दुं ठुमने थं वी; 
नवृ, तुं सर्वक कदाय ॥ १ ॥ संदालो सेवक अह, टादो शीला. जोर ॥ क 
तिन सुणीजें कन्यका, वज्रतण परे घोर ॥ २॥ पण तुर चरण प्रसादथ।, 
अतुल बत मुक जोय ॥ मलयाचल संयोगी, चंदन तरुवर दोय ॥ 
॥ २ ॥ दूकम लद्यो संवर सुता, परणावे सुखकार ॥ साधे राधावेधने, ते 
सुणजो सुविचार ॥ य ॥ 

॥ दात बही ॥ , ^ 

॥ यत्तनीन) देशी ॥ खय॑वरा मंमप मंमावे, तिहां वड वडानूप षो 
लावे ॥ दये निद य॑न रोपे, खति ऊंचो सबल आटोपे ॥ ? ॥ ठे या 
रा आ कमै, अति काठ ते नहिं नमे॥ वेगे कर्‌ फिरता दीसे, मन वी 
र विवेकन्र्‌ दीस ॥ २॥ वाणी गति विषमाकार, फरे चकतणे अञरुहार 
॥ तिणमांद्‌ तच ते राधा, रूप पतली कीध अबाधा ॥ ३ ॥ जीवना जे 
आठ प्रदेशा, निश्वल मध्य रदे सुदेशा ॥ बीजा असंख्याता जे, ताता 
तेल तण परं तेद्‌ ॥ ४ ॥ ते स्थ॑न तणे अति पासे, कमा ऊपर सेई वा 
से ॥ धमे नीरे करीने नियं, परमागम छंम कर धरं ॥ ५॥ निजचे 
तन की कबाण, तिहा धनो धीरज बाण ॥ ईत राता बहुला प्राणी, 
ई ऊना कवाणएने ताण ॥ द ॥ घंनने पण हाथ लगाया, पण त्व 
कला नवि पाया ॥ नाखीने त।र क्वाण, घणा ना मूढ अजाण ॥३॥ 
लोके बह दासा क।धा, फिर पाठा चाव्या सीधा ॥ द्वे वीर विवेकनी 
वार, खवि ऊनो करि दु्ियार ॥ ८ ॥ पिला जगनायने वंदे, वलतो यु 
रुचरण रानंदे ॥ वर तच्च कला जे राधा, सीखाऽ जेण अगाधा ॥ ए ॥ 
खआव्यो तिण कुंमनी पासे, फाले बाण कवाण उल्लास ॥ सीधो कुमो इ 
वे यापे, चरम चक्रतणे रूप व्यापे ॥ १० ॥ कमच्र खरूपने देखे, कुम 
द्पेणमांरि विरेपें ५ चे बाण कवाण चढायो, टकार शब्द सुणायो ॥?२१॥ 
च दिशि वाणएने बांधे, नीची दृग्‌ करुणा वाधे ॥ नावित करुणा करि 
गादी, य॒& शील कगेटी मादी ॥ १२ ॥ कम चक्र फिरंतो धारी, तिदां अं 
तर कान विचारी ॥ राधावेधना रोपने नेदे, दयु खतम अन्चुनव वेदे 
॥\ १२) तव जय जय शब्द नणीजं, वली धवल मंगल पण दीने ॥ वरसा 


श्रीमोदविवेकनो रास. ५४ 


यै पूतने देवा, करे वीर विवेकन सेवा ॥ १४॥ वर माला कन्यायं घाल, 
+ पासे ठन अठे आली ॥ सखियां ए प्रवचन माता, तसुं पन) अधिक्‌) 
राता ॥ १५॥ दार्पित दा अति प्राणी, तरप्यां ज्खं लापे पाणी ॥ ति 
हां प्रम प्रमोद प्रकारो, न नावना नाव निवासे ॥ १६ ॥ परसंगतणो 
इड त्यागी, सथो सुनि सुख्य वेरागी ॥ संयमी परण नार, अरि जीप 
एने दुशीयार ॥ १७ ॥ 
॥ दादा ॥ 
$ ॥ चोरी चढवानी इती, होश घण मनमांदि ॥ परग तेद विवेकनं, 
धरि जिनवरनी ग॑हि ॥ ?॥ तीन छवनमें यश्च ययो, सारो दे संसार 
॥ नाग अधिक ए वीरनो, लाधी संयम नार ॥ २॥ प्रेम घणो प्रमदा धरे, 
प्रीतम रसरंग ॥ विसे वीर विवेकश्च, अञ्चुपम सुख अनंग ॥ ३ ॥ वासु 
ठेव वती चक्रवर्ती, सुरपति नरपति ठंद ॥ एद्ना खख पए अधिकः 
सुख शोना आनंद ॥ ४ ॥ 
॥ दात सातमी ॥ 

1 श्रीनिनप्रतिमा हो, जिन सरखी कद्‌ ॥ ए देरी ॥ वैरागी सोना 
गी हो, वीर विवेक ठे, निरुपम युण मणि राशि ॥ उत्तम अतम दो, निज 
वल फोरियो, अंतर वास सुवास ॥ वे०॥ १ ॥ कानावरणी टो, कम चदय 
करी, दोय परिसद्‌ धार ॥ दरीन मोदी दो, एक परिसदो, वेदनी चाय 
अग्यार ॥ वे०॥ २॥ एकज दोवे हो, अंतराय कमयी, चारित्र मोहय 
सात ॥ एवा परिसद्‌ दो, बाविशच ऊपजे, सदे खमे दृदगात ॥ वे ॥३॥ 

। पंच महाव्रत दो, मेरु ठपाडिय, दण जनिम न गणे नार ॥ बलवंत म 
दोटो द्यो, रिपुदल जीपवा, चरण करण द्‌यियार ॥ वे०॥४॥ दिनदि 
न अधिको दो, संयम नारीं, अधिक अधिक सस्नेद्‌ ॥ तप जप तेने 
दो, दीपे अति घण, कोध दावानल मेद्‌ ॥ वे०॥ ५॥ करवतनं परं दो, 

- छत्रिवट दोदिली, शरणे राखणदार ॥ जंगम स्थावर दो, समजावें करी, 

, रखे चित्त मणार ॥वे०॥द।। इक दिन आरव दो, जिनपति वीनव्या, इुकम 
करो मदाराज ॥ अरिदल नाजी दो, नव नव नयदर, वादं ्चिवपुर राज्ञ ॥ 
वै०॥ ७ ॥ समये देखी दो, नगवंत नालियो, न करो दील लगार ॥ 
मोड मदीपति दो, उवे तू जीपसं), नरि 3 विघ्र विकार ॥ वै०॥०॥ ख 


५ जेनकथा रलकोप भाग जनो. 

चार कडात ॥ ला०॥ उ ॥ अप आपण नारीने ॥ मु०॥ सेजो सघ 
ली साथ ॥ ला० ॥ जीत दरो ए शक्तेथी ॥ मु० ॥ कियो ते जगनाय 
॥ ला०॥ ५ ॥ प्रशम सामतं तव यद्‌ ॥ यु०॥ र्मा नार जसु नाम 
॥ ताण ॥ माव वरी त्रिय नघ्रता ॥ सु०॥ साय दुई अनिराम ॥ ला० 
॥ ए ॥ आजव साम॑तें यदद ॥ सु” ॥ प्रसन्नता नामे नार।॥ ला०॥ सं 
तोष सामतं थद्‌ ॥ सुण ॥ श्रति ललना सुखकार ॥ ला०॥ १०॥ विम 
लबोध छन मागैणा ॥ सु०॥ लीधी सुंदर सार ॥ ला०॥ पुरोहित रास्ति 
क्ब ने ॥ मु० ॥ लीधी पलत तिवार ॥ला०॥ १ १॥ डेठे सत्यवाणी वध्र 
॥ मु०॥ वेदकता मंत्री नारि ॥ ला०॥ नवमंदा प्रते यद्‌ ॥ मु०॥ 
नारी प्रेम उदार ॥ सा०॥ १९ ॥ §इणि परं सघले साधीय ॥ सु०॥ सा 
ये सीधी नार ॥ ला०॥ दुकम दुवो साद्वितणो ॥ सु० ॥ वेगे दू अस 
वार ॥ ला०॥ १३॥ पचिऽ द्यीयार वांधिया ॥ सु०॥ कगमग ज्योति 
पपार ॥ ला० ॥ उज्ज्वल युक्त ध्यान ठे ॥ मु०॥ द्यियारमां शिरदार 
॥ सा०॥ १४ 1 जद्र जोसण यरुशीख ते ॥ मु० ॥ पदर रदा काज 
॥ ला०॥ सकल सजा९ ले कर ॥ मु०॥ गमन करे मादाराज ।॥ला०१५॥ 

॥ दोदय ॥ 

॥ साधु संयम गजराज दढ, वरदा्यी वड वीर 1 प्रवचन पुरी चालिया, 
साय वड वडा धीर ॥१॥ मोह्‌ मदीपति जीपवा, शूरा पूरा साय ॥ वीर 
बलं धरता यका, जय लच्छीना नाय ॥ २ ॥ नव नव युणगण चूमिका, 
श्माक्रमता तिणि वार ॥ पसरी कीर्तिं दडदिरो, द्रख्यां लोक अपार ॥ २॥ 

॥ टात दरामं। ॥ 

॥ पास जिणंद जुदारियं ॥ ए देरी ॥ वरदायी वीर गाश्ये,जग सघलेई 
यरावासो रे ॥ दिंसक चोर नासी गया, तम नासे सूर पकारो रे॥वण० 
॥ १ ॥ निष्याच्रम दूरं गया, इवे कपट क्रिया रदी दरो रे ॥ अपूषै करण 
करती द्वे, प्रतप्यो निज तेज प॑मूरो रे ॥ व०॥ २॥ चूर नविक नट क 
टकमां, आवीने नेला णायो रे ॥ वालं जिम नदियां वदै, रिपु जीप 
सबल चपायो रे ॥ व०॥३॥ गाम नगरनां नेटणां, नव नवला सम रस 
लेवे रे ॥ नमता खमता तसु देखीने, उपरर ते शिरपाव देवे रे ॥ व०॥ 

४. ॥ मंन लघलाने कद, सुख घाद धरो वीर खआणो रे ॥ मोदतणो नय 
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प्रट गयो, हवे धरजो मन दन ध्यानो रे ॥ व०॥ ५॥ छःख दोद्ग दूरं 
, यां, गया आधि व्याधि विकारो रे॥ रोध विरोध विलय गवा, समतां 
परसुखकारो रे॥वण॥ ॥ परम प्रतीति प्रगट न्‌, घन वूगे ज्यु द्रि 
तयो रे॥ पाप ताप दूरं गया, जवि लोकनि मन नायो रे ॥ वण ॥3॥ 
मीजिनवंद्‌ सरीश्वरु, जसु नामं संख अपारो रे ॥ दयाङ्करल पाठकवरु, 
[रु गिरुखा युण नंमारो रे ॥व०॥०५॥ तासु प्रसादे ए रथ्यो, ख॑ंमपां 
परमो नवि उपकारो रे ॥ ध्मेमंदिर कदे सांनव्यां, लानीजं सुख ओकारो 
५ ॥ व” ॥ ए ॥ इतिश्री प्रबोधचिन्तामणो ढालनापाप्र्वधे कंदपोत्सवकलि 
काल आगमविगमविवेक परिएयन प्रस्यानवणेन नामा पंचमः खंमः ॥५॥ 


॥ प्रय पष खंम प्रारचः ॥ 


॥ दोडा ॥ 

॥ श्रीजिनवासर सुवास नित, मोटो मरिमा निधान ॥ चरण कमल 
श्रीपासर्नां, प्रणस परम प्रधान ॥ १ ॥ €ण अवसर द्वे मोह नरप, चर 
युख सान वात ॥ सापे सघला देशने, वीर विवेक विख्यात ॥ २॥ मा 
नी मढरालो षष, पर उन्नत न सुदाय ॥ निज मंत्रीने तेने, अखे चित्त 
लगाय ॥ ३ ॥ रायो वेर उल कर|, ्तंदतणी परं एद्‌ ॥ पाग पगलां दे 
ने, फिर मांमधो मति गेद्‌ ॥ ४ ॥ मं पडिलांद्‌ जारि, अवसर सा 
ध्यो एण ॥ थे मनां द्रख्या घए, नागो कायर एण ॥ ५॥ मल्लतणो 
वल मह्न विण, जाएो नदिं ठे कोय ॥ मुग्धमने थेँ मग अगे, उल बल 
द्वे श्यो दोय ॥ षं ॥ नयण प्रमुख बोव्या इवे, सुण खामी मोद्राय ॥ 
न करो चिन्ता एवड, करदं दाय उपाय ॥ उ ॥ 

॥ ढाल पदेल्ली ॥ 
॥ आज निदेजो रे दीसे नादलो ॥ ए देशी ॥ मोह मदपतिने क्म वी 
नवे, कर जोडीने काम ॥ तुक्त सुख आगे वड वडा व॑र ठे, धर धीरज 
निराम ॥ मो० ॥१] ए कूकर ज्यं फिरे यव नासतो, देखाडुं डं शूर ॥ ख 
खञं त्यां लग ज्योति करे फिखो, ज्यां नवि उग्यो सर ॥ मो०॥१२॥ अ 
वसरथक्‌। जे तेज लद्‌। कर, नीच दईं डःख जाय ॥ सूरज ज्योति न 
दाद्क तेदवी, जेव वेल्ू चाय ॥ मो० ॥ २ ॥ टीटोड पंखीनी परं 
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द्वे, पाठ धरे ठ एद्‌ ॥ मिंम्कनी परं सोर करे रद्यो, यव्य लीने मेह्‌ ' 
॥ मो ॥ ४ ॥ वरस्तालाना ज्यं वद्‌ वायरा, रोगन ज्यं नेद्‌ ॥ एट्न) 

पण ठ परदत्न संपदा, छटक दिखाडे >ेद्‌ ॥ मो० ॥ ५॥ श्रा न को 
तुक जोड अमे, सुरपति नरपति जोय ॥ संसारी प्रता परर लद, तुज 
सम तंदीज दोय ॥ मो०॥ ६ ॥ देलला खेलामां जग जीपीयो, ठँ गिरः 
गंनीर ॥ नदानां यँ यु.< करो नहि, सस्खिा सरिखी नीर ॥मोणाणान 
नके काढघो घरी एने, फरियो देश विरे ॥ अचित नरप सेचायी ईशे 
सद्यो, कूद्धतणो लवघेर ॥ मो०॥ ० ॥ एनी चिन्ता मनमां मत धरो, 
मत व्यो एदं नाम ॥ चणक उठ्लियो नात्र न नांजरो, लोक जखाणो 
प्राम ॥ मो०॥९८॥ इम सुणी मोद महिपति वोलियो, मीने मन 
मादी ॥ दाय न देख्याठे तं एदना, तो §वडो मद कांही ॥ मो०१+१०॥ 
अवगणना एद्वी नवि कीजियं, ए जंमा असराल ॥ वैरी व्याप्रिन नदा 
ना जाणियें, उःख सरोवरनी पतत ॥ मोण॥२१॥ मोह नदीं के एदं 
नदिं दुवे, वेद्धमांदे एक वात ॥ अवसर स्राव्यां टालो किम दुवे, ताप सुखे 
गले धात ॥मो०१२१॥ यु& कखा परण ङ्ी धमे नवि रद, न धरं ममता 
एद्‌ ॥ धमेमंदिर कदे मोड्‌ मदा वलीःदकम कीयो सुखो तेद्‌ ॥मो ०॥१२॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ पालं सेवक नणी, कदेवे ठे वड वीर ॥ मिष्यावाणीनेरीएः व 
जडावो धरि धीर ॥ ! ॥ नेर्‌। श्‌ छुणी करी, सङ इखानट वंद ॥ज 
य लद्छ वरवा नण, मन अणे आनंद ॥ २॥ मन्मय सुत आदं करी, 
वड वड वीर नरद ॥ सज्ञा सवती करे, नाजण अरित फन्द ॥३॥ 

॥ टात बीजी ॥ 

॥ राग मारु अथवा रषन देव मोरा दो ॥ए देशी ॥ अनिमान दो राजा 
अनिमान दो ॥ मोह महिपति कोपियो, मनमां रए ध्यानी हो ॥ राजा 
निमानी ॥दो०॥१॥ जडता नार तिणे समे, श्छंगार वणावे द्रो ॥ मागि 
क मुख ज्खरे, अथ तिलक करावे दो ॥ रा०॥ २॥ हिंसा द्रिणार।म 
ल, जय संगत गावे दो ॥ बाल गोपाल सड नणे, मोद चटते दावे दो॥" 


रा०॥ २३ ॥ पाप राख नट बोलियो, विरुदावल नीक) दो ॥ विवेक वर 
शा न = वानी = न+ 1 चव नक क्वाण ल 
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री अति तीखी हो ॥ सति अक्षान नायडा नखया,बाणावति सीख दो 
। रा०॥५॥ ताप खनाव ते टोपये, तजन अति लीधी दो1॥ मद 
{च्नाद्‌ ते पदेरियुं, निनसाती कीधी दो ॥ रा०॥ ६॥ मिष्यावाद वा 
शन्न घणां, वाजे तिण वेला दो ॥ वज्र थर शूरा सद्ध,तव वपा नेला दौ 
† रा०॥ उ ॥ नार्‌ कमैतणो उदे, मुदूतं तिदां साध्यो दो ॥ नीच संग 
{ज पर चदी, जाणे जय वाध्यो दो ॥रा०॥५॥ पाप विकार प्यादा 
पणा.सुख आगे कीधा दो ॥ सतते च्यान बंधक सेई, द्वे वंठित सीधां दो \ 
= 1 ए ॥ पाप मनोर स्थ नला, सनिया रण सारसु दो ॥ कास विका 
 तुर्गमां, वायु वेग ज्यं वार दो ॥ रा०॥१०॥ अति अनिमान ते द्यि 
मरा, पर्वैत सम दते हो ॥ मेघतणी परं गाजता, मोह ठंखी दख दो॥ राण 
। ११ ॥ प्रमाद सेनान। कियो, अप मोद मान्यो हो ॥ चतुरंग सेनायें 
परवश्यो, अव नायक जाए्यो दो ॥ रा० ॥ १२॥ नरपति तेडीने कदे, दोजे 
हवे शूरो दो ॥ तें श्रुतक्तान पाडिवा, परतो तुक प्रोदो ॥ रा० ॥१२॥ 
पेरथक दद्धिण दरो, प्राये परसादो दो ॥ बाध्यो सोदट्प्रलाद्ी, खधि 
को उन्मादो दो ॥ रा०॥ १४ 
। । ॥ दोद्य ॥ 

॥ ऽणपरं जोरो मोदनो, सुणियो वीर विवेक ॥ सङ दुवे इक तानशं, 
स्ूुकणनं) धरि टेक ॥ ? 1 दग्गोचर इल मोद्नां, ९क दिन मलियां आ 
य \॥ पर दत दर्थावेल अयुं, कायरने सन चाय ॥ २॥ आनंद अधि 
को शुर मन, जाए आज विवाद ॥ आरण नेलणरो करे, मनमांदे च 
त्साद्‌ ॥ २ ॥ कके दाभिनीनं पर, दावे द्धियार ॥ उन्नमिया आराषाह 
ज्यु, घोरघटा जलधार ॥ ४॥ समरावे रणनूमिका, विषम विदारे दूर ॥ वी 
र विवेकतणो नलो, राजनीति अंकुर ॥ ५॥ इवे मन्त्री पण तिह, 
आवे सुतने प्रेम ॥ कण विवेक क्ण मोदं, जाय मले ठेएम ॥ द।॥ 
तिदां जाये तब तदनो, जय वंडे मन एड ॥ §ण अवसर विच पवि 
या, संधिपाल संसनेद्‌ ॥७॥ इदा > अध्यवसाय तेः संधिपात सुखडाय ॥ 
परदेस वीर विवेकने, अरज करे मन लाय ॥ ५॥ 

॥ ढास जी ॥ 
॥ चठ कलाल नर घडो दे, नयणो नीदं निवार ॥ ए देशी ॥ सुण 
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एप जेनकथा रत्रकोप माग त्रीनो, 

सादिबि अम वीनति दो, मन देने याज ॥ सेवक मंन केद्नो इ 
साघु अवसर काज ॥ रायजादा वीरा दो, थं राजन गे रदीयाल् ॥ रा०॥! 
ए आकण 1 हित वाणी दे खमतणी रो.दद्य कमत सुविचार एतु प्र 
आज इुठ सद दो, नाग्यतणे अञ्चुसार ॥ रा०॥ २॥ पण ए मोह प 
प्रवियो दो, चुनो राजा तेद्‌ ॥ अवगणियं क्यं एद्ने दो, नंत युगा 
जेह्‌ ॥ रा०॥ २॥ कटक विकट सवसो घणो दो, वली प्ररो परिवार 
यड शाखा ज्यु विष नखोरो, व्यापि सद्यो संसार ॥ रा०॥४॥ 
ट खनीनो कां नद्‌ दो, ज्यं मानस अंनोज ॥ सकल क्रिया संदर द 
कुण ले $णरो खोज ॥ रा० ॥ ५॥ इन्द्‌ चन्द्‌ नागेन्द्‌जे रो, माने. 
इन आण ॥ अवरन को एद्यो अठे दो, ऽयं साधेवाण ॥ रा 
॥ ६्॥जो थं मोदन मानियो दो, एने दोप न कोय ॥ दंस नणी वहं 
लो नहिं दो, मेद्‌ क्यु चमो दोय ॥रा०॥७॥ वदु जनने जे बालः 
टो, तिणश्यं क्यु रसाय ॥ अन्न अधिक प्यारो सह दो, खंतसमेनः 
दाय ॥ रा०॥५॥ पग पग देखूं एद्नो दो, सदकर लसांगर जोर ॥ मो 
सेना सागर जिसी दो, तुर दल एको कोर ॥ रा०॥९॥ तीन छवः 
माए अञेदो, तुं $ नरमें दोय॥ ते पण आरजमां वसे टो, तिः 
पण नविजीव कोथ ॥ रा०॥१२०॥ तिद्ध पण दन मतिमां वसे द 
वत सचि शु प्रतीत ॥ ते सोकोनो राज्यो ख, वुं डे लोकातीत. 
रा०॥ ?१॥ ताद्री सेना पण सद दो, तेने मिलरो जाय 1 ते ख £ 
रलो घोनशे दो, अकं त्रूल करे न्याय ॥ याण १९॥ कुणन सेवे तेदः 
हो, नव्य नव्य अपार ॥ कोऽक विरलो योनरो दो, तुक वेला निरध 
र ॥रा०॥१३॥ तुं द्मणां वाध्यो अरे दो, घटतां नहिं >ेवार॥ : 
अनादि वाध्यो रदे दस, असर कीधो अवतार ॥रा०्॥ २४॥ तुं सेवय 
ने सुख दिये दो, अखय अगोचर जेह्‌ ॥ उ ९न्दियने सुख द्यि टो, सुर 
मीग ॐ तेद्‌ ॥ रा०॥ १५॥ तुं सेवकने दाखवे दो, गिरि कंदर वनवं 
स ॥ उ आपे सेवक नणी दो, मंदिर नार विलास ॥ रा०॥ १६॥ ठ 
परिवारने ठोडवे दो, एकाकी ठद्राथ ॥ उ मेले पुत्र मिन्नने दयो, लोकोनि 
` मन नाव ॥ रा०॥ १७ ॥ ब्रढा सेवक ताद्रा दो, जूना जजर तेद्‌ । 
रण तरुण तीखा षयं ले, तसु सेवक सुसनेद्‌ ॥ रा०॥ १८ ॥ तेः 


= ॥* ११.२॥ ६ ६ द ६६ १६ = 


नण ते सेत कीस्ती दो, खस खूटणनी वात ॥ फिरजावो निज घर नणी 
दो, अम मन एड सुदातत ॥ रा०॥ १९८॥ 
| ॥ ददा ॥ 

॥ इम कदीने चूप करि रद्या, संधिपाल तिणवार ॥ टसं) करी वीर व 
दे तिहा, वाद्‌ वाद मतिसार ॥ ! ॥ मोदतणो महिमा कदी, जाए्यां व 
चन विशाल ॥ क्यं कर ठानो दोय, मा अगं मोक्लाल॥ २५मेजा 
एयो पीठो अमे, बल-बल एदं दीठ ॥ व्यघ्रमुखे ए शियाल बे, घुमने 
तागे मीठ ॥३॥ 

॥ ढात चोघी ॥ 

॥ कीर वखाण रणी चेललणा ज ॥ ए देशी ॥ वीर विवेकं वलतो क 
दे जी,सांनलो ये संधिपाल ॥ वीच करो नल माणसां जीय॒ण कट्या खरा 
लपंपात ॥ व° ॥ ? ॥ मेद्‌ वदालो सदने इवे ज, दंसने न्याय सुहा 
य॥ पंख करे दिन तम करे ज), इयाम कव उज्ज्वल थाय ॥ वी०॥२॥ 
मानसवाद्‌ दंस > ज, उज्ञ्वल मोति आरादार ॥ पंख बेह धवली करे 
जी, दथ पारी करे सार ॥ व।०॥ २॥ कटक षणं तसु आचिघं जी, छं 
गर -तुस सम तेद ॥ त्यां लगी धरली उमे घण जी, ज्यां लग रूढो न मेड 
॥ वी०॥४॥ लोद्‌ समते जग्मे घणा जी, देम ते अल्प तुं जोय ॥ चं 
दन वन" वन नवि दुवे जी, गज गज मोती न कोय ॥ वी०॥५॥ तिमि 
रतण परं ते घणा ज,सूरज एकज याय ॥ अंडर केवडो गज किदां ज, 
 दाकन॥ वात ठद्राय ॥ व।॥०॥द्‌॥ रंकनां ठंद घ्या कामनां जी, एकज 
श्रीमंत सार ॥ संद एको बह जासवे ज।, शियालनं) कां निं कार ॥ 
व|०॥उ॥ अमर थं एहने आखियो ज, दंखश्यां ते दवे आज ॥ कस 
वट) अआपयी अखरो जी, जठ ए शरदन माज ॥ वी०॥०॥ बाह्यस 

` ख देखिने राचिया जी, एना सेवक चूर ॥ अन्तर सुख नवि अनुनव्यो 
जी, आतम अचुनव चरर ॥ व॥०॥ ८॥ नोग संयोग जे ए दिये जी, तिरा 
` पण मदारु सुख ॥ एद्यी निः केवल नरक ठे ज, घोर अति जोर दे खख 
, ॥ वीी०॥ १०॥ नव जल तारण एकला ज, कटुव त्यां नहिं काम ॥ 
। राग करी मोदिया मोद्य ज, जाणियुं नहि निज धाम ॥वी०॥१ या 
| दरो वाक इहां को नदिं ज+वड वडा नोलव्या धीर ॥ कृष्ण कलेवर ले 
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नम्यो जी,बलनर्‌ मोद करी वीर ॥वीणा १ २॥ क्रोधी कंस च्रक्यो सद्‌। ज्‌, 
मान उर्योधन देख ॥ दन उदायन न्रुप मारियो ज), सोन संचूम विप 
॥ वी०॥ १३॥ कंमरिकि परसादं पाडियो जी, चंमप्रयोततन काम ॥ राग 
यी ब्रह्मदत्त छख लद्यां ज, ्ेषयी कोणिक ऋआम ॥वीण॥१४॥ व्यप्र 
नयी कीचक च्रूकियो जी, कपि मिथ्यात्व्थी जम ॥ पाखंम संग कुंसंग 
थी ज], बहु नर च्रूक्रिया एम ॥ वी०॥ १५ ॥ जगत जन पीडिया दु पं 
ज, मोद्‌ निःकारण श्रु ॥ तेद अन्याय दुं केम सदं जी, ये सुएो मदा 
रा निन्न॥ वीण॥ २1 माद्रे सेवके को करदे जी, खआचसखो दोय अन्या 
य ॥ तेद नाम लऽ राखवो ज,गीख देठं सुखदाय ॥ वी०॥ १७॥य 
मेथी जय दुवे जगतमं जी, पापी ङ्य कदेवाय ॥ एद्‌ पेद वातां अम 
जी, आदरो मन तण दाय ॥वी०॥१२५८॥ जिम जनिम खुद खमे एदना 
ज, वली कीयां वचन प्रमाण ॥ तेम तेम ए शिर चटहिगयो ञी, गीख 
दें अन्निराम ॥ वी०॥१९८॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ एड वचन सुणि वीरनां, संधिपाल गया धाम ॥ द्वे अ कीरविवेक 
नरप, योद्ाने कदे खम ॥ ! ॥ शूरा पूरा सांनलो, खयो > रण एद्‌॥ 
दाथ तमाय देखस्यां, अरि दल कादिम एड्‌ ॥ २ ॥ साथी दायी गोतमं, 
अरिदल एद्‌ करीर ॥ जयलद्छ वरस्यां दवे, जो करसो ये नीर ॥ ३॥ 
दार सुट केथुरं कर, सोना श्यूरा नांदि ॥ रिपु सन्सुख धायं कर, यर 
पसरे जगमांहि ॥ ४ ॥ असि धारा तीरय अ, देवतएी गति देय ॥ निज 
खज बल संनारिने,साम धमे घरि पेय ॥५॥ संगज अंग ने खंगना,राज का 
ज जीव प्राण ॥ त्यांतगी सपला वलदा, ज्यां न मिते अरि बाण ॥६॥ 
वादन कवच शख नरि,वद्‌ आमेवर एम ॥ अंतरंग सादस विना, जयप 
द प्रापि केम ॥ ७ ॥ बोलो ण क्यां योन, निज निज से परिवार ॥ 
कोण कोण केटने जीपरो तब बोद्यो सुत सार ॥ ०५॥ 

॥ ढाल पचम) ॥ 
॥ रग सोरठ ॥ सेवा बाहिरो किये को सेवक ॥ ए देशी ॥ नंदन 
नव वैराग वदे तव, विनयवंत वरदाय ॥ साह्वि अगे निज युण वणेन, 
कटो करिण कीधो जाई ॥ नं” ॥१॥ प्रण साहिब जे पठ वाणी, तसु उत 
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र दुं आखुं ॥ अरि सुख जालं पदे अणि, टेक नल परे राखुं ॥ नं” 
॥ १ ॥ चक्रतण परे नव नव फेरे, चूर नविकने जेद्‌ ॥ विपरित नाव ख 
नाव वडो अरिः दुं वश्च कर्यं तेद ॥ नं ० ॥ ३॥ रामरस रस आदिक 
रने महारा, अंतर सेवक ताजा ॥ करकं आदिक देने, वादिन सेवक 
साजा ॥ सं ०॥ 8 ॥ पंचम गुण गणकर्न। धरती, दस विरति जयदा$ ॥ 
देर ङंणी पूरव कोड, मान्य कुं सन लाई ॥ नं०॥ ५॥ धमे च्यानम 
ध्यम त्यां जाणो, प्रतिमा श्रावक केर ॥ खट आवश्यक किरया कीं,चत 
लघु < विददार) ॥ नं० ॥ ६ ॥ सडशचठ प्रकतितणो तिदां बाध, मोदत 
णो मद गाल ॥ अप्रत्याख्यानतणो छ्य कीधो, वेरकदम वादं ॥ तं ० ॥ 
४ ॥ नंद ने कामदेव कदी, ते मु सेवक सारो ॥ खट आवदयक यु 
रोडित केरो, ए रणखेत विचारो ॥ नं ०॥५८॥ इवे संवेगने निर्वेद वेल. 
लघु सुत नोला शूरा ॥ मोड महिपति दल मों, छजबली नीम स 
सरस ॥ नं०॥९८1 ठ्ठो सत्तम गुणगण धरतं।;ते रण खेत बुदा ॥ 
अन्तर सूते स्थिति मति बदु, चदी उतार निदाखो ॥ नं ० ॥१०॥ तेलठ 
परति प्रमत्ते बाधे, सत्तर अछठावन्ना ॥ मोदतणएुं बल पल पल ठीजे, सहु वदे 
धनधन्ना ॥नं०॥१ १1 निरालब धमे ध्यान विद्यु<्पतेदिजि अंतर वेत्ती ॥ पां 
चे पांमव बादिजि सेवक, काठ मोदने ठेल ॥ नं० ॥ १२ ॥ प्रमत्त युए 
गणथी करस, अपूर्ैष्यान विचार ॥ युणश्रेणीयं युण निज संक्रम, क्रिया 
दूर निवार) ॥ नं० ॥ १३ ॥ सत्तम अतं क्त ध्याना, सामो आवे शूरो॥ 
मोड मदीपतियुं बल वटे, अद्ुनव दोय सचुरो ॥ नं०॥ १४॥ इलि परे 
पुत्रे फोजां काव्या, दवे समकित मंत्र बोल्ने ॥ नवजल तारण पोत पवी 

णो, कुण आवे मुर तोल ॥ नं ० ॥ १५॥ ए संसार आदि अपारा, मि 
च्यान्ूषण नार ॥ त्यां नविजनने दाय यदीने, दं ऊतार पारी ॥ नण 

॥ ए दं ॥ देव गुरु धमे तच्च देखालं, नांच कम विकारा ॥ रदा करुणाया 
रमक माद्रा, अंतर सेवक सारा ॥ नं०॥ {७ ॥ बाहिज सेवक अशिक 

केराव, $त्यादिक वहु लदिजं ॥ कायिक नाव खजीनो पाम, विरति किया न 

वदनं ॥ नं०॥ १०1 तेजीर सागर फिंचित्‌ अधिको, मान कदी एद्‌ ॥ 

चोये गुणगण वह लाने, धमेरागी रण गेंद ॥ नं०॥ एए ॥ पररुति 

सच्योचेर चोये बि, चरम प्रति निवार ॥ धम ध्यान मंदो सदु दसि, 
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पारत रोद विचारे ॥ नं०॥ २० ॥ मोद्तणो मंत्री मिष्याद्रग्‌, तेद 
जीपन जोर ॥ मोदतणं दल मड तवद्‌), देखाडे निज तोर ॥नं०।॥१२॥ 
ऽरिपरं समकित म्॑रीयें खाख्यो, च वल की प्रकाशा ॥ ध्ममंदिर कटे 
धिको कीयो, वीर विवेक उल्लासा ॥ नं०॥ २२॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ उपरम शूरो बोलियो, ए खामी यु वाण ॥ नेणिसुधिर रण 
अआठमो, युणगणे युण खांण ॥?॥ आलस निङा नय सकलः दूर निवारं 
संग ॥ कोध जोधने जीपद्यं, नव युणगणे स्म ॥ २॥ ऊोध दावानल । 
कूर म, संताप्यो संसार ॥ दुं सधलाने सुखकर, निज यण असूत धार 
॥ ३ ॥ रञ्च मित्र सम नावने, अन्तर यु परिवार ॥ सागरचंद नाग 
दत्त बदु, बारिजि सेवक सार ॥ ४ ॥ 

॥ दात उष ॥ 

॥ बेडले नार षणो ठे राज, वातांकेमकरो गो ॥एदैसी ॥ नवमे 
युणगणे वली ऊना, शूरा पररा सारा ॥ मोदतणो दवे मद उतार, युक 
ध्यान द्यियारा ॥ महोटो मादेव श्यूर सुजाण, अरज करे कर जोड ॥ 
ए आकण ॥ !॥ गाढो अनमी मानने वैरी, जीपीर दुं रिपु तेदो 1 
प्राणायाम ते अंतर सेवक, अति बल मन वचदेहो॥मण्॥९॥वा 
दुबली गणधर ₹न्दनूता, ए सुर बाहिर शूरा ॥ अदंकार गोडीने दीधो, 
सरयुनव लीध सन्रूरा ॥ म०॥ ३॥ आज्ञव साम॑त तिहा किणे बोष्योः 
माया जीपणदारो ॥ शरणस्वरूपी रानिति शिरोमणि, तरंग परिवारो ॥ 
म०॥४॥ राजा प्ूठयो तेणे प्रकारयो, माया वचन अबोला ॥ चुल 
क कुंवर प्रमुख सुण वारिज, सेवक राख अमोला ॥ म०॥ ५ ॥ मोडत 
णो जे मोटो सेवक, द॑न कदीजे दरियो ॥ ते पण दं नवमे यणगणे, 
जीपण बीडो धरियो ॥ मण 1 ६ ॥ संतोष मदोटो सामंत कदने, ते 
द्वे बोले एमो ॥ तृष्णा तरस तर॑गिणी तरं, धरय श्रति रति क्तेमो ॥ 
म०॥ ७ ॥ परम समाधि तणो अंङ्रो, ते सुज वदालो जोधो ॥ कपि 
लादिक सुक सेवक सारा, त्यागी अंतर सोधो ॥ म०॥ ० ॥ दशम युणग 
ण ठम लदीने, सच्छ लोनने जीती ॥ संपरायक] करिया सघली, तव 
ये दोय वितीति ॥ म०॥ 1 चहाड सेनानी तिह्ांकणे बोव्यो, सुण 
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सामी सण वातां ॥ सघली फोजामें दं पिस्य, मं लाधी ठम धातां ॥ 
म०॥ १०॥ सघला श्रूराने चपकार, वड वड विरुद संनारु ॥ वेद ॒वि 
कार निवारण अंतर, सेवक सखरा धारं ॥ म०॥ ?} ॥ इन्दाचुज ने म 
दागिरि मुनिवरबादिज सेवक शरा ॥ सघला छन णएगणामां द, वजडा 
वँ जयतूरा ॥ म०॥ २२ ॥ विमलबोध कोटवाल कदे इम, सुण खामी 
मुक वाणी ॥ मोहमदिपतिना चर जातू, निणेय तुरत परिगणी ॥ म० ॥ 
१३ ॥ चन अर्चन अंतर सेवक, दटमति दढ धमे धारा ॥ वादिन से 
वक धमै रुचि प्रमुखा, बहुविध नक्ते विचारा ॥ मण ॥१४॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ ऽति परं बीजो पण तिदां,. निज निज बल्ल परकाश ॥ मोह्रायने 
जीपवा, आणे अधिक उल्लास ॥ १ ॥ वनिता पण सुनटां तण, दरखी 
बोले एम॥ ज्िण विध प्रीतम सूकरो, मे पण जां तेम ॥ १॥ निज प्रीत 
म पासे रि, कररयां राख प्रदार ॥ अबला सबला काम में, कररयां 
स्वामी निवार ॥ २ ॥ इण परं सघला सायरो, सादस सबलो जोय ॥ रा 
जा वीरविवेक तव, अधिको दषित दोय ॥ ४ ॥ अधिकाधिक परिणाम्य, 
पर्यालोचन सीर ॥ तेदिजि वाजां वाजियां, शिवपद मंगलसार ॥ ५॥ 
९णि अवसर दवे मोह्‌ नरप, सज्ज दुर सुविचार ॥ सघला जोधाने कदे, सु 
एजो ए निर्धार ॥ ८ ॥ टरो वीर विवेक द्वे, रण करवने काज ॥ द 
ल न कजं तो नलो, सुजरो यो यु आज ॥ ७ ॥ कुण केद्‌। फोजं ख 
डो, माज दोर तेद ॥ नाम लेने दाखवो, अरि सुज काले जेह्‌ ॥ ० ॥ 

॥ दात सातम। ॥ 

॥ देरी विंलीयान ॥ मयण वयण तव उच्चर, सुण तातज सादिष 
आज रे लाल ॥ अप मुखं कर| आपण, कीर्ति करतां इवे लाज रे ला 
ल ॥ मण०॥ १ ॥ व्रणसम अरिदल जाणएजो, दावानल सम सुण जोररे 
लात ॥ नासोकड दवे न्डासरो, सु आगत ए > चोर रे लात ॥ मण०॥ 
२ ॥ लघु नाई श्रीनेमरो, वल अषाढ रुषि नंदिपेण रे नाल ॥ आङकुम 

` र कलवाल, मं जीत्या मन द्रखेण रे लाल ॥ म०॥ ३1 वङ्वडा ५8 
' रा एद्ना, जीत्या कटं केतां नाम रे लाल ॥ उल बल करीने ठता, मु 
। छ साथी ठे अनिराम रे लाल ॥ स०॥४॥ सखिरख च॑ प्रयोतना, म 


एए जेनकथा रत्नकोप नाग जीजो. 

घु कुमर अने गर्दनिल्ल राय रे साल ॥ नाम ले$ केता गण, सेवक वादि 
ज कटेवाय रे लास ॥ म०॥ ५॥ फूल वसंत अंघुढ घटा, कोकगाच्च श्रं 
गार संनोग रे लाल 1 स्नान अने मद पान ते, मुक अंतर सेवक जोग 
रे लात ॥ म०॥ ष ॥ राग वदे इवे सांनलो, दुं जतन करं राग॑धरे त्ता 
ल ॥ मयण तणो पण मित्र हं, जोड दं सघली संध रे साल ॥ म० ॥३॥ 
कैदं किदं आंख ठ, कटां चंद अपे किदं मुख स रे सात्त ॥ षर 


॥ 


वाला किलां अधर ठ, ए उपमा राग निरु€ रे लाल ॥ म०॥५॥ किदं 
दीया किदां दशन >, किदां कनककलङ मांसय॑य रे लात ॥ किरा वापी ` 


किहां नानि 3, पण रागव ए संय रे लात ॥म०॥ ए८॥ सडणपडण 
विध्वंस >, अंग अद्युनतणो नंमार रे लाल ॥ ते देखाड नोल, जोशव 
र राग अपार रे साल ॥सण०॥ ?०॥ मीठा मन्मय बोलडा, मिवोनि 
लवो बहु प्रेम रे लाल ॥ अंतर सेवक ठे बहु, माद्रे जोरावर एम रेता 
ल ॥ म०॥ ?१॥ ईन्छषेण विन्डपेण जे, चिलाती चोर इलापुत्र रे लात॥ 
वाहिनि सेवक मादरा, पदेलाय महारा मित्र रे ताल ॥ म०॥२२॥६ 
ष वदै द्वे सानो, इं करडो शूरो तुक रे लाल ॥ कुण अठे जगम तिक, 
जे करे सजय लक रे लाल ॥ म०॥ १२ ॥ चंम रुद्‌ विनत्समां, दरीन 
ति नयनो देत रे लाल ॥ सन्धुख इण जो$ रके, रिपु निप उने खेतर 
लात ॥ मण्ण १४॥ मरछर निंदा पिद्यनता, संयाम सरापनेममे रेत 

ल |! आक्रोशन अति चंमता, अंतरसेवक धमे रे लाल ॥ मण०॥ १५। 

कोरव ने चंमकोशियो, पालक ने संगदेव रे लाल ॥ कमगदिक बहु प्रापि 

या, साचे 3 माद्र सेव रे सात ॥ म०॥ १८॥ इवे मिच्यामंत्री बो?ि 

यो, सण मारी शक्ते अनंत रे लाल ॥ तीन छवनमां प्राणिया, सुण स 

ननिष्यथी नामत रे लाल ॥ म० ॥ ?॥ जाति योनि ल कोड ए, न 

को$ ठे ते गम रे लाल ॥ सेवक वीर विवेकना, बह छाल पीञ्या आः 

रे लाल ॥ मण०॥ १०॥ दुयुरु ऊदेव कुध्मेने, वश पञ्यां प्राणी जम: 

लाल ॥ अंतरंग सुक कामना, फिकर सघलाये तेह रे लाल ॥ मण 1१९ 

मति विपरीत तणा धणी, पालक कपिलादिक तेम रे लाल ॥ बाहिज सेः 

क वहु अढे, पार नावे गणएतां एम रे लाल ॥ म०॥ २० ॥ 


11 ९।44१॥ -॥ १ , 


॥ दोदा ॥ 
॥ इयाम शरीरी दूबलो, मघो जोर अनंत ॥ लाल रंग लोचनधरू, 


` जते तेदयी संत ॥ १ ॥ क्रोध जोध > एद्वो, ते बोव्यो सुण खामि ॥ ऊ 


ण सुक टोड करे शां, ते दाखे तक नाम ॥ ९॥ नयण वयण करी दो 
ठ वहु, धूजावुं बं जोर ॥ नरक चंजंगे बडु वसुं, चोड वीज ठर ॥ २ ॥ 
चंमनाव -डर्मचनता, तामस वैर सराप। ए सुक सेवक शाश्वता, कुण 
सदे एनो ताप ॥ च ॥ संन्यासं शिद्यपाल च्रप, कुरुड दीपायन जोय ॥ 
ब्रह्मदत्त आरद कर, बह सेवक युर दोय ॥ ५॥ 
॥ ढाल आ्ाठर्मा ॥ 
॥ राज्ीमत सण इणिपरं बोघ ॥ ए देशी ॥ सुणजो खामी अंतरजा 
म, दवे अकार कदे शिर नामी ॥ सु० ॥ तीन छवनमां वासो सेरो,मा 
नवमांदे देखो घणेरो ॥ सु० ॥१॥ विद्या क्तान तणो फल दारेःजे नर दोवे 


` माद्रे सारे ॥ सु०॥ युरुजननो पण मादरे लेखो, सयमत्त दायीरन। परं 


देखो ॥सु०॥1२॥ चक्रवत्ति पप तप चाख्यो,मेरो सरूप इणीपरं नांख्यो ॥सु 
॥ दूर विनीत यु नाव सदाई, सेवक सेवे चित्त लगाई ॥ सु०॥३२॥च 
मर दानव ने प्रतिवासुदेवा,लाखे ज्ञाने करे युक सेवा ॥सु०॥ दंन कटे सु 
ऊ वातां मदो, अवसर नावे एद्‌ दवोटी ॥ सु० ॥ घ ॥ पीणा सपत 
णी मुल करणी, अं तरमां कातर अनुसरण ॥सु०॥ मीं बोघ पाशमां पाड, 
सद्य बादर निगोढ देखाडं ॥ ० ॥ ५॥ सूं बोघ कल बल साधू, वेश्या 
संघातं) दोद्‌ आराध ॥ सु० ॥ अंगारमदेक अआषाठनूता, कपट करा 
मनि नारे जूता ॥ सु० ॥ ८ ॥ महाबल वनिता गोत्र जे रियो, पीठम 
दापीठ तेहन वरियो ॥ सु०॥ सेवक सखरा तथैच मांट्‌,संसार फेरं काल 
वादे ॥ सु ॥ ७॥ लोन बोव्यो दं मदोटो वीरे, संसारं जाचो दीरो ॥ 
सु० ॥ आदर मान दये सुक देवा, नरवर पन्नग सारे सेवा ॥ सु०॥०॥ 
जल यल गिरिवर चूमि पराई, ते खवगाहूं णमे जा९ ॥ छ ० ॥ नूख त 
पा तप गात न जाणुःलालच नें सुख सब लोनाणं ॥ सु० ॥ ८॥ ममता 
आरन मूर्खा मदो, कपण सादस ए सेवक कोट ॥ सु०.॥ सुन्ूम चक्री 
अने श्रेपनंदा, लोनच्दय केशर सुनिचंदा ॥ सु०॥ १० ॥ अंतर बाहिज 
सेवक जनाजा, को न लाने अमची माता ॥ सु०॥ इवे प्रमाद ते शूर 


॥ 
1 


[0 जेनकथा रल्नकोष नाग चनो. 


सवाई, जा अभे बोव्यो धाई ॥ सु०॥? ?॥ उंची पदवी कोक चदधियो, 
माद्री शक्ति तुरत ते पडियो ॥ सु०॥ चदे ध के युनीशा, उपरा 
न्तमोद्‌ जेड जोगीशा ॥ सु०॥ २२॥ तेद्‌ निगो्दं जाये सीधा, प्रमादना 
संग नेणं लीधा ॥ सु° ॥ स्नान म्न जलकेलि शिखां, नाटक चटक 
बार देखाञं ॥ सु० ॥ १३ ॥ पासे खेघं विकथा नासु, परनी निंदा ते पण 
दाशं ॥ सु० ॥ वेर विरोधना वंश वधार, आलस उंघ घणएेरी धारं ॥सुण। 
१४ ॥ तेरे काव्या व्यसन जे साते, तिणसं मेरे मिलत) धाते ॥ सु०॥ 
नट विट संगति विषया अंशा, अंतर सेवक मुक्त अवतंसा ॥ सुं०॥१५॥ 
मंग शेलक मरीच वर्दीतोःकुमरीक सौदास में जीत्यो ॥सु०॥ वाद्य सेवक 
९म केता दाख, सुत युए निज सुख केता नांखुं ॥ सु०॥ ?६॥ धमेमंदिर 
कटे प्रमाद घोरा, वीर विवेकञ्यं न चले जोरा ॥ सु०॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ ईरिपरें सा्म॑त बोलियास्ूरा पूरा साय ॥ मोड रील दवे पाखखोः 
नये केदने दा ॥ ! ॥ जूठी ने सत्यास्रपा, खंड दमामा दध ॥ दलका 
रे रण जीपवा, अमलकराए कीध ॥ २ ॥ द॒नध्यान अपध्यान वे, खमा 
सादामा दोय ॥ छ्य उपयोग असि,मदिषि दपन यु € जोय ॥ ३ ॥ 
पपध्यान नर बोलियो, करि पितो इयियार ॥ जोरावर सुण राख 9, ९ 
णसं जीत अपार ॥ ४ ॥ रदनेमी नल राय बहु, च्ुकायां नर नार॥ यु 
ऊ अभेंतूं नां टके.नाङ् मूक दथियार ॥ ५॥ शुशध्यान बोल्यो द्वे, तं 
भदेलो मनमांहि ॥ रशीख श्सी श्रा कटे, त कायरनी बांदि ॥६॥ टट प 


दार चिलातीयस्ुत, हत्याकारक जे ॥ मेँ ताखा एक पलक, वांद यदीने - 


तेद्‌ ॥ ७ ॥ बहुकालं तं आवियो, सांकडे मादारे साय ॥ द्वे जीर्पीनिमू 


कश्य, जो करदो जगनाय ॥ ५८ ॥ $शिपरें बेह कटकमां, सङ्ग ई तिण 


वार ॥ निज निज बल परकाशरता, वदे ते वारो वार ॥८॥ 
| ॥ दाल नवम्‌। ॥ 

॥ तुंगिया गिरि शिखर सोदे ॥ ए देश ॥ ब्ूजनो इवे जू सएजो, न 
विक जन मन लाय रे ॥ अवरं जरे नरक जये, एद्घ शिव धाय रे 
1 ्रू०॥ › ॥ मिष्या तेदिज राति बदली, कान नाच भ्रकाशरे॥ तिण 
समे मादो मांडि अडिया, नीडिया धरिय जल्ला रे ॥ ॥ बरं” ॥२॥ जोध 


॥। 


न (1 २। द ~॥ ९ वक, 


शसो कोधसतैती, जु वीर भरसि&. रे ॥ आवरयक. पुरोदित सू, जय प्र 
तिक्रा कीधरे॥ ब्र ॥३॥ नद्‌ नाव ते तुरं वेत, जे मादेव रुष्ट रे 
॥ सरल असि द्यियार ले$, धायो मानने प्रूठरे ॥ ब्रुण् ४ 1 आजव 
ने संतोप वेद, विवेकना वड वीर रे ॥ माया लनं सबल चक, का न 
करे तकसीर रे ॥ ब्र ॥ ५॥ अतिघोर पदिला रूप जाणो, अनताुवेधि 
या चार रे॥ ठेदवा अपूव कर्णे, दुं देमाचार रे ॥ ब्रु ॥ ६॥ स्याद्वा 
ढ़ ्िंधुर बेसि अवे, सत्री सम्यक्‌ दि रे ॥ आस्तिक्य आयुध दाय 
ले, बोलावे रिपुदृष्टि रे ॥ ब्र” ॥ ऽ ॥ पिध्याल मोदनो मंत्री खयो, पंच 
रूप विकार रे ॥ एक चाये द्ष्या पाये, समकित जोर अपार रे ५ ब्रू 
॥ ए ॥ उपशचमादिक वीर संग लङ्खप्रत्याख्यानी रान्न रे ॥ युएणठगण च 
ठतां चरूनि चाप, अरण्या द्रख्या मित्र रे ॥ ब्रू०॥ ८ ॥ दवे तिहां नय 
वैराग्य वीरे, वह आयो ज्यां मयण रे॥ सकं दई मदन वोव्यो, सान्त 
मोरां वयण रे 1 ब्रू० ॥१०॥ विपमशर दुं जगतजीता, तें सुयो नहि कान 


रे॥ मारां बाण ते चरग सरिखां, उतारं वु्त मान रे॥ब्रु०॥ ??॥ 


नालवानी कला तादार, तातनीशरे यित्तरं ॥ तुं नार ठ्वणां कदु तुछने, 
पर्ताक्य तुं चित्त रे ॥ बु०॥ १२॥ पुरुप नारी षटवे, रूपकीधां म 
यण रे ॥ वचन ए वैराग सुणिने, कोपियो कद्‌ वयण रे घर” ॥ १३॥ 
तीन रूपें ढं न बदु, सांनलने तुं काम रे॥ प्रबल पायक ताम दसि, ज 
लद नावे जास रे ॥ बर १४॥ §म कीनि पेदेला, तिणे ते षंसनारी वेद 


 २॥ श्यूर थ वैराग्य वीर, अरितणो कियो ठेदरे॥ ब्रू०॥ १५॥ उदासी 


` ~ न 


= ऋ --- 


[र 


~^ ~ -र्ष् -~-* 


नता गज राज्ञ चडिया, बरव अनित्यता नाव रे॥ संवेग नें निर्वेद ना, 

प्राया तिण प्रस्तावरे॥ब्रु०॥ १८ ॥ दास्यने रति अरति शोका, ठेदि 

या तिण वार रे ॥ पठे तिणे पुवेढ ठेयो, नागा विषय विकार रे॥बर०॥ १३॥ 
॥ दोद्‌ा ॥ 

॥ दवे वलि सम संतोष नट, रणखेत खुदे जोर ॥ संजलना कोधादि 


¦ सव, दे निज बल फोर ॥-! ॥ विकट कटक नास गयो, मोहतणएयं बल्ल 


दीण ॥ जपि धीर विवेकना, सस श्यूर परवीणा ॥२॥ डुनर संजघ्षना न 
णी, खंम खंम वहु कौध ॥ दशमे युणणे छ्पक, संतोषे यश सीध ॥३॥ 
आतम द्यम जागियो, क्तान ध्यान नरपरर ॥ दुरख्वा वीर विवेक नट, मो 


४९ जेनकया रल्नकोप नाग चीनी. 


ट्‌ सुनट चकच्चुर ॥ ४ ॥ मोद्कटकनी योपिता,निजपति पडिया देख ॥ ज 
ल खरकां ज्यु कमलिनं), जीवन विण तनु देप ॥ प॥ मोद्राय मन चिन्त, 
वै, सुक नट पडिया चूर ॥ नोय नार दवे नास्ता, सन्धुख दो तुं खर ॥ 
॥ ६ ॥ शर नए दोय गति कद्‌, जय अथवा ठ नाश ॥ पक अणीर 
ण मिमां, अवि अधिक वल्लास ॥ उ ॥ 
॥ दात दशम ॥ 

॥ देरी संबना गीतन ॥ अथवा ॥ लागो सवत सयाम, लागो सवत 
सयाम, बे दल जूके नगरी बाहिर दो ॥ ए देरी ॥ मोद महीपति आप, ` 
मोड मदीपति अप आवे दो अवे दो, गज पर वेसी चू्मेदो॥स 
बला करतो नाद ॥ स० ॥ नासो रो नासो दो, अध्यातम मूक) वरुणे 
दो॥ ?॥ देव दानव कुण दोड ॥ ३० ॥ अं दो गेयो, नाग नय 
खमियो नदिं डो ॥ बीवरावे अति घोर ॥ बीवण०॥ वड वड टो वड वड उप 
राम शूरा नण सद्‌ दो ॥२॥ ध्रूज्या कायर प्राणी 1्रूज्या०॥ अयो दो 
आयो दोःमोह मदीपति अकरो दो ॥ पीपल पान समान पाणा पीरज 
हो धीरज, न रदे कोई वातरो दो ॥ २ ॥ अंधार आकाश ॥ अं०॥ गर 
दो ठर दो, रजे करी सघली दरो दिशा दो ॥ दाक अधिक दूंकार ॥ 
॥ हाक०॥ सुनटां दो सुनटां दो, उपर श्र पडे घसं। दो ॥४॥ तामे सवत 
संयाम ॥लागे०॥ बे दल दोबे दल दो, ब्रू कोविदा दो ॥ घोडा घो 
डे घेर ॥ो०॥ दाथ टो दायी दो,दायीद्यं जणे तदा दो ॥ ५॥ पायक 
पायक साग ।पाय०॥ माज) दो माज हो, माजीद्यं जीडीया नला दो ॥ 
रावे राय विवेक ॥ आवे० ॥ दायी टो दा दो, वेस चढत कला दो 
॥ ८ ॥ बरदी श्युकलध्यान ॥ ब ० ॥ कगमग दो ऊगमग दो, सोदे दाये 
जेदने दो ॥ नद वधरूनो परिवार ॥ नव० ॥ सार्थे दो सा्ें दो, वकारे 
सु तेने हो ॥ उ ॥ मोद वदे तव आय ॥ मोद्‌०॥ वीरा दो वीरा 
दो, धीरा दवे दोशो नर्दिं दो ॥ नाश तुं चतुर सुजाण ॥ नाश्च० ॥ थार 
दो थारी दयो, सरूलगी वातांएसदीदो ॥०८॥ धमैधार वुं माग ॥ , 
धमे०॥ मूको दो मूको दो, जीवतो तुकने जाणते दो ॥ सुनट पञ्या मन 
ज्ञाण ॥सु०॥ बेग हो बेग दो, करदं अम्रत अआएने दो 1 मो दते सब 
कोय ॥ मो दं०॥ जीवे दो जीवे से, जोधा सघला माद्रा दो ॥ शुद्र व 
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इन न्याय ॥ु०॥ शाखा दो शाखा टो, यां फिर पल्लवधरो दो ॥१०॥ 
जीत्या दो त्रणो लोक ॥ जीत्या०॥ एद्वो दो एवो दोमन्मथ तें सुणियो 
दरो दो ॥ तेदनो शरु दुं तात॥ ते०॥ जाणे दोजाणे दो, जूगे क्यं आ 
तम कसे दो ॥ १२१ ॥ वज्र गदा द्यियार ॥ वज्र” ॥ सुजने दो मुने 
दो लागे नहिंएसदा दो॥ मंत्रतंत्र विष व्याल ॥ मंत्र०॥ नावे दा 
नावे दो, मुज नेडा कोविदा दो ॥ १२॥ मं बह्रूलां रण कीध ॥ मं० ॥ 
कां दो कां दो, तरकस दाय ठ>ेमाद्रादो ॥ ठं शीलो सुंखकार ॥ 
त” ॥ कोमल दो कोमत टो, पुल तन ठे ताद्रां दो॥ १२॥ 
॥ दोदय ॥ 

॥ मोद्‌ राय गर्व चटयथो, वली बोल्ने सुण वीर ५ बहु वेला वु दाय 
मां, पडिराया जंज।र ॥ ? ॥ आदिम चक्र सुत नतो, नाम मरीच विख्या 
त ॥ सागर कोडाकोडिसे, फेखो एम कदत ॥ २ ॥ रसनेन्द्यि मुज सेव 
कै, कंमरीक तुक वीर ॥ कणमांटे बाध कर, सातम मूक्यो मीर ॥२॥ 
सत्यक भ्रेणिक आदि दे, तुण सेवक अति सार ॥ अविरति माद्री नारि 
ये, बाध लिया तेवार ॥ ४ ॥ जीत्या केता आचि, ठं पण नागे तेय ॥ 
लाज तज खयो वली, इथं खारि तुं एय ॥ ५॥§म सुणी वीर विवे 
कं द्वे, उत्तर आखे एम॥ निज सुख $ प्रशंसतो, लघुता न लदे केम ॥६॥ 

। ॥ टदा सखभ्यास्मं। ॥ 

॥ प्रञ्चु नरक पडतो राखं॥, वाएी जाणी ॥ ए देरी ॥ राजा एसा वचं 
- न न बोलिश, गवैतणयु तुं गैड्‌ टो ॥ शारद जलदन गाज सरिखी, वाणी 
जाणा एट्‌ हो ॥ रा०॥ ? ॥ साद मदोटा नाद करे बहु, अंतर पोला 
जाण दो ॥ अतं साचा ते नदीं काचा, एद्‌ वडानी वाण दो ॥रा०॥९॥ 
पूणे कलश नां ठलतके नरियो, गला ठींकर जोई दो ॥ उवे तोय अल्प 
पामीने, ए उत्तम तुर टोऽ दो ॥ रा०॥३॥ पाकां पीपल पानतणी प 
र, खड खड करे तुं आज दो ॥ ते खडखड दुं आज उतारु,जो कररो जि 
नरा दो ॥ रा०॥ ४ ॥ मत सुने ठु शीलो जाणेधररकी हूं क्र दो ॥ 
¦ खग्रि जाल चपरय बाले, सूल इणे जलप्ूर दौ ॥ रा०॥५॥ डं दिम 
¡ न) परं गढो गादो.तुर दल टद अपार दो ॥ जाखर कीथा पल नरमा 
¦ दवे तारी ढे वार दो ॥ रा०॥ ६ ॥ द्य गय सेवक सला नाग, सोऽ 


(०६ जैतकथा रल्लकोष साग अजो. 
खजानो वुल दो ॥ धिक धिक तु्तने धीठ दूने, करवा व्यो चख दो 


॥ रा०॥ 9 ॥ नाश तुं दमणां जीवतो मू, खोटी कां धरे धीर हो पा, 


ल तूटी तो किण परे रदेरो, सस्वरकेरो नीर दो ॥ रा०॥ ५८॥ चेतनं ` 


श्रे संते, जीप) मूक्यो तेद्‌ दो ॥ नि्कन) परं आवे दोड], एद्वी ता 
द्र सोद दो ॥ रा० ॥ए॥ माद्रा सेवक सुदं रर, कोक ठप खय 
दो ॥ पण ते अंतर सेवक महारो, खामी धमं सुखदाय दो ॥ रा०॥१०॥ 
नोलवियो तं नरतनण बहु, पण नूलो नदिं तेद्‌ दो ॥ अनुनव रसिया 
सेवक मेरो, परम अध्यातस गेद्‌ दो ॥ रा०॥ १२१ ॥ पाचि पांम्वेवेना 
६ दणिथा, ते सदु करैव्य तुक्त दो ॥ उत्तम जाणी में उश्रिया, होड 
करिश क्यं मुज दो ॥ रा०॥ १२॥ दत्याकारक अनमात, ददप 
दारी वलि देख दो ॥ तं अधिकारी नरकना कीधा, मँ सुख दीधां लेख 
टो॥ रा०॥१३॥ तें कन्यानो शिर ठेदायो, मने न कस लाज दो ॥ 
तेद चिलतातीने मे दीधो, खभैतणो सुखसाज दो ॥रा०॥१४॥ जनो 
जजर दे्‌ देखीने, करुणा आवे गुल दो ॥ निला बरङूने अपरि प्रजाले, तोदये 
न।रस यंक दो ॥ रा०॥२१५॥ 
॥ दो ॥ 

॥ €णि परं वीर विवेकनी, वाणि सुण चप मोह ॥ इ& दू पण तर 
णं दरु, कोप्यो अधिक गद्‌ ॥ ? ॥ निज द्यियारँ वरसतो, द्णएवा वीर 
विवेक ॥ वहि आयो तिदां वाघ च्यु, वे जूत्याद्तिरेक ॥ २1 मल्लतणी 
परं बे जणा, जे मांदोमांहि ॥ अंजनगिरि हिमगिरि म्या, सुर सा 
खं। रल्या तांदि ॥ २ ॥ वीरविषेकँ मोदने, उपाडियो यहि पाय ॥ नाख्यो 
धरणी कपर, छीर दूठं स सकाय ॥ ४॥ दोद्‌ तुं सब जगतनो, पाप पा 
प निवास ॥ विर९ विष वेली इती, ते नण. कीजं नाञ्च ॥ ५॥ देव.सम 
र तं प्आपणो, जे सारे तुर काज ॥ नवि हट तुं जालियो, यङ्तणो अज 
प्रान ॥ ६ ॥ सुत सदोवर कोर अवर, ऊवट चालणदार ॥ नरपति तसु 


राखे नर्द, ए छपनीति विचार ॥ ७ ॥ जनन जनक न को हां, राखि , 
शके नदिं तोहि ॥ पापतणां फल खहइयां, दोष नहिं ठ मोहि ॥५॥सा ` 


दीधर छं टुं सद्‌), केचित कारण द्येय ॥ पाप फलं अष उक्षना, ते मारे 
ठे तोय ॥ ९ ॥ इम कट्‌) वीर. विवेक तन, बह्मशखश्यं मोद ॥ इणिथो 


॥ 


ह 
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सुर नर देखतां, आतम अनुष सोद्‌ ॥ १० ॥ ज्ञानावरण्यादिक प्रकृतिः 
सेवक नागा रोष ॥ जय जय शब्द करा€या, जीत्यो वीर विप ॥ ?\!1॥ 
॥ दाल वारम ॥ 

॥ नयन निदालो रे नादला ॥ ए देशी ॥ जडता रे रे योपिता, ररे 
माया रे मात ॥.ए अवस्यारे क्यं य, तं जग अमर कडात ॥ज०॥१॥ 
तं जगजीवन वालदोःतं अम प्राणाधार ॥ जे बृ वलगी रे वेल, ते 
वह्‌ पाम्यो संद्र ॥ ज० ॥२॥ रार घरी मनसां दती, ते रद्‌ दीसिरे 
राज ॥ वल्लन तं डर्लन ठ, मन मान्यो महाराज ॥ ज०॥ ३॥ तुं सम 
अवर न कोय ठे, परणं मनन खश ॥ वु युण केदारे दालन, तो वि 
णक्यो घरवास ॥ ज०।॥४॥ ए तयु दीपकवाट ठे, तुं वहातो तेल पूर॥ 
तु सरवर मेँ माठ, मं कमलिनी तुं सूर ॥ज०॥५॥ तुं वादलर्मेदा 
मिन्‌, तुं तरुवर मँ पान ॥ तुं मानसर मं द॑सली, ठं उत्तम॑ग मं कान ॥ 
ज०॥घ६॥ दाङ्र चश्तक मोर दे, तुं गिर्ञं घन मेद्‌ ॥ दरौन प्यास बु 
लाक्य, $म किम दीजं र उड्‌ ॥ज० ॥ ७ ॥ कोमल कुमुदिनी मे खगं, तुं 
ठे चन्द्‌ समान ॥ तुं तरुवरमें पंखिया, कुण दवे देशे रे मान ॥ ज०॥ 
५॥ इण परं माया रे योषिता, कुरत धरती ढली ताम ४ मोद्तणो परि 
वार जे, वीजो पण गयो अम ॥ ज०॥८॥ मोद्तणं मृ्यु दैखीने, द्र 
ख्या सुर नर राय ॥ प्रूलतण। दृष्टि वीरने, शिरपुर कधी रे आथ ॥ज० 
॥ १० ॥ जय जय शब्द सू कटे, यार शाक्ते अपार ॥ हिमगिरि दौर त 
एी परः वु युण निमलद्ार ॥ ज० ॥ ११ ॥ एेरवत नरत विदद्रे, त 


हिज सखरो देत ॥ सकलसरीर रे जीवने, वुं सुख वीजनो खेत ॥ जण 


णे 


॥ १२॥ तुं दितवनल्नत मात ज्यु, विघ्र विदारण वीर ॥ कलियुग पावकं 
जीपवा, अधिकं निमेल नीर ॥ ज०॥१३॥ तुं सादिव शिर सेदरो, चूर 
नविक सुखकार ॥ नवनय द्रण इरायवा, तुं पंचायण सार ॥ ज०॥ 
१४॥ ककल यञ्ुनाजल कोकिला, एद्तो कालो रे पप ॥ ते गयो दूरे ओ 
जथी, दूर गयो इडःख व्याप ॥ जञ० ॥ २५ उदयाचल जिनसासने, तुं च 
गो अव खर ॥ तिमिरपाखंम दूरं गयां, दिन दिन अधिक पूर ॥ ज ० ॥ 
६॥ रवितो उगे अयमे, चन्द्‌ कलंक रे दोय ॥ मणितो परञ्ा 
खिर, सुरतस्ने टू जोय ॥ ज०॥ ?७ ॥ ताद्री उपम जे दुवे, ते जग 


(४६ जेनकथा रल्लकोप चाग चीनी, 


मे नदिं दीठ ॥ अधिकं अमत पानयी, उ ददन अम मीठ॥ ज०॥ 

१५॥ श्रीनिनराज मथा करए रुढ& आ र तोहि ॥ वीरविब्ुध शिर से 

द्रो, दिन देन अधिकं रे सोद ॥ज०॥१ए। ९णि परे छरनर किन्नरयुण 

गाया धम टेक ॥ धमैमंदिर धन ते सद्‌), सेवे वीर विवेक ॥ ज० ॥२०॥ 
॥ दोरा ॥ 

॥ जयत दू जाण। करी, दरखी वीरनी मात ॥ पुत्र समीपं आने, 

प्ख मधुरी वात ॥ ? ॥ चिस्जीव जीवन जगत, तीन छेवन विख्यात 
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॥ सुत संगम शीतल ईस्यो, चंदन चन्द्‌ कात ५२१ साची धारा दूधन, ` 


ते धाव > सुण ॥ खन्न वत्त तुं हषे ययोःसोन वधी वदु तुक ॥२॥बि 
तत मनोरथ माइरा, नव्य जीव किध एड्‌ ॥ सिधि षतं पाम्या सद्‌), ए क 
पम सस्ने ॥ ४ ॥ सिंह समा दुं तुक सुते, गंजि श्के कुण मोह्‌ ॥ वीजा 
नी मा बापड, कुण जणरो सम तोह ॥ ५॥ अविचल कद दोजो स 
दा, धमे नीति आधार ॥ निज छल दीपायो खरो, सकल जीव सुखकार 
॥ ६॥ एड वचन निदत्तिनां, सुशियां कीर विवेक ॥ मध्यनाव नावी र 
ह्यो, निजयुण निम टेक ॥ ऽ ॥ रण खेतर रद्यो मोदनो, सघलोर परि 
वार ॥ एक तात मन तिहां किणे, जीवतो दीठ तिवार ॥ ०॥ 
॥ दात तेरमा ॥ 

॥ पिय चले परदेश, सबे यण ले चले ॥ एरी ॥ तिण वेलां त्यां 
वीर विवेके तातने, निरख्यो परख्यो हीए खरो तसु गातने ॥ नांदि वि 
लेपन कमे तणो निं अति षणो, अति नहिं चंचल अंचल ऊपम कि 
म नणो॥ १॥ मूके बहु निःश्वास आश मन संनरे, मोद्य सला 
स्नेद्‌ मेद अआ करे ॥ सरायपियो मोर शर निशि सदू को कटे, संद 
गयो जिम द्रिण वनमां आव) रदे ॥ २॥ राज काज सुख साज सदु 
सुण हाययो, रागादिक परिवार प्रव॑र्तनो नाथथो॥ ददे दोषी देवतेंए 
वडो शँ कियो, चिन्तामणि मोद्राय उल्लासीने दीयो ॥२॥ नक्ते यं 


, 


-गति नरपुर नलं परं खुर दत्वे कुण करदो सेव देव मन नावती ध 


विरद्‌ विलाप संताप तातने जाणीने, आथो राय विवेक नेक मन आ 
णीने॥४॥ वीर कहे सुण वात तात दवे मादर, ए मालो जे मोट्‌ 
सोद सवि ताद््र। ॥ तीन दवन ःखदाय राय मोड ए ठतो, पाप ताप 


श्रीमोहविवेकनो रास. घ 
वद व्याप कला युरु ए उतो ॥ ५॥ जीव दणाय वणाय वदे च्गे सदा, 
पर धन द्रण परदार सेवे ठे ए मुदा ॥ मित्र्यं दोड्‌ विगेद कर| धन मे 
लवे, निशिदिन मदिरा पान खान गक्यो लवे ॥ ॥ जीव नणी ए नर 
क निगोद ल फेरवे,नूख तपा तप शीत रीत पण जेरवे ॥ आधि व्याधि वह 
साध अगाध समुद >े.क्ान ध्यान बुध पान नण सुनि छद ठे ॥७॥ कर 
डो एड कपूत कमतणो धणं, एद्ना वदु अपराध सद्या मे अवगण ॥ 
धिक्‌ धिक्‌ तुछने परम जे मोद्‌ वधारियोःसान्ति प्रकृति सुर जाण तिद्‌ायी वा 
रियो ॥ ० ॥ निढत्ति ताद्री नार सारी पुत्र द्रं ठतो, दवे सुर घरमे आ 
वणरो कर तुं मतो ॥ सोक कथीरतणी नूपा वु तद दर्त],देमतणी दित 
सोद तोटि दूखद्‌ रत ॥९॥ देवनिरंलन च्यायो अयो सुत गेदमे, आल 
पंपा विचार विकारे कारमे ॥ लोक कदरो वाद्‌ वाह मंत्री तो नणी, 
नक्तिनाव नरपूर करश्यां तुम तण ॥ १० ॥ एद्‌ वचन सुणीमंन्रीवि 
चारे मन करी, कीर विवेक विचार कदे ञे दित धरा ॥ पण सादर खख 
वात धात मोद्य मिले, विर्यं नवली प्रीत रीत कदो किम निले ॥ १ ॥ 
एदन) माता शाता मुकय नवि लद्‌), ते डःख हियामांद्‌। नाहि कदो किम 
सद्‌ ॥ पुत्रवधूने हाथ साघ जीमण दूर, आंखलियानीशान तान मन 
ने करो १२॥ नववेराग्य प्रमुख ए केरे मो नणी, तात तणो नदीं 
बाप साप ए घरधणी ॥ पुत्रतणे बहु मान न कोई विचरो, तो पण नय 
णां शान वान जताररो ॥ १३॥ रल्लराय मन नंग मिते कदो कणि परे, 
रीलनणी कोपाय वास नलो वसे ॥ साप उंरीरो धार कदो कृण नर र 
दे, ए ऊपम अवधार विचार मंन कदे ॥ १४॥ मोड दसा विपरीत ज 
त नवि अनुसर, तो क्यं रहिये नेड्‌ गेड्‌ किणं धरी ॥ मनमेदुं परि 
वार सार विण रस नहि, तोयं ए ४ वास दास परनारद्‌ी ॥ १५॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ इम आलोच मंत्रवी, दीरघदरसी एड ॥ वीर विषेक नए कटे, सुण 
सुप्त सस्नेद्‌ ॥ ? ॥ वु वाणी हितकारिण।, मीढ खमरत धार ॥ परण 
परचित्त चिर कालनो, मोड्‌ दूतो मनोदार ॥ २ ॥ एद्‌ गये य ना रहे 
मन मंत्री निर्धार ॥ ९णशयं वाचा में कर, दुं चार इं लार ॥ ३ ॥ बो 
कोल किम पल्य चत्तम ए अचार ॥ ते संबल सखरो दियो, हिति 


[ण्‌ जेनकया रल्नकोष चाग जीजो. 


का सुविचार ॥ ४ ॥ तुं आका दे मंत्रीने, ज्युं करे अचि प्रवेश ॥ अतिया 
यद कीधां कां, वींददीयो आदेश ॥ ५॥ चदी युणणे वारमे, नाव ` 
तीष जल स्नान ॥ स्नातक कायिक ऊंममां, ख& दयो वहु मान ॥षए॥ 
तराय प्रचला पमुख, ईधण कमे विरोष ॥ शक्त ध्यान पायक प्रवल,मन 
मत्री € रोष ॥ ७ ॥ साखी वीर विवेक दुय,वल। बीजो परिवार ॥ गत 
वीर जग तीवेद दय, नस्म खयो तिणवार ॥०॥ मूल ज्योति परगट नर, 
प्रगव्यो चेतन राय ॥ ९ण अवसर दवे मलग, चेतन राणी आय ॥ २८॥ 


॥ दात चौदम ॥ 


॥ यारो केशरियो कसनीनो ॥ ए देशी ॥ अब चेतना चरी वीनवे राणी 
॥ सुणजो साहिब जी ॥ आज अवसर पायो मनद्र भाण ॥ सण ॥ दुं 
एटला दिन जे तुभपें नाई ॥ सु०॥ ते सव य॒नदो वङ्ञ्यो मन ला$ 
॥ सु०॥ १॥ दं अविद्‌ड नेहो मनमां धरती ॥ सु०॥ इवे खआप मिष्या 
ज्यु मदने धरत ॥ सु० ॥ इवे जञा न दूखा कव्‌ वडाला ॥सु०॥ कख 
मारो माया दोषी काद्ला ॥ सु०॥२॥ द्वे दुं तुम चरणन दु दासी 
॥ सु०॥ ज्यं मानसरोवर इस वासं ॥ ० ॥ ए मोड्‌ अने मन मंत्री 
थारे ॥ सु०॥ तब तां सुसणो दूतो मारे ॥ सु०॥ ३॥ §तरा दिन 
माया जालं वां्यो ॥ सु» ॥ उवे परमानंद पड़ पूरण लाध्यो ॥ सु” ॥ $ 
तरा दिन वयर वश पड़यो ॥ सु० ॥ तिहां बधन संधन सबलो अडियो 
॥ सु०॥॥ द्वे कान गुलाब करी अंग नीनो ॥ सु° ॥ धारो मूलगा 
रूपरो सुक्तरो कीनो ॥ सु ° ॥ माचुं वादल सुक्यो सूरज शोदे ॥ सु° ॥ मातुं 
राद मूक्यो शशिधर मोदे ॥ सु° ॥ ५॥ मां निधरम पावक प्रबल सुदायो 
. ॥ सु° ॥ मातुं मार्टीयी ए कंचन अयो ॥ सु०॥ जाणे खाण खणंतां 
माणक पायो ॥ सु०॥ तु अनुपम दीपक तेज सवायो ॥सुण्ष्॥ ए देम 
तणो सिंदासन देवा ॥ सु” ॥ रचियो > वेल करदो सेवा ॥ सु० ॥ जप 
देशदियो दवे मनने रंगे ॥ सु° ॥ नवि लोक नणं। सुख तुमचे संगे ॥ सु 
॥ उ ॥ €म वण सुण पटराण। केरां ॥ सुण" ॥ दंस राजने मन दष 


एोरा ॥ सु० ॥ दवे प्यारी केरो विरदो नांद 1 सु” ॥ निजरूप विराज्यो 
निज गुणमांद ॥ सु०॥०॥ 


श्रीपोदूविवेकनो रास. १ 


॥ दादा ॥ 

॥ जय जय र्द सद नणे, धन धन तु मादाराय ॥ न्यायधमे दीपा 
वियोतेरम शणगणां पाय ॥?॥ निज पद्‌ प्रता पदं लद्यो, लाधो मूलगो 
राग ॥ वधम अरि दूरं गया, परमस शप राज ॥ २॥ सुरपति नरपति 
नावद्यैःमन मद महर गोडि ॥ नव नय वधन मूकवा.सेवे > कर जोड ॥२॥ 
वाणी णि परं नांखरे, नविजनने उपकार ॥ निज युण परयुण कमे रिपु, 
विवरो धरजो सार ॥ ४ ॥ मोद्राय जीत्या विना, शिवपद लियं केम ॥ 
जीपणनं विधि मँ कद्‌), सघत मां म एम ॥ ५ ॥ विनय विवेक विचार 
णा, आतमनो युण एड ॥ वस्तुक) जोतां यका, उपावन धरं नेड्‌ ॥६॥ 

॥ दाल पन्चरम। ॥ 

॥ कपूर हुवे अति ऊजलो रे ॥ए दरी) ॥ यामणी खगेंषएकष्योरे, 
सघलतो ए विरत॑त ॥ परम दंस दं णी परे रे, इ निरख तुं संत रेप्राणी 
॥ कर श्री आतमधमे, जीपीजं स्यु कमे रे प्राणी ॥ कण ॥ ए त्वांकणी 
॥ ? ॥ दंस नाम ते माद्रं रे, मूल यणं निर्धार ॥ रूढ नाम ते धमेरुचि 
जी, एद्‌ अर्थ अवधार रे प्राणी ॥ कण०॥२॥ माया मोह एमे क्रेया 
ज), नाना रूप प्रकार ॥ सुमति विवेक विना सदू ज, नरिया पाप नंमा 
` ररेप्राणी ॥कण०॥ ३॥ आपद संपद नवि लट्‌ जी, ज्ञानतणो कियो 
, मान ॥ जलो चामक नाव्यं जी, न धशो निरंजन ध्यान रे प्राणी ॥ कण 

॥ ४॥ बहुविध जीवायोनिमं जी, बहुविध धरियां नाम ॥ नानाविध त्यां 
खःख स्यां ज॥, सघत फरसं। गम रे प्राणी ॥ फण०॥प॥ समयतणो 
बल साधीनें जी, श्रीपरमेष्टि पस्ताय ॥ मलिया विवेक वेराण्यञ्यं ज, मेज 
त्यो मोह्रायरे प्राण ॥ क०॥ षं ॥ मोह जीप्यो मायागकजी, नाग वि 
षय विकार ॥ निज गुण मणि करि शोनतो जी, परतिख देख तुं साररे प्रा 
णी ॥ क० 1 ऽ ॥ चेतना पटराणी मली जी, नीके निमैल चरुर ॥ सतीय 
शिरोमणि शोनत। जी, दीगे आनंदपूर रे प्राण ॥ क०॥ ५॥ राणी युण 
केता कदु ज॥ गणता नवे पार ॥ अविचल पद उवे"एदयी ज, यामणी 
ठं अवधाररे प्राणी ॥कण०॥॥ कमै नरम दूरं गया जी, आयो आप 
सवनाव ॥ क्वान स्रज च्ग्यो सद्‌ ज, नागे विकल विनावरे प्राणी ॥ 
॥ क०।॥ १०॥ ९म सुणी यापणं। आखरो जं), साची सघली वात ॥ ए 


२०९० नेनकथा रलकोष नाग जीजो. 


नव संछने तं दीयो जी, जेदाणी सुण धात रे प्राणी ॥ कण ॥ ?१॥मो 
द्‌ माया कर| नवि लख्यो ज, एद्‌ सरूप विचार ॥ मिथ्या तिमिर दूरं गयां 
ज, खामी सुक्तने तार रे प्राणी ॥ कण०॥ १२॥ जरूर नरसनाशी गयाजी, 
सूरज साचो दीठ ॥ ए विश्तंत मँ अयुनव्यो ज, अश्रुत बहु मीठरेषा 
री ॥ कु०॥ १३ ॥ पप समोवड मुक्त करो ज), अवधारो अरदास ॥ चर 
ण न गोड तारां ज, गेडि विनवनो पस रे प्राणी ॥ क०॥१२४॥ सं 
वेग निर्वेद रेखिने जी, धर्मरुचि अणगार ॥ देर दीका तेदने ज, आण 
मन पकार रे प्राण ॥ कण०॥१५॥ यामणी दीका वेने ज), रदेगो य॒ 
रुन साय ॥ तप जप संयम खप करे जी, दोर सहनो नाघरे प्राणी ॥ 
कण०॥ १६॥ यामण। कम खपाऽने जी, लेद्रो केवल ज्ञान ॥ लोकातो 
क विलोकरो जी, अनुपम रूप निधान रे प्राणी ॥ क०॥ १७ ॥ मुक्ते जागे 
सुनिवरु ज, ए जिनधमे पलाय ॥ धमैमंदिर गणि तेद्नां जी, चरण नमे 
चित्त लायरे प्राणी ॥ कण०॥ १५॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ चेतना राणी एकडा, अवसर समयो देख ॥ दंसरायने वीनवे, वार 
वातत विरोष ॥ ? ॥ कान अंतर दरौन वली, अनंत वीयं सुखकार ॥ विं 
चत्त पद्‌ पुर परगडो, तिदां जश्यं अवधार ॥ २॥ 

॥ ढाल शोलमी ॥ 

॥ अस्थिर आ संपदा र ॥ ए देशं। ॥ काया नगरी कारम रे, अश्वि 

तणो नंमार ॥ सात धात नव बारणां रे, मांस रुधिर विस्तार ॥ वाल्ेसर व 


नवो रेआतमतुं अवधार ।वा०॥ ए आकण ॥१॥ चमे मांसखांताशिरा , 


दाडं करीरे, बेधाणो जस बंध ॥ लाल सिंहासन मल सूतर्ं रे, वाल रद्यो 
खगे ॥ वा०॥ २॥ दमक चमक कंचन जिस रे, परि पुल परसतग ॥ सु 
रति मूरति सोहिण रे, छ्णमं पामे नंग ।वा०॥३॥ मणिसुक्ताफल ए नहि रे, 
कंचन रंग न दोय ॥ मोद्‌। जन मोद) रद्या रे, वार वार सुख जोय ॥वा ०।॥४॥ 
अन्न पान शृत गोल जे रे,सखरां फल एूल पान ॥ चखा चंदन अरगजा 
रे, ततु संगे मणि जाण ॥ वा०॥ प ॥ नक्र चक्र मन कपा रे, नकुल 
उद्र सिंद्‌ साप ॥ नूत प्रेत मंत्र शाकिन] रे, य॒ब्म यंयि वात ताप ॥वा० 
॥१८।॥ चक्र धनुष वाण खद्ध जे रे, बरढी तुंब बंदूक प्रहार ॥ इत्यादिकथी 
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नय धरे रे, पग पग विघ्न विकाररे प्राणी ॥ वा०॥३॥ रोगसोक रिपु 
रोप्य रे, सवलो ततु सकाय ॥ छट टि ऋपि कोपयी रेःनस्म समोवड 
थाय रे प्राणी ॥वाणाणा स्नेड्‌ राग शोपनययक्‌) रेःकोमल तञ्च कुमलाय 
॥ रति खादर सीत तापी रेघात पात वश घायरे पाणी पवाणीए। 
पर॑ग संग पंक नीरमें रे, वसीयो कमल समान 1 स्परिरे ज्यं मणिरदे रे, 
प्राप अलेप सुजाणरे प्राणी 1 वा०॥ १०॥ पांच चूत जड एक्‌ मिल्या 
रे, नाम कम संयोग ॥ तुं पवन प्रकार लद कर रे, ज्यं वादलन जोर र 
प्राण ॥ वा०॥ ११॥ चिदानंद तुं ज्योति ठरे, अविनाशी अविकार ॥ 
र्दा रदेढुं तुते नर्दिरे, पो अप विचाररे प्राणी ॥ वाण ¡२ ॥ अनं 
त वार ले मूकियां २े,एद्वा देद्स्वरूप ॥ द्वे कादं धरवृं नदिं रे, स्यंरूप 
चिप रे प्राण। ॥ वा०॥ १३ ॥ एद्‌ वचन निज नारी रे, मान्थुं सातम 
राय ॥ परम ब्रह्म पद पासवा रे, कीधो एद्‌ उपाय रे पाणी ॥ वा०॥१४॥ ` 
जोग निरुधन साचवे रे, तन सन वचन प्रकार ॥ प्ररूति पच्चासी गोडवे 
रे, लामीधी ज्यं उाररे प्राणी ॥ वा०॥ {५॥ युणण चोदमे स्थिर र 
दे रे, लघु अद्र पंच सार ॥ चेतना राणी परवश्यो रे, जाये सक्ति मणा 
ररेप्राण।॥वा०॥ १६ ॥ वाण टो जिम धनुषी रे, निलेप तुंब देख 
॥ दीष शिखा ऊंची धसे रे, यगतं कध विकोषरे प्राणी ॥ वा०॥१७३॥ 
तली बल ए आतमा रे,एक समयमां जाय 1 रिधगति समश्रेणं कर। रे, 
परमानंद पद्‌ धायरेप्राणी ॥वा०॥ ?१५८॥ परम ध्यान पद पामियो 
रे, परम मंगत परकाशच ॥ धमेमंदिर कदे ए सुष्यां रे, धाये अधिक उल्ला 
, सरे प्राणी ॥ वा०॥ १९८॥ 


॥ दात्त सत्त्म ॥ 


॥ घणमी पास जिनेसर केरा ॥ ए देश ॥ द्वे शिवपद गुण स्यानकथुण 
थुिर्येश्मागम अर्धयक ज्यु सुणियें ॥ अचल क्य पद एद्न किये, चौ 
दे राज शिरोपर वदे ॥ १ ॥ नर लोक जेती लांब पोली, उत्राकारें 
. अतिद्‌। धवली ॥ जि & शिला ठपर आकार, निज निज अवगाद्न करः 
नासे॥२॥ कानावरण गया पायो, केवल करान अनंत समायो ॥ दरीनावर 
ण गयाथ अयो, देन व्नंततणो सुख नायो ॥ २ ॥ चारित्र ङायिक 


१०९ नैनकथा रलकोष साग अजो. 


समकरित लीधो.बेद मोडतणो रय कीधो ॥ वेदन] जातां अनंत सुख सारा, 
अनंत वी द्मा विघ्न निवारा ॥ घ ॥ अद्य स्थिति दूर अयु खपाया, 
कायिक पारिणामिक तसु नाया ॥ नाम कमे गया ते अररीरी.गोत्र गया 
उपवगाहन धीरी ॥ ५१५ गनै प्रसवनी वेद न गंदी, वेदनी कमेतणो बल 
नाहि ॥ विषथ कषायतणा नय ने, योग वियोगनो डमख न पावे ॥ ६॥ 
सेवा देवा न करे सेवा, घन वन मनर समता न धरेवा ॥ जल थल जालं 
आवृ जोरा, तिरांकिणे केद्नो न चले तोरा ॥ ७ ॥ मंस मसक दुष्‌ जी 
वनी पीडा, माखी नमरी कीडी तीडा ॥ वीह्र शाप विरोधी जीवा, नदीं 
अंधारो नाद्‌ दावा ॥ ० ॥ साते नयनी का नहिं जीति, स्तुषालटणरी 
का नदीं रीति॥ मंत्र थंञ्च को जाणां जोशी, नरी को गायां जेतां घोष 


॥९ राज्ञा रंक न को लोका, आधि व्याधि नहि कोई शोका) माकिन। 


शान व्यंतर दोषा, पाशा नदीं को सोषा ॥१०॥ खशन वक्षन नदीं 
रमण रगा, दास विलास तण नदीं संगा ॥ खाट पाट नदीं पोटी सेका, 
रुसे वसे नदी को देना ॥११॥ नख ठषा तप शीत न बाधा,को$ न बोला 
घाट न वाधा ॥ मंदिर मदित्त न को$ विमाना, को$ न करे अदर माना 
॥ १२॥ तप जप करिया रील न पाले, दान दया वली को$ न निदाते 


= 


॥ ध्यान निं को धमेनी चर्चा, देवतणी नदिं सेवा अचा ॥ २३॥ प्राप, 


ने पुष्यत्तणा नहिं बेधा, आश्रव संवरनो नहिं संधा ॥ युणगणा नदिं च 
हण जताय, ए साधकता नदिय लगारा ॥ १४ ॥ ठेदन नेदन नहिं को 
खेदा, शोषण तोषण वणन वेढा ॥ शब्द्‌ रूप रल फरस न गंघा, स्थिति 
गति सुख डःख गदी प्रतिबेधा ॥ १५॥ ऊषम दीं एनी जीकाऽ, ते ज 
गमांदे वस्तु न कां ॥ ज्योति रूप तणे अनुसार, पमित नर मनम अव 
धारे ॥ १६॥ सुरपति नरपतिनां सुख जेतां, सघलां जलां कीजे तेतां ॥ 
तेद्यकं) अनंत कदी, संपूरण सुख ते नवि वीजे ॥ १७ ॥ केवल क्ञा 
न। शिव सख देखे, कद्‌) न शके ते सुख सुविशेषें ॥ ९न्द्थिनां सुख ते छः 
ख लेखे, संसार मीगं करि देखे ॥ १५॥ स्थिर पद स्थानक लि परे पा 
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यो, नविजन सुणएतां सुख सवायो ॥ धमैमंदिर कदे धन धन तेहा, ए पद 


पामे पूरण जेदा ॥ १९८॥ 
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॥ दोहा ॥ 

॥ परम दंस राजा तिद, राज करं नितमेव ॥ प्रद उ्तीने प्रणमतां, 
मन वंठित ततखेव ॥ ! ॥ 

॥ दात अटारमं। ॥ 

॥ देरी द॑सलानी ॥ निश्रे युए दंस रायना, ते सुणएजो दो नविजन 
मन लाय के ॥ दस जी नलो नलो ॥ दंस राजा दो ति धवल सहाय 
के ॥ ० ॥ लोकातोक विसोकिने, संख माने दो निजपद सुपसाय के ॥ 

्०॥१॥ बंधन सवि दूर गयां, ज्योति प्रगट दो अतिद्‌ उदार के ॥ 
० ॥ अपतख अरूप आतमा, अविनाश दो परब्रह्म प्रकार के ॥ ट 
॥ २ ॥ उप्रकथ अकर्ता ए सद्‌, चिदुरप। दो चिदानंद विलास के ॥ ० ॥ 
विषयातीत अजीत ए, चिन्पूरति दो चिन्मय सुप्रकाश के ॥दं०॥३॥ 
अयुरु लघु यण शोनतो, खेम रूपं। दो मादाधाम निधान के ॥द्‌ ०॥ परम 
पवोध प्रकारा ए, संघात) दो शिवरूप प्रधान के ॥ द०॥४॥ कानादि 
क गुण शोनता, क्ञानटृ्टि दो निज सकल खरूप फे ॥ टं०॥ निष्कलंक) 
निर्तैप ए, निःसंग) दो निर्नौमी नूप के ॥ दं०॥ ५॥ दव्य यु करी ए 
क >, क्ञान दरौन दो चारित्र अनंत के॥ दं०॥ संसारी सुख जेधरे, तो 
तेदने दो इख माने संत के॥द्‌०॥ ६॥ अविकारी अविकारलं, सुख 
माणे दो निज यण निर्माय के॥ दं० ॥ वचन अगोचर एदनां, शण व 
णेन दो केवली न कडाय के ॥ इं०॥ उ ॥ संसारी सुख एकगे, सहु की 
| ज दो मन बुद्धि विङक्ान फे ॥ दं०॥ एयक) अधिको सद्‌, लवे सत 
{ दो सुर सख निधान के ॥ द्‌०॥०॥ दंस राजा सुख अगल्ै,खनंत नें दो 
दीणो सुख तेह के ॥ द्‌०॥ सदा विराजित एवा, युण प्रगव्वा दोना 
वे तसु ठेड्‌ के ॥्‌ं०॥८॥ किण क्क स्प च्यु खाणियो, निल्ल वननो 
दय उपकार जाण के ॥ द्‌० ॥ सघलां सुख तेने दियां, नव नवलां दो 
दियां खान ने पानके ॥द्‌०॥ १०॥ फिर ते अटवीमां गयो, आव) 

; मीलियो दो सघलो परिवार के ॥द्‌०॥ परती वातां सुखतणी, कद्‌ नश्च 
के दो सघलो विस्तार के॥द्‌ं०॥ ?१॥ सर्खां करीने दाखवे, ते वनां 
दो नदिं कां वात के ॥ द” ॥ इण परं सुख दंस राजनां,कद्‌ न शं 
दौ सधलां विख्यात के ॥ दं०॥ १२॥ कारमं सुख संसारं, रोग शो 


२०४ जेनकथया रल्रकोष नाग जनो. 


के दो नसियुं नरपूर के ॥ दं०॥ परम पवित्र प्रधान ए, अघनंजन हो रं 
जन बहु न्नर के॥ ० ॥ १२ ॥ महिमा ब्रह्म विलासनी, कद्‌। न रके दो 
सुरथुरु पण एद के ॥ ० ॥ धमममंदिर के वंदणा, कर जोड दौ धरि 
धसे सनेद्‌ के ॥ द०॥ २२॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ मंगल कारण ए सद्‌, मांगलीक सुखरूप ॥ ङेय ध्येय करी धवल 
पद, रतम आप सरूप ॥ ? ॥ परम देव पण ए सद्‌ तारण तरण सु 
एड ॥ परम समाधि सरूप ए, कानरतन यणगेड्‌ ॥२॥ ब्रह्मरसायण संग 
थी, देम कुधातु विकार ॥ तिम ए अंतर आतमा, परमातमता सार ॥ 
२॥ त्यां लगि मीग अवररस, ज्यां लग ए नव दाठ॥ ज्यां असरत चा 
ख्यं नदि, त्यां जल खादो मीठ ॥४॥ खट्‌ उदीन नदीयां समां, निज 
निज नय विस्तार ॥ सघला नय समवायधर, जिन मत सगर सार ॥ 
५॥ स्याघ्टाद मति अदुसरे, ते पामे बह्यरूप ॥ एड विना सघलां गणो, 
नव संसार खरूप ॥ ६ ॥ जयम संसारी सकल, सफल निष्फल पण हा 
य ॥ ए अमोघ फल व्यो सदा, इदां संदेड न कोय ॥ 3 1 ज्ञानी ज्ञानेरा 
चरो.क्ानी अङ्ञान ॥ कानतणा युण सेवतांःक्ान ध्यान बहु वान ॥०॥ 

॥ दाल उगणीश्चमी ॥ 


॥ इणिपरं नाव नक्ते सन आणी ॥ ए देरी ॥ धन धन धमेरुचि ,. 


श्रीर्षिराया, आत्म धमे बताया जी ॥ यामिणी प्रसुख नविक जन ता 


खा, आतम काम समासा जी ॥ घण ॥ ए खआंकणी ॥ ?॥ आतम सुर. 


तरु कामित दाता, काम धेन्च॒ विख्याता ज ॥ रत्न चिंतामणि कामित कुजा, 
सप्रातम मदमा अचंना ज ॥ घण ॥ २॥ परमातम सेवो नवि पाणी, ए 
शिवपद सदि नाणी ज ॥ रसना पामी सफली गरि्ये, जो निनधम यण 
णीये ज। ॥ ध०॥ ३॥ पुष्य पाप बेद्रुए जवास, $णथी दोय उदासी 
जी ॥ आतम केर रूप निदालो, विषययकी मन वालो जी ॥ घ० ॥ ४॥ 
निजणुण परयुण बहू च्रे, अंतर गति तसु से ज ॥ बाहिज तप जप 
बहुलां साधे, विरला क्ञान आराधे ज ॥ ध०॥ प॥ देश विराधक ज्ञानी 
दोवे, जो प्रमादने सेवे जी ॥ अङ्ञान) किरिया युण नरियो, देर अआराधक 
वर्यो जी ॥ ध०॥ ६॥ आराधक कानी आगमम, साचो € शम इम 


~^ ~ 
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मे ज] 1 अक्ञानी अराधक नाहि, जो तप जप खपमाह्‌! ज। \ धण०॥७॥ 
मांग्तीक मदोटो धमे जाणोःर्त्र मदा मन आणो जी ॥ नावना सुर्ध] 
अतम नावो, परमानंद सुख पावो ज ॥ ध०॥०५॥ ध्येयन गेयनदेय 
न को$, अंतर कान जो$ जी ॥ प्रह उठीने कीज प्रणामा, फले मनोरय 
कामाजी ॥ धण॥ ए॥ प्रवोधचिंतामणि यंय प्रसि, श्रीजयशेखर की 
धो जी ॥ मोद्‌ विवेकतणा अधिकारा, गिर्वाण वाणी सारा ज) ॥ध०॥१०॥ 
मंदमति जे मनम आणे, अलस पणञ्जंगञ्ाएे ज ॥ तिणेएदालाना 
' पा परवधे, जविजनने सुख संधे ज ॥ध०॥ !?१॥ भ्रीजिनधमे सरीण्वर 
राजे, दिन दिन अधिक दिवाजे जी ॥ आदेर तास तद्‌ चोमासा. की 
धी ध्म जह्वासा जी ॥ ध०॥ २२॥ श्री सुत्ततान नगरमं सोदे, पाश्वेना 
य मन मोदे जी ॥ तासु पसा चोपाई कीथी, मंगलमाल प्रसिधी जी ॥ 
ध० ॥ १३ ॥ अध्यातम्‌ रेत मन लाई, सुखानंर सुखदायी जी ॥ धमे घु 
स्धर श्रावक संगे, वाधे कान सुरंगें जी ॥ घ०॥ ?४॥ च्यम आदर एर्‌ 
नो जाण।॥, ए रचना मन आणी ज ॥ सान ययो सुखने धमे ध्याना, न 
विजनने वध्यो काना जी ॥ ध०॥ १५॥ सतरेदो §कताले वप, उज्ज्वल प 
छ शन दिवसे जी ॥ मागरिर दशमी स्थिर दनयोगा, चोपाइ यई सुप्र 
योगा ज ॥धण्॥ १६ ॥ वडवखती खडतरगण डा, युगवर शओ्रीज्ञि 
नचंदा ज ॥ छवनमेरु गणि सुमति सुगा, पूज्यतणा रिप्यचंगा जी ॥ 
ध०॥ १७ ॥ पुय रल्ञ वाचक परधाना, तासु शिष्य बदु माना जी ॥द्‌ 
याङ्कशल पाठक पद धार, सुविदित साधु विहारा ज] ॥ धण०॥ १५८॥ तसु 
शिष्य धमेमंदिर युण गावे, चटढती दोलत पावे जी ॥ रूपरलन सुख संपति 
वाघे, जो निनधमे आराधे ज ॥ धण ॥ १९८ ॥ सुणतां नणतां पाप पला 
वे, कान कलादिक पावे जी ॥जे नर द्रो जाण प्रवीणा, ते ऽण अधि 
कारं लीणाजी ॥ धण०॥ १० ॥ मोद्तणा जे मेल दोऽ, ते इण सादमो 
न जोई जं ॥ कदरो कल्पना क्रू) आख, किण दीठी कुण साख) ज ॥ 
ध०॥२१॥ वार विवेकतणा जे नार कररो पीति सवा९्‌ जी ॥ त्म 
क्ञानतणा जे रसिया, तसु मन वचन ए वसिया जी ॥धण०॥९२॥प्‌ 
रमाद्‌। प्राये संसार्‌), ड.€ पयोग विसारी ज। ॥ अगमयी उपरागे जे 
दो, मिलामि कड तेदो जं ॥ ध०॥ २३ ॥ कानतणी ए मंजरी मदे, , 
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नव नव ठाते लद्के जी ॥ चतुराने ए कंठं गजे, आआतमयुण धरी राजे 
जी ॥ धण०॥ २४ ॥ ठ खरे करी चोपा दीपे, मिच्यानावने जीपे. ज ॥ 
पातमदसी अथै करेरी, आनंद अंग मदे ज ॥धण०॥ १५॥ नाव 
नक्ते कर| नविजन नणएरो, जे कोऽ आव सुण ज ॥ धमेमंदिर कदं 
ए परथाना, आपे नवे$ निधाना जी ॥ ध०॥ २८ ॥ इतिश्रीप्रवोध्चिता 
मणो दालनाषाप्रबंघे पंमितश्चरीधमेमं दिरगणिविरचिते मोटविवेकसंयाम दंस 
राजपरमपदभ्रापि ब्ह्मघ्ठहूपवणननामा षष्ठः खंमः समायम्‌ ॥६॥ अस्म 
न्थंये खंम दं, तन्मध्ये प्रथम खमे ढाल ऽ, तीय खंमे ढाल ? ?, ठतीय खं 
मे दाल २६, चतुथ खंमे ढाल २३, पंचम खंमे ढाल १०, षघ्रखंमे दाल 
१९ सवै संख्या ढाल ऽ६. अस्मिन्‌ यंये सवे गाथा संख्या १७१ ९, लोक 
संख्या २२२५॥ इति श्रीपंमितधमैमंदिरविरचित मोदविवेकरासः समापः॥ 


॥ अथय ॥ 
॥ श्रीढपमिति नवघ्रपंच आश्रयं धमेनायजीनी विनति 
रूप स्तवन घरारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ चिदानंढ चित्तव, चंततीथकर चोवीरा ॥ जगञपगार) जगतयुरु, ज्यां 
तिरूप जगदीश ॥ १ ॥ खरप अआपविचारतां, सदये पआपस्वरूप्‌ ॥ प्रगटे 
ममतातृण त्पि, समता अस्तक ॥ २ ॥ जब लग जग चूलो नमे, तव 
लग शिवपुर दूर ॥ जब लग दय न ऊगमे, खतम अनुनव स्र ॥२॥ ` 
मन्वधव विनति कर्‌, गोड) चपल स्नाव ॥ सङग य संनातिरये, आवि ` 
यँ आतम नाव ॥ ४ ॥ केवल चिन्मय चतरत, त्र दां तर दंस ॥ अल 
ख रूपी अकल गति, अविना अवतंस ॥ ५॥ लब्धि क्षि लद्र) 
जलधि, महिमानिधि महाराज ॥ मोदादिक वयर विकट,तिणे लोप तुत 
लाज ॥६॥ राजङ्ूि तु सवि द्री, दाख्यां उःख अनेक ॥ खव खतम 
स्रालस तजी, चेत चेत धरि टेक ॥३॥ नाम गम तस दाखवे, उपार अ 
रदत ॥ आपव अरि जीतिये, सादज दे नगवंत ॥ ० ॥ अराधो आदर 
करी, अडवडियां खआधार्‌ ॥ विनय करीने वीनवो, ररणागत साधार ॥९९ 
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॥ चोपा ॥ पाटणएक अनोपम वकते, नदचक्रज नामे उब्दमे ॥ 
नयरतणो मदोटो विस्तार, आदि नदीं जल अंत नपार ॥१०॥ चो 
विश्च मारग पोटी पोल, लाख चोरासी चौटां उन ॥ चोटे चोटे दाट अनेक; 
वाणिक व्यवहारी नदि ठक ॥?१॥ व्डोरे वणे वस्तु अनंतः. चसे 
घणा त्यां संत असत ॥ वहु धनपति निधन पण घणा, नाटक कतुक 
नी नि मणा ॥ ११॥ कोई उपराजे को$ निगमे, नला चतुर त्यां नूला 
नमे ॥ शोर रोर नव नव साघ,विठ्ञ्यां साजन नावे दाय ॥ १२॥घों 
क योक जन जोई नाट, जो जो जाये जई छर्‌ वाट ॥ जपने विणसे व 
स्तु असंख्य, तेदत्ण कुण ज्ञाण संख्य ॥ २४ ॥ चार नयर ते माद रदे, 
पार एक एकनो कुण सद्‌ ॥ पापी पिंजर प संस्थान, मानव वासने घु 
छ निधान ॥ १९५॥ रायाराय करम परिणाम,राज करे त्यां यति उदास ॥ 
जगमां जस परताप परचंम.सवल निवल शिर पाडे दंम ॥ ८॥ सेव करे 
जस राणो राण, त्रिद्धवन को न सोपे आण ॥ सूरन शची करे जस चा 
कर, आर श्माराक जनी आकरी ॥ १३ ॥ जे कीडीने कुंजर करे, कीडी 
कुंजर यने फर ॥ करे राक राजाने धत्तीःराज दीये निधनने दसी ॥१०॥ 
जन परमेश्वर एदने कदे, कल विधाता करि सदेदे ॥ नाम्य दैव खुदा ए 
दोय, अवर न करता द्रता कोय ॥ १८॥ आठ वधवे ठे ज्ञपाल, तेमां 
चार महाविकरात ॥ नाण दंसषण अआवरण अनंत, विध्रमोद्नी अतिव 
लवंत ॥ १० ॥ ए चारे घनघात कष्या, आतमरूप रोकीने रद्या ॥ वाद्‌ 
ल विंव्यो दिनकर जिस्यो, राद जिम पूनिम शशि यस्यो ॥ २१॥ जलर्मां 


दे कादव जम मव्यो, लोदमांदे विश्वानल नव्यो ॥ मिवैसू्यैन मेलो 


ययो, ग ज्योत दपण काटयो ॥ २२॥ इणिपरं रोक आतम रूप, उपा 
डी नाख्यो नवकरूप ॥ नाण द॑सणावरणे आवखो, आतम अक्तान। य 
फो ॥ २३ ॥ जे अनंतवल ते वल दीन, विघनराय कियो जीव आधी 
न ॥ मोद्नीय तो ठे डरदंत, ते गल कद्यं विरतंत ॥२४॥ नास मोत 
ओप वेदनी, एद्‌ वात समजे नेदन) ॥ पुव पाप सुख छःख यई मले, 
पिंजरमां प्रन सांकले ॥ २५॥ तरत सावर अति सुम यूल, एथ्वी षा 
णी वन तरू मूल ए अभ्निवाय कीड कं, नामकमैयी चेतन इड ॥ 
२६ ॥ माखं। मधुकर काठव मीन, गोद्‌ चजंगम उदर दीन ॥ गाय तुरग 
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म उंट गयंद, रिण योक्त सीया मयेद ॥ १३.॥ चातक चकवा चास 
चकोर, नाम नरेलर अतिदि कठोर ॥ पसंस्यान नयर मादि नच्या,एम 
प्राणी बह रूपें का ॥२४॥ निखररूप कधा नारक।, नामकरम ओङ्ञा 
मारक ॥ विबुध निधान नयर जनघणा, कौधा सुंदर सोदहामणा ॥ १८॥ 
मानववासर वसे मानव तेहन चेर कधी नवन्वी ॥ कोई सुंदर का९ कृत्ति 


त अंग, कोऽ गोरा को$ काजल रंग ॥२३०॥ को$ ञ्चा कोऽ अतिवमणा, 


कोई सुखिया कोऽ खं दरूमणा ॥ को$ सुसर को$ दस्र दुता, सकल 
सोक युण §ऽम जुच््ा ॥ ३१1 गोत्रकमैनो जुठविरोक, निमेल्वंश किया 
नर एक ॥ एक कीया माणस कुलदीन,निवल निधन नियेण दीन ॥२२॥ 
उरायुरायनो ए अधिकार, दडिबेधन वाच्यो संसार ॥ तेना दकम ययाविण 


सरे, कोऽ नगंतर नवि संचरे ॥२३॥ रायवेदनी-रंगे रमे.सुख सुख यके ' 


परिणमे ॥ ए चारे नना धिर योन, जिम मंदिरना ममन सोन ॥३४॥ 
द्वे कद्यं मोदनीय नरेश,जिणे जीत्या सवि देशविदेश ॥ जिणे जीत्या स 
वि सुर नर राय, मुनि केता सलगाव्या पाय ॥३५॥ एडहतणो पोढो परिवा 
र, नाना मोटा सवि दुंणार ॥ एदं मन अटवीमां वास, $डादिक सेवे 
जम दास ॥ ३६ ॥ नद प्रमत्ता उमेति नीर, चित्तविकेप मंमप तस तीर 
॥ बेसे चतुर व्रा चोतरे, विपर्यास स्तन ऊपरं ॥ २७ ॥ बत्त सति वं 
धवतं एद्"पुष्ट करे आणी मन नेड्‌ ॥ एद राय कम परिणाम, राज्यक 
रे अविचल अनिराम ॥३०॥ मोड्‌ तण पटराण सार,माहा मूढता नामं 
नार ॥ कंत कामिन्‌ सबल सनेद्‌,एक जीव दीस दोऽ देद्‌ ५३९॥ मिय्याद 


रौन मर्देतो ताल, सदा रदे नरपतिने पास ॥ स्यामिनक्त सबलो बुधिवंत, 


1 


राजकाज सवि चलवे तंत ॥ ४०॥ अरण जग वरते जेहन आण, वश की 


धा सवि जाण अजाण ॥ मोदरायना सवि आस्न, थोनावण जाएो धिर 
येन ॥ ४१ ॥ जे अधौगें राखे नार, करे जपमाला कर इयियार ॥ दसे 
स्वे तुसे दे श्राप, तेषा देव सनाव्या आप ॥ ४२॥ जे असती जे परिय 
्‌। जस बह वरजा ठप नदी ॥ घरबार जे यरु प्रूजाय, ए सवि मर्दैतात 
णो चपाय ॥ ४२॥ दोम द्वन दसा ज्यां घणी, दया दान .मूक्या अव 
गणी ॥ जिम जग एवे धमे धक्ते, तिम मिच्यामति मर्दतो हसे ॥ ४४ ॥ 
वीतराग जे निमेलदेव, तेद्दनी न करे नावे सेव ॥ ब्रह्मचार विरति युवं 
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त, ते कानी यरु नावे चित ॥ ४५॥ दयामूल जिन नापित धमेःतेदने जा 
एोए सवि नमे ॥ मिय्याददौन मर्दैता तणा, ए करतूत अमरे अतिघणा 
॥ ष्‌ ॥ कदष्टिनामें तरुणी तास, सदा रदे जे पिथुन पास ॥ सकल च 
लावे घरनो नार, रमे निचितो तस्र नर्थार ॥ ४७ ॥ 1 जिनरास 
न लद्‌ी, मर्देतान) खआक्ता शिर वद्‌] ॥ सप्र तज) उत्सूत्र पञ्या, मत वाह्या 
ते मोदं नञ्या ॥ घए ॥ को$ जटाता कोई शिरपुम, को$ रक्तांवर कोक 
रद॑मं ॥ ठार लगावे मागे नीख,ए सवि मर्दता केर शीख ॥४९ए॥ मोद्राय 
नो व्रूवर वडो, राग केशर अति वाकडो ॥ सवल प्रतापी शक्ते अनंत, 
राणी मूढतानो जे कंत ॥५०॥ तण षूपषए नरपति तणां, एक ए 
कर्थ वीदामणां ॥ काम स्नेद्‌ राग ए दोय, तीजो रगद्ृष्टितिम जोय 
॥ ११ ॥ विपयतणा रस जे विष जिस्या, ते पटेल रूपें मन वस्या ॥ वीजे 
रूपे धन परिवार, ते कपर प्रतिवंध अपार ॥ ५२ ॥ त्री रूपे आआपञ्माप 
णा, मदत सद्मा सोद्यामणा ॥ ए तरण रूपे राजकुमार, जेर कर सूक्यो 
संसार ॥५३॥ सोद्रायनो बीज प्त, देप गयंद ठ नांगडनूत ॥ वांङ्कूघुख 
लोचन विकयल, ऊलदलत। जाणे दव जाल ॥ ५४ ॥ निर्विवेकता एनी 
नार, धरे अंगथुण पियु अनुसार ॥ $णोे रुच्यो जव दय वार, तव न 
वि रावे विनय विचार ॥ ५५ ॥ रागकेररीनो विस्तार, चारुता वति नंद 
न चार ॥ अनं तानुबंधं। अपञ्चकाए, पञ्चसकाण संजल परमाण ॥ पद ॥ 
परदेसी दृढ घनरवा जिस, मीदसीग सम बीज करी ॥ जज गोमूत्रिका 
रसम दोय, चो्ी गो सरखं जोय ॥ ५७ ॥ ए चारे वदे नर बलवंत, जा 
लँ बाध्या जीव अनंत ॥ कूडकपट बदु पर केलवे, नरय तिरयगतिद्ं मेल 
वे ॥ पए ॥ माया चारे ए दीकरी, निस्थो कुन तिस ठीकर्‌ ॥ पुत्र सोन 
ना एनां नाम, पिता सरीखा सुत परिणाम ॥ ५९८ ॥ पदेोपुत्र संग करम 
ज), बीजो कादव समगत नज ॥ त्रीजो दीप मली सम क्यो, चोो 
दल्‌ रंग सम सद्यो ॥ ६० ॥ देषगजंङ्‌ तणा सुत आठ, जेवो तस्त्र 
` तेवो काठ ॥ क्रोध मानएदो चार चार, अनंतानुबंधादिक धार॥ ६१॥ 
` अनंतायुषध जे क्रोधः मोद्रायनो सबलो जोध ॥ जाव जीव साधे संयाम, 
गिरिरेखा जिम नावे गम ॥६२॥ बीजो वरस लगे नवि मले, शररेखा व 
रसालं नले ॥ जीजो रजरेखा सम दोय, चोथो जलरेखा सम जोय ॥ 
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॥ ६३ ॥ रोतथंन सम पेदेलो माए, अस्थियंन सम बीजो जाण ॥ जीजो 
काठ सरिखो धीठ, चोथो नेत्रलता जिम शठ ॥ दघ ॥ मोद्रायना ए पोत , 
रा, सोघे नीच जिस्या कूतरा ॥ समकित देशविरति चारित्र, वीतराग पद 
वीना सत्र ॥ ६१ ॥ फोजदार मोदरायनो, कोई न कले जेनो मायनो ॥ 
मदनराय मदोटो सरूगल, निणे जीत्या सुर नर चषाल ॥ दषं ॥ राखे 
पंच ऊुसमनां बाण, कंपावे तिद्भुखणनां प्राण ॥ योध जवान वड जग 
जेठ, दानव देव करावे वेठ ॥ ६७ ॥ रति प्रिती धरणी दोऽ तास, जे सा 
थं अविद्‌ड परवास ॥ खटरूतु सेवे जेना पाय, विधु वसंत सुरिजन सुख 
दाय ॥ ६५ ॥ ब्रह्मा निज पुत्रीयं रम्यो, ईद अव्या चरणे नम्यो ॥ कष्ण 
यया गोपना दास, ए सवि मन्मय तणा विललास ॥ ६९ ॥ त्र्धवन नूप 
धरे जण रूपःपुरुष नपुंसक नारि अन्रूप ॥ जिदं रूपें जण जगने दमे.ए व 
श लोक घणां छःख खमे ॥७०॥ अरति दास्य नथ शोक डगंठ, रति बए 
सुनट मरोडे मूढ ॥ इणिपरं कामतणो परिवार, करे रणांगण रिपुसंदार ॥ 
॥8 २॥ राग छवरन) सबल जगीश्च,विषयानिताष वडो मंत्री ॥ पांच 5३ 
य जास अधीन, सवि जग जीव कथा जिणे दीन ॥ ७२ ॥ कृष्ण नीत्त 
कापोती लेश, जण सादेती नवनव वेश्च ॥ संख्या रदित अद्यन परिणाम, 
सबल शिपा९ करे सयाम ॥ २ ॥ दास्यतणी नारी तुह्नता.नय नायां द्‌] 
ण सतवता ॥ नव आस्या ठे घरण शोक, ए त्रिं निज कीधां लोक 
॥ ७४ ॥ द्रख विषाद वडा चकार, मोद्रायना .चामरधार ॥ वलि 
धनगवे धरे शिर ठत्र, सुखरनाव दे बीडीपन्न ॥ ३५ ॥ विकया वात सुणा 
वे घणी, चारे चतुरा चिदुंदिशि तणी ॥ अविरति रांधण रपि अन्न, निदा 
पोलण करे जतन ॥ ७६ ॥ परनिंदा चंमालिणी नार, सदा उदारे जव दर 
बार ॥ खासां साते व्यसन खवास, मोदरायने सोदे पास ॥ ७७ ॥्रोढा 
पापस्यान अढार, अटल चमराव वडा चार ॥ ऽणिपरं सुनट तण बहू 
कोड, सेवे मोदद्रपति कर जोड ॥ ७८ ॥ इणिपरं अव्प क्यो अधिकार, ` 
मोद्नरेश्वरनो विस्तार ॥ इवे वणेदुं धमैनरिद, राज करे जग सुरतर कंद 
॥ उणा सात्विक मानस नामं नगर, अति सुवास निम मद्के अगर ॥ ज्यां 
दानादिक गुणन वास, ज्यां सदने छनमति अन्यास ॥ ०० ॥ निरिविवे ` 
क सोदे तस पास, अति उत्तंग जिस्यो केलास ॥ जयां चतां लदिये निर 


“~~ 


~~ 


। ~ न 
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धार, जगत जण केरो विस्तार ॥ ०१ ॥ गिरिविवेक कपर अति सखर, अ 
प्रमत्ता नासे शिखर, नगर जनपुर त्यां ज्ब्दसे, सदा सुखी त्यां नविज 
न वसे ॥ ८२ ॥ तेद्‌ नयरमांद्‌ ऽक चित्त, समाधान मंसप सुपवित्त॥ ते 
द्‌ तले रदेतां संताप, सवि जाये प्रगटे सुख व्याप ॥०२॥ निरस्ता 
नामे वेदिका, तिदां विराजे इख नेदिका ॥ ज्यां वेठा विपयादिक नोग, व 
सनकरेनदोये ङ्ख सोग ॥४४॥ जीव वीय त्यां आसन चंग, ज्यां 
ज्पजे समरंग अनंग ॥ जस अनुनां चेतन कता, प्रगटे चिदुदिशि ख 
ति निभैला 1 ८५ ॥ चारित्रधमे तिहा मादाराज,राज्य करे अति संदर सा 
ज ॥ वदन अनोपम जेनां चार, दान शीत तप नाव उदार ॥०५६ ॥ ण 
रूपे ए जग उ.€रे, सकल जीवने आनंद कर ॥ ऊतारे नवसायर पार.पो 
दो चाडे शिवनयर मकार 1५८३॥ विरतिनाम जस नारि असूप, पियुसरखुं 
जस सकल सरूप ॥ युक्तिपंय देखाडे दस), तेद्ने धन जस देडे वसं 1५०॥ 
वडो कवर तेनो यतिधमे, जे सेदनं अपे शिवशमे ॥ लघुनंदन श्रावक खा 
चार, खंग तुंग सोदे जस वार ॥ ०८९॥ सामायिक देवाव, परीहार स 
विसु-5 साव ॥ सदम संपराय अद्स्काय, पंचरूप वड कुवर राय ॥८०॥ 
प्रवर रूप वति दश एनां, नाम सुणो कटिं तदनां ॥ ख॑ती अङव म 
दव सुत्ति, सस्य रोच तप संयपर युक्ति ॥ ८१ ॥ बह्मचयैने अकिंचन्य, ए 
द्‌ रूपसेवे ते धन्य ॥ रूप एक्मांदे प्रतिरूप, तेद्‌ अनेक धरे वररूप ॥ 
॥ ए ॥ रूप वार सुणिये तपतणां, सतर संयमनां सोडामणां ॥ इणिपरे 
कटेतां नावे पार ॥ चारित्रधमे तणो विस्तार ॥८३॥ तिम स्नाव सरलता 
नार ॥ यतिधमै घरण मद्धहार ॥ एक एक विना नवि रदे, खीनरतार स 
व सुख लद ॥ ए ॥ श्नावकधमे तणी पतिव्रता, ठे नारी सङ्कु रक्तता ॥ 
सम्यग्‌दरीन मर्देतो धीर ॥ धमैरायनो वडो वजीर ॥९८५॥ सप्तत मंदिर 
मां रमे, शमसंवेग दया परिणमे ॥ छन आस्या वलि नवनिर्वेद, ऽ मिनन 
जसु टाले खेद ॥ णद ॥ मेत्री मुदिता करुणा सार, मध्यस्थता सह्यस प 
रिवार 1 सुटृष्टिनाम शुणर्यर्णे नर, मर्दताने घर अंतर ॥ ०८७ ॥ 
सारे सवि नविज्ननां काज, सदा सनाते नरपति राज ॥ देखाडे शिवमा 
रग जोग, तेद रियं छन संयोग ॥ ९८ ॥ विमलबोध संन्नीसर वीर, च 
त॒र॒विचक्ण साद्स धीर ॥ जाणे सकल लोकन वात, पार नदी 
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जस मति अवदात ॥ एए ॥ अतीत अनागतने वर्तमान, मंत्री जाणे सवि 
विज्ञान ॥ काल सनाव सवि जाणे सोय, €स्यो चतुर नदिं बीजो कोय 
॥१००॥ पांच रूप धरे ते वली, श्रुत मति अवधि मनस केवली ॥ पांच 
रूपें प्रगट पताप, धम कम सवि दाखे खाप ॥ १०१॥ अधिगति नामे त 
स कामिनं, न परिणाम तण सामि) ॥ निज पि तण वधारे लाज्ञ, 
सारे धरमरायनां काज ॥ १०१ ॥ सेनापति साचो संतोष, जेद निवा 
रे सघला दोष ॥ §शिपरें धम रायन फोज, करे नविक मनमांदे सो 
॥ १०२ ॥ कथिक जोर करे मोदराय, धमेरायनो टात्ते गय ॥ धमेराय 
जव करे संयाम, मोदतणो तव टाले गम ॥ १०४ ॥ ९शिपरे दोय कट 
क करे जूक, नविकलोक मन अद्निशि गर्त ॥ कोश्टारं को$ जीते कदा, 
ए रीते वते ठे सदा ॥ १०५॥ चत्कट कर्मी केरे चित्त, मोद्राय व्यापी र 
ह्यो नित्त ॥ धमेराय त्यांय रद्यो दूर, जिम रजन सुख नागे सूर ॥१०८६॥ 
दए अनुदरूल करम परिणाम, नवस्थिति केर दरुए विराम ॥ नियति काल 


जव मिले खनाव, चदययम =पजवि सन्नाव ॥ १०७३ ॥ ए पचे जन टोल ¦ 


मल, आतम शक्ते करे निमेस ॥ तव चेतन मन चिंता यई, दैदेएग 
ति सुणसी नई ॥ २०५ ॥ दुं पुरुषोत्तम परम खरूप, नाय निरंजन च्रिधव 
न नूप ॥ कीधो करम दं सांकडो, मोड महा शमन वांकडो ॥ २०९ ॥ 
राख्यो काल अनंत निगोद, कुगति नमाड कथो खोद ॥ राक तणीपरं 
जग रोलव्यो ॥ नले घुतारे दूँ नोलव्यो ॥ ?१०॥ समज) खआआव्यो सद 
गुरु पाय, पूठ्यो शिवपुर तणो उपाय ॥ तव सदर शिव मारग कषयो, 
कान दरीन चारित्र सद्यो ॥ ए १२ ॥ देखाञ्या मोद्यदिक दोष,-कर्ता क 
मै मरमना पोष ॥ तेद्‌ तण देखाड रीत, लदे राज्ञ महोटा रिपु जीत 
॥ ११२॥ चारित्र धमे कियो अचुरूल ॥ मोहतणुं च्खेडघरं मूल, धमे न 
रेररनो परिवार ॥ रमे रंग नर हदय मकार ॥१ १३ दोहा ॥ जब दमन 
दूर गया, विरसा विषयकषाय ॥ राज लदे तब आपण, उत्तम आतम रा 
य ॥११४॥ संतोषी सुखियो रदे, सदा सुधार लीन ॥ ऽदादिक तञ्च आ 


गलन, दासे छःखिया दीन ॥ ?१५॥ ते सुख नदिं सुररायने, ते नर्द रायां - | 


राय ॥ जे आतम सुख अनने, सम संतोष पस्ाय ॥ २२१६॥ परवराता ` 
पाठी वल, गरं दीनता दूर ॥ आश पराई जब तज, जीव जीते सुख ` 
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प्र ॥ ११७ ॥ करीन ऊंखर वया, सुख सृके निःश्वास ॥ काम कामिनी 
पग पडे, अआ करे $म दास ॥ ११०५॥ अपि अपी कपजे,तमा आप 
जलाय ॥ अपे प विचारतां, आपदि आप बुाय ॥ ११९८॥ खशा 
वधन बांधियो, जग सधलो संकाय ॥ रदे उदासत जे आश तनि, जीव 
नघुक्त काय ॥ १२०॥ र करे अरि्दतन,जग यक र्टो उदास ॥ वि 
नय अनोपम एड सुख, अद्ुनव सीतविलास ॥ १२१ ॥ आशी पारागो 
टको, तपे फटा जाय ॥ तिम खञ्च मन सान्वी, न लद्‌ मुक्ति उपाय 
॥ १२२॥ जेट निरारा गोटको, ते दोय सद्ज अनंग ॥ तरुखानो मल अप 
द्र, सूपं करे सुग ॥ ११३ ॥ तेम निराश मन द्रे, सवि आतम सं 
ताप ॥ पातम परमातम इए, विनयविचारो आप ॥ १९ ॥ विनयवि 
चारी आदरो, समता शिवपुर वाट ॥ आरति नवे अरनी, उपजे नदीं 
वच्चाट ॥ १२५ ॥ विरुऽ खशा विपयनी, ऊखेडो विष वेल ॥ रोपो सम 
ता सुरलता, विनय रमो रस खे ॥ १२६ ॥ काट न लागे कनकने, जि 
म रदेतां रज पास ॥ तिम कर्म नवि नेदियं,आआतम राम उदास ॥१२३॥ 
म चदासर रस चाखतां ॥ शियिल् दोय नव बंध ॥ द्युकल ध्यान तव कत 
पजे, पावन परम सुगंध ॥ १२५ ॥ युकलध्यान जव धिर करी, चंचल 
मन कल्लोल ॥ केवल कान तरंगमां, आतम करे ककोल ॥ ११९८ ॥ कमै 
घनघाति छ्य गथा, तव प्रगट निज ज्योत ॥ तिम वादल विषदी गया, च 
दयो रवि वयोत ॥१२३०॥ माखणयी जव जल बल्यं, तव प्रगटयूं घत रूप ॥ 
तिम घनघात मल बल्ेषरगटे ज्ञान अनूप ॥ १३२१ ॥ सन वच काया यिर 
करर|.परम दकल धरि ध्यान ॥ चारे कमे दद्‌। लदे,परमानंद निधान॥१३२॥ 
सि. सदा सुख अतनवे, खच्ुपम काल अनंत ॥ अजरामर अविचल रदे, 
प्रणम्‌ ते नगवंत ॥१२२॥ धरमना आराधतां,ए सवि सीमि काज ॥ अंत 
रंग रिपु जीतिये, लिये अविचल राज ॥१२४॥ धमेनाय अवधारय सेव 
कनं) परदास ॥ दया करीन दीजी्ये,ुक्ते मदोदयवास ॥२१३२५॥ वास न 

दयो जो खुक्तनो,तो यो सहज उदास ॥ तड्‌ लद अमे साधश,सदेजे शिव 
अन्यास ५१२. सत्तर सोलोत्तरेःखुरत रद्‌ चोमास ॥ स्तवन रच्यु मे यं 
ठ्पमति, आतम कान प्रकार ॥ १ २३॥ श्री विजयदेव सूरि परे, श्री विजय प्रन 
सूरि ॥ श्रीकत्तिविय वाचक तणो, विनय विनय रसपूरि ॥ १३०५ ॥ §ति ॥ 
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॥ श्री चरमजिनेश्वराय नमः ॥ 
सप्रथ 
॥ बालावबोधसहिता श्रीसम्यक्तवसित्तर प्रार॑नः ॥ 
तच्र प्रथम 
॥ बालावबोध क्तात मंगलाचरण ॥ 
॥ अनुष्टुषूठत्तम्‌ ॥ 

॥ नवां श्रीपाश्वेमरैतं, स्मरृला च श्चतदेवताम्‌ ॥ श्रीमल्सम्यक्तवसप 
स्याः, कुवे बालावबोधनम्‌ ॥ १ ॥ अ्थेः-त्रेवीरमा तीधेकर श्रीपाशव 
नाच अरिद्द॑तने नमस्कार करीने तणा श्रुतदेवताजरं स्मरण करीने श्रीमस्त 
स्यत्त्व सप्ततिका थंयना बालावबोधने दं करं ठं ॥ ? ॥ मूल गाया ॥ दं 
सण सुध पयासं, ति्यरमपत्िमं नमंनसिन्ना ॥ दंसणसु& सरूवं, किततेमि . 
सुखआणुसारेण ॥ ? ॥ अर्यः-दरौन जे सम्यक्त्व, तेन खड जे निमेल 
पणा, तेथी जेने केवलक्ञानरूप प्रकाश एटले अजवद्य थथं ठ, एवा अष 
श्वम टले गेला चोकीशमा तीथकर जे श्रीमदाव।रखामी तेमने नमस्कार 
करीने दरीनद्यय्ि जे सम्यक्तवद्षि तेनं खरूप जे लङ्ण तेने श्र॒ताुसारं 
एटले आगमने अनुसार दं कदं ठं. अर्थात्‌ दं मार मतियीज कदेतो 
नयी, कितु अगमनो नाव लकने दुं कदु जं. ए अनिप्रायथी यंयकर्ताये पो 
ताने यंयकत्तापणादुं अनिमान न्थ). एवं खचन कष्य 2 ॥ ? ॥ 

द्वे सम्यक्तवनं खरूप कर्द ः- 

॥ दंस णमिह्‌ सम्मत्त, तं पुण तत्त्सददणरूवं ॥ ख्ये खञवसमि्ं, तदा 
चसमिथं च नायतं ॥ १ ॥ अर्थः-९इ एटले य साखने विषे अथवा नि 
नशासनते विषे दरौन ज >, तेने सस्यक्ल कटिर्ये. तं पुण एटले ते वली 
तत्त्सददणसूवं एटले ते तच्वार्थश्रद.कानरूप ठ. एटले आ पदँ करी अन्य 
तीर्धीना दशनने सम्यक्ल न कदिरये. एम य॑घकारं जणाब्यु,केमके ते 
पन्य तीयेमां तच्वा्थैश्रान नयी. ६ 

दवे ते सम्यक्त्वना घणा प्रकार उ, तेमां पण युख्य तरण प्रकार >, ते 
कदे ठेः- एक रायिक.वीछ क्ायोपरमिक, तथा त्रीं ओपशमिक, एम 
( नायं के ) जाणएवुं ॥ २॥ 


श्रीसम्यक््वसित्तर। ११५ 


सपरा गायामां पटलं कायिकलम्यक्ल कद्यं 2. परं पदेषु जीव, ओ 
परामिक सम्यक्व पामेठे. ए ओपरमिकसम्यक्लना वे पकार ठेः-तेमां 
एक नैसर्गिक तया वीध अआधिगमिक. तिदां जे य॒रुना परेश प्रमुखनी 
अपेक्ाविना जातिस्मरण कानने वर्स पूवैनवना स्मरणादिकं करी प्राप्न 
याय ठे, तेने नैःसर्भिक ओओपसमिकसम्यक्ल किय; अने जे युरुना उप 
देश कर प्राप्न चाय तेने अगसिक अओपशमिकसम्यक्लव कदटिरये. 

ए ओओपरशमिकसम्यक्लनी उत्पत्ति अवी रीतं धाय तेः-को$ जीव चारे 
गतिमांनी को$ पण गतिमां फरतो उतो अकामनिजरायें करी यथाप्रतरन्ति 
करण करी क्रानावरणादि सात कमनी एक कोडाकोड। सागरोपमन मांह 
स्थिति करेःजेम नदान पासेना अथवा नदीनां अवेला पवैतना पापाण एक 
वीजा सार्थे घसातां घसातां सहजेंज गोक्नाकार वन) जाय ठे, तेमतेपण 
जाणवुं. ते समय यंयिनेद) अं तरकरण करतोज ओपशमिकसम्यक्लनुं उपा 
जन करे, तेवारं अश्पुनलपरावर्भनीमांदे रोप संसार करे ॥ यक्त ॥ “य्य 
तो सुदुत्तमित्तं, पिफाततिखं जदि हुक सम्मत्त ॥ तेसं अवदपुग्गल, पस्ि 
टो चेव संसारो > एम ए खओपरमिकसम्यक्तनो काल खरंतमुहूतैनो दोय ३॥ 

द्वे कायो परामिकसम्यक्लदुं खरूप कदे ठेः-के जे जीव, अंतरकश्ण 
करं नहि, ते यथयाप्रदत्तिकरण, अपूवैकरण तथा अनिद॒त्तिकरण, ए अण 
करणं कर| मिणाला कोडवना दातं प्िच्यालदलिकना जण पुज करे. तेमां 
एक शु-& पुंज, वीजो समिश्रपंन अने जनो अञ्य.€ पुंज; तिदां जेम मीणा 
ता कोङ्वाने धो करी ठपर्यी मीण कतार्‌ चोखा करीने एक ठगो 
करिये, तेम जे मिय्यालना पुज्नलने चोखा करर ठगलो करे, ते € पुंज 
किये; तथा वली कां$क धोया कां§क अणधोया रदे, तेवा पुजलने मिश्च 
पुज करिये, अने जे सर्वैया अएधोयाज दोय, तेने अद्य पुंज कदय. ए 
कोदवाना दृष्टा मिष्यालना दलिक पण जाए लेव. ते जण पुंज महि 
ला श्चु€ पुंजनो वेदनार जीव, कायिकोपशमिकसम्यक्ल पामे, 

॥ द्वे छायिकसम्यक्लयुं सरूप कदीयं गयेः-ने जीव, अनं तादुर्वधीयां 
क्रोध, मान, माया, लोन तथा म्रष्यामोद्नीय, मिश्रमोद्नीय अने दीन 
मोदनीय, ए सात प्रकतिनो छ्य करे, ते जीवने ङायिकसम्यक्त प्राप्त चा 
य ठ. क्ायिकसलम्यक्त पाम्या पठ तेज नवमां, खथवा बीजा नवमां अ 
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यवा जीजा नवमां अथवा चोया नवमां ते जीव, मोद्धे जाय ठे. पांचमो 
नव स्षेया सायज नदीं ॥ यदुक्तं पंचसंग्रदे ॥ “ त्य चज तंमिठ, 
नवमि सिष्र॑ति दंस्षणे खीणे ॥ जे दैव निरयसंखा, च चरमदेदेसुते दुंति ° ' 
ए छायिकसम्यक्ल अपोज्नलिक दोय ठ अने ओपरमिकसम्यक्त तथा का 
योपशमिकसम्यक्लव ए पोजलिक दोय >. केम के, ए बन्ने सभ्यक्त मिष्याल 
पुनल चोखा कलाथी उत्पन्न थाय ठे, मारे पोजलिक कष्या ठे. वली ङा 
यिकसभ्यक्त सुक्तेने विषे सिना जीवोसां पण पामीरये. ए संहेप्थ वी 
ज मायानो र्थं कद्यो ॥ २ ॥ | 

॥ दये एसम्यक्लनेविपे अन्यतर सम्यक्ल कदेवा यण संयुक्त नव्यप्राणी 
पामे, ते कटे ठे-खवजश्चियं मित्तो, जिणचे$्य सादुपूयणुङ्खत्तो ॥ आया 
रम मेधं, जो पाल तस्स सम्मत्त ॥ २॥ अर्भः-जेणे मिय्याल गं 
मधं ठ, एवो नव्य जीव सम्यक्लने पामे, ते मिष्यालना पांच प्रकार ठे- 
एकु ्रानियद्क, बीजो अननियद्िक, जीजो आनिनिवेसिक, चोधो सां 
रायिक, अने पचमो अनानोगिक. ए पांच प्रकारना मिय्यालनो सर्वे त्या 
ग करे. तेवर जीवने दु€ देव, ड.€ युरु तथा < धमैनी सददणारूप 
सम्यक्लनी प्रापि याय. 

तेमां श्य€ देव, ते जिन वीतराग जे अढार दोष रदित ॐ. अने चैत्य 
ते देव, गृदुप्रतिमा स्थापना जिन जाणवा. तथा श गुरू ते सुसाधु सु 
विदित य-& प्ररूपक, दशविध थत्िधम संयुक्त दोय ते साधु जाणवा. ते 
उनी प्रूजाने विषे जे चययुक्त ज्जमाल तस्पर दोय तथा निःराकितादिक आ 
ठ प्रकारना अचारने पाले, तेने सम्यक्व दोय ॥ २॥ 

दवे ते सम्यक्व दधनि विषे दृष्ठांतगत आरामनंदननी कथा कदे ठेः- 
प्रा जंबुद्टीपने विषे अद्चंदाकार नरत छेच ठे. तेमां लच्छीपुर नामनं न 
गर ठे, ते एवं तो सुशोनित > के, जाणे लच्छी रमण करवानुंज स्यान 
दोय नहि ! तेमां विम एवे नामे राजा राज्य करतो इतो. एना चार 
नाश्यो दता. तेखनां नामः-विमलघु@&., बुद्धिसागर, सुषि, तथा विस्ाल . 
बु. ए चारे, पोताना नाम जेवाज परिणाम वाला दता. तेचमांना वि 
सालु ने पद्मश्री नामन खी दती. तेमां पण पोताना नामना जेवाज 
परिणाम दता. को$ कां तेना जे्ोनी खीना उदरर्थ। पुर पुज्ीयोनो 
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जन्म चयो. तेना निशचाल घरेणां, तया पाणि्रदण प्रमुख महोत्सव जो 
मे सनमां अत्यंत छःखने पाम. अने घरनी वाडीसां जने रोती सक 
कदेवा लामी के डा देव ! ! ! मास जेगसीयोने पुत्र तथा पुत्रयो > तेना 
पाणियद्ण वगेरेना महोत्सव याय ठे. अने दुं अधन्य तथा अनागिणंी 
बं के जेयी मने एक पुत्र के युत्री काइ पण न्ी,एवा खेदने पामवा ला 
गी. एम तेने रोती जोऽने एक वांदर पातं अआवीने कदेवा लागी के, दे 
सखि ! तने एवडुं रं उःख घयुं ठे के जेष तुंर्डे डे? ते मने कदे. दुं तारं 


छख मदां ॥ यतः ॥ खं ताप कदि, जो होई उक फेडण सम 


ॐ 


हि 
¢ 


लो ॥ जो नवि उहिए उदि, तासी किस कदिक्रए उखं ॥ त्यारं प्मभ्न 
बोत्ती के सारी वर्ध जेगणीचने वेटा बेटी ठे. तेड॑ना जन्मादिकना महो 
त्सवो षाय ये. ने मारे पुत्री पुत्रादिक कां नयी तेयी दं रडुं इं. ए डम्ख 
जो तारायी दती शके तो टाल. एवं सान्ती ते वानर। तरत वनमां ज 
ने एक ओषधि तावी. ते तेने पीने कदेवा सागीके द्‌ सखि! क्तु 
स्नानने दिवसे ए पषधिने पाणीसां घसीने पीने. तो तेज रात्रे तने पुत्र 
गने ये, एवां तेनां वचन सानलीने ते संतोष पाम अने वानरीने कटे 
वालागीके जो मने गने घो. तो तने अआ लाख टकानो हार अपश्च! 
पण तुं वांदरी ठतां माणसन। नाषा केम बोले >? तेवारे वांदरी बोलती 
के, मार। पासं विया >, तेने योमें मनुष्य नाषा पण जणं ङं अने वां 
दरी नाषा पण जाणु ह्रं. एम कदीने ते वांदरी जतं रद्‌]. 

पठ पद्मश्रीये रतु स्नान कर ते ओषधि निमेल पाणीय घसीने तें 
पाए पष्चु. तेज रात्रिनेविषे तेने पत्र गने रद्यो. अयुकरमें गनेन उदधि 
यतां दिन प्रण घए वानरन आरृतिवाला पुत्रनो जन्म ययो. एवु 
एक परिचारिकाना सुखं सानसीने ते षणं डःखने पाम. ने विचारवा 
लाम के अरे!!! वानर पुत्र थएलो दो अर्थ स्राव ! एषी तो उल्टी लो 
कोमां दांसी चरो. एवो विचार करने पोतानं दासीना हाये घरन पासेना 
अआराममां तेने मूकावी दो. तेने पेली वानरी अवीने ल$ गई ने षो 
ताना स्थानमां जई पोताना पतिने कदेवा लागी के दं गूढगनां इती 
तेयी मारो गने कोने जणायो नद्‌. दाल मास पूरा थये सें पुत्र प्रस 
व्यो ठ, एस पोताना पति बूलाधिप वानरने समजाव्यो. पठ ते वांदर छु 
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मार स्तनपानविना ःखी सवा लाग्यो. तेने जो$ने वांदर। पतान) एक 
सखीने कदेवा लागी. के मारा स्तनोमां दूध आवत नथी. मारे तु आ" 
बालकने धवराव. एवं तेतं बोलवुं मानीने ते बीजं वांदरीयें धवराववा 
मामथो, तेथी ते पुष्ट थया. पठी कोक समयनेविषे फर ते पद्मश्री पूरवो 
क्तं बागमां जने करुणघखरं रोवा साग. 

रहो नवि जीवो,ए दाखला वपर संसारना जीवोने केदेवां डःख ठ,ते 
तमाय व्यानमां आव्यां दरो ! संसार जीव छःखीन दोय ठ. यनेजेसं . 
सारसंबेधी सुख दीगमां खावे ठ ते पण डःखने सुख मानदं 3. छवो के,गने ` 
धारण करवो, ते पत्यक खीने इःख दायक > केम के, गमवत खीने सु 
खें कं आवत नी, पेट नरी खवा नथी. पोतान इहाप्रसाणे चा 
ली शकाठु नयी, अने वधारे मनने चेन पडतुं नथ वगेरे इख थाय ठे. 
तेने सुख मानने ते ख मनमां एूलाय ॐ, ने ज्यारे गने धारण करे 
लो नयी दोतो, त्यारे ऊय सार रीतं खावे ठ, पेट नरी खवाय उ, पोता 
न श्ना प्रमाणं गमे त्यां जवा$ऽ अवा$ रकाय ठे तथा मनमां चेन रदे 
ठे, एवँ सुख ठतां तेने डःख मानीने चिंता कस्यां करे ठ के मने गने रदे 
तो सारं ! एव। रीतं डखने सुख मानं। लेव ए संसारयुं खरूप >. एनो 
विचार चतुर नरो सारी रीतें कर लेवो जोर्ये. दवे ते वांदरीये पद्यश्नीने 
रोत॥ सानसी तेय तेन पासं आवीने कदेवा लागी के बाई ! मार वात 
सानल. दुं वांछ) ठरते], अने संतान नदीं दोवाना भख) महा पीडा 
पामर्त। दत. तेष गमे तेम करने मने संताननं) प्रापि चाथ तो वाणी 
यानुं मेण टले, एवो विचार करतां अचानक ते दिवस मेँ तने एज कार ' 
एसर रोती जो§ ते संधि मार काये साधी लेवानी इत्नाथी तने में एव 
ओषधि आपी के जेयी वानर पुत्रनोज जन्म याय. तेम थयाथी मार $ 
ज्ञा में प्रण कर ली) ठे. वे बीजी ओषधि दरं तने आं ते पूर्वेन पठे 
घसीने पान करजे, जयी तुने मवुष्य पुत्र रो. एमां संशय अणवो न 
ट्‌. ए बोलवा उपर पद्यश्रीयं विश्वास करीने तुस्नानने दिवसे तेम की , 
घु. तेय गन रद्यो ने मास प्रा ययेयी तेने छन दिवस दन वार तथा 
शुन युदूतेना समयं एक पुत्रनो जन्म थयो. त्यारें विरालबुदधिये मदोटो 
मदोत्सव कयो, पुत्र जन्मी खा इटंबने आनंद ययो. ते पुत्रं नाम 


~ 
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्रारालनंदन एषं राख्युं. तेना पालन पोषणएने अर्च सारी सार धाव राखी, 
तेयी जेम नंदनवनमां कल्पव्र्‌ दष्िने पामे, तेम तेपुत्र ऊठरवा साग्यो. 
एम अनुक्रम आत वर्षनो षयो, व्यार नीशयाघ्ते नणवानेमारे मोकल्यो. 
केम के, पुत्रनी लालना पांच वषै सुधीज करव], स्यार प्ठी ते ताडना 
करवा लायक घाय ठे, माटे लालना करव नदीं. तेम कखाी ते वगड 
जाय ठे. ने खराब टेववातो धाय ठे, ते ताडनाज कर्वी जोय बे 
ये. तेम शोल वषै सुधी करिये. पडी पुत्रने मित्र जेवो गणिये. कद्यं ञे 
के, “ लालयेत्‌ पंचवर्पणि, दरीवर्षाणि ताउयेत्‌॥ प्रासे तु पोडरो वषं, पुत्र 
मिन्रवस्समांचरेत्‌ “ ॥ 

पर्ठी परामनंदन, निरालमां नणीने वदहोत्तिर कलानो पारगामी ययो. 
एम करतां ते योवन अवस्थाने पाम्यो. त्यारं सातापितायं मदोटा उत्सव यी 
एक पद्मावती नामनं राजकन्यानी साथे तेनं लय कचं. पठ नेम धरणंडं 
पने पद्मावती खनंदयी रमण करे, तेम ते बेह सुखविलासमां रमवा लाग्या 
तेय कात त्यतीत यवानी पण तेन खबर पडतं। नयी. केम के, सुखना 
दिवस गयेता जणाता नथी. यछ्कतं-“ तिं देवा वंतरिया, वरतसरुणी ग 
य वाक्य रवेणं ॥ निच्च सुहिया पपुश्या, गयंपि कालं न जाणंति.“ कोए 
क समयने विषे यीष्म रतु आव), व्यार एवो तो ताप पडवा लाग्यो के, 
तेयी लोकने महा संताप उत्पन्न चयो. तेयी अरामनंदन अने पद्यावती 
ए वनने सार्थे नमैदानदीमां जलक्रीडा करवा ग्यां. त्यां ऋीडा करतां पया 
वतीये नदीमां तरतं 'एक एलन) कंक दीव]. व्यार आपरामनंदनने क 
देवा लागी के दे प्राणप्रिय ! पेली, पएरूलन कंचुक्‌) तरती जाय >, ते मने 
णी आपो. ए पदेरवान) मने दंश थर ठ? ते प्री करो. आरामनंद 
न बोव्यो के, अगाध जलमां दुं केम जई रुं ? अने ते कंचुक तने केम 
लावं। अपु ? एवो दष तुने करवो जोऽतो नघी मारे ए वातने तुं मूकी 
दै, तेवारे पद्मावत बोली. के, जो ए कंक मने मघे तोज दुं जीं, अ 
न्यया इं मरण रारण पाका ! कद्यं मे के ^“ बालानामवलानां च, चषा 
णां च विशेषतः ॥ तथा च पापसक्तानां, छनिंवार्यैः कदायदः = एटले बा 
लक, अबला, राजा अने पापासक्तं मनुष्यनो कदायद्‌ ङग्खं करी परण 
निवारण थाय नदी. जवो के, सीताना कदायदयी राम सुवएना मग 
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मार स्तनपानविना इःख। थवा लाग्यो. तेने जोऽने वांदर। पोतान्‌ एक 
सखीने कदेव लाम. के मारा स्तनोमां दूध अवत नथी. मारे तु आ ` 
बालकने धवराव. एवं तें बोल मानीने ते बीज वांदरीयें धवराववा 
मामथो, तेथी ते पुष्ट चयो. पठ को$क समयनेविषे फर ते पद्म्र। पूर्वो 
क्त बागमां जने करुणघखरे रोवा लागी. 

रो नवि जीवो.ए दाखला उपरथ संसारना जीवोने केदेवां डःख ठेते 
तमारा ष्यानमां आव्यां दरो ! संसार जीव इःखीज दोय 2. अनेजेसं 
सारसंबधी सुख दीगमां अवे > ते पण छःखने सुख मार्नेह्ं रे. चुवो के,गमे ` 
धारण करवो, ते पत्यक खीने डःख दायक ठ केम के, गनेवतं। खीने सु 
खें ऊंघ आवत नी, पेट नरी खवा नवी. पोतान्‌ शल्नाप्रमाणे चा 
ली शकातु नयी, अने वधारे मनने चेन पडतुं नथी वगेरे डःख याय ठ. 
तेने सुख मानानि ते खं मनमां एूलाय ॐ, अने ज्यारं गने धारण करं 
लो नथी दोतो, व्यार कंथ सारी रीतं अवि ठ, पेट नर खवाय >, पोता 
नी शना प्रमाणे गमे त्यां जवा अवा$ चकाय ठे तथा मनमां चेन रदे 
ॐ, एवं सुख ठतां तेने उःख मानीने चिंता कथां करे ठे के मने गन रदे 
तो सार ! एव। रीतं छःखने सुख मान) सेवं ए संसारजं खरूप 2. एनो 
विचार चक्रुर नरोयं सार रीतं कर। लेवो जोय. हवे ते वांदरीये पद्मश्रीने 
रोती सनस तेयी तेन पास्ते आवीने कटेवा लागी के बा ! मार वात 
सान. दं वांणं द॒र्तं), अने संतान नदीं दवाना इःखसी मदा पीडा 
पामती दती. तेयी गमे तेम करीनें मने संतानन प्रापि चाय तो वाणी 
यां मेण टले, एवो विचार करतां अचानक ते दिवस मे तने एज कार । 
णसर रोती जो ते संधियें मार काये साधी लेवानी §इत्नाथी तने में एव 
प्रोषधि आपी के जेयी वानर पुत्रनोज जन्म षाय. तेम ययाथी मारी 5 ` 
ज्ञा सें पण कर लीपी ठे. इवे बीजी ओषधि दुं तने आपु ते प्ररवैनी पतं 
घसीने पान करजे, जेयी तुने मवुष्य पत्र थरो. एमां संशय पणवा न 
द. ए बोलवा उपर पद्मश्चीये विश्वास करीन कलुस्नानने दिवसं तेम क , 
घु. तेथी गने रद्यो ने मास पूरा चयेथी तेने छन दिवस शुन वार तथा 
न युदूत्तेना समये एक पुत्रनो जन्म थयो. व्यार वि्ालबुद्धिये मदर .. 
मदोत्सव कखो. पुत्र जन्मी आखा कुटुंबने आनंद ययो. ते पुत्रचुं नाम 
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मन॑ठन एवुं राच्यं. तना प्रान पोपरणन व्यय नारी लारी धाव गार्य, 
1 जेस नंदनवनमां कल्पव्रर्‌ त्रिनि पामे, नम नप्र क्त्वा लाग्यो. 
स्नुक्रमं श्यराठ वेनो परयो. न्यार नयान्न नणवानमादं माक्रल्या. 
` के. पृन्रन] सतालना पांच वष खाज करनी, न्यार पत्रीन ताडना 
या लावक यायते. मारे चाना केरी नत्र. नेम कम्यायी न त्रगईड। 
यतरे. त्ने खरत्र टरेवचालो धायते. नयी नाडनाज करी सोभ्य तर 
तम गोत्त वष सुधी कर्व. प्री पूत्रने मच जवो गिं. कुत्र 
“ लालयेत्‌ पंचवर्पापि, ररौवरपाणि ताडयेत्‌ ॥ प्राम नु पोडञ वप, पुत्र 
मरेस्समायरंतं " ॥ 

पर्त रामनंदन. निगासमां नणीने वर्दानिर कलानां पाम्गार्म] चया. 
। फरतां त योयनव्यवस्म्ान पाम्यो. न्यार मानापिनार्यं मदादटा उन्सवयी 
; पययायर्त। नामर्न। गलकन्यारनं। नायं ननं लप्र कम्ब. पत्री जम प्रर 
न पयरायनी खानदथी रमण कर, नेमन वद नुन्ववितासमां रसवालाग्या 
1 फास व्यतीत प्व्ानी पण नैनं चय्रर पठन नयी. कमकत, सुन्वन 
म गयेला जाता नपी. चषक तद्धि ठेवा व्तरिया, वरनरूणीगी 
वाऽय रवेणं ॥ निच युदिया पमूऽ्या. गपि फां न जाणंत्ति. " कोए 
समयने विपे यीप्म क्तु व्याव. स्यार एवातो नाप पडवा लाम्योके 
1 लाकने मदा संताप उत्पच्च ययो. तथी सखारमनदन अमन पयावेती 
व्च नाथं नमदानदीमां जलक्रीडा करया गयां. न्यां कौडा करतांपयमा 
यं नदीमां तरती पक फलन कुक टीठी. च्यारे व्रारामनंदनने कर 
ग लागी क दे प्राणव्रिय! परली. फ्रूलन कंचुक। रती जायने, ने मने 
एी आपो. ए पदेरयान। मन दाय यई तरे? ते पूरी करो. व्ारमनंद 
चोघ्यो के, व्मगाध जलां हं केम ज राक्र? अनेते कंद्ुक तने केम 
ची आपू? एवो दष्ट तुने करवो जोऽतो नयी मटेएवातनेतं मुरी 
तेवारे पद्मावती बोली के, जो ए कंदुक मने मले तोज दं जी, य 
यादु मरण शरण याश! कषयं ठे के ^ वाल्ानामबलानां च. नेपा 
च व्रिरोपतः॥ तथा च पापसक्तानां, उनिवायैः कदायद्‌ः " एटतेवा 
क, अवला, राजा अने पापासक्तं मनुप्यनो कदायद्‌ छन्खे करी पर 
वारण याय नदी. छवो के, सीताना कदायद््ी राम सुवर्णना मग 
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पाठत दोञ्यो, तेम पद्यावतीना कदायद्यी रामनंदन पर्ययावतीने त्याज 
मूकीने एक नावडीना दाये प्रवण सक्त करावी तेने साथे लर तेण अगाध - 
जलमां प्रवेश कयो. कंचुक अगत तरतुं जाय अने तेनी पाठत नाविका 
चाली जाय. एम करतां रात्रि पडवा मामं) पण पेयं कंचुक दायमां आव्यु 
नदी. एटलामां जेम कोर माणएस पाणीमां तरतां थाक] गयाथ विशामो 
लेवाने एक ठेकाणे स्थिर थ रदे, तेम ते कंचुक यंन रद्य, त्यारे पराम 
नंदने ते चकः लेवाने दाच घाव्यो एल ते कंचुक जेना मायामां ठ, एव , 
एक दिव्य स्वरूप दार कुंमलादि आनूषणं ममित एवी एक खी पेदा चर. ` 
तेने जो$ने ते कुमार विस्मय पाम्यो. अने पेला ना विकने तथा नावडीने 
एक कोरे मूक दने कोतुक जोवाने अर्थ पेली खीन) पाठलल लाग्यो. कषयं 
ठे के “ विद्यां च धनार्थीच,- खीयाथीं चेव विरोषतः ॥ अलका न 
नवत्येते, तयेवं कौतुकप्रियाः = नावार्थः-वियार्षी, घनायीं, तथा खीयार्थी 
ए त्रणे ने अलस त नथ, केम के.तेठने ते उयोगकोतुकन जेवो लागे ठे. , 
पठीते खी ते नदीर्मांयी निकलीने; ते नदीने किनारे एक कालिका 
दैवीं देदेरु दतु तेमां जइ, श्रीकालिकानी प्रतिमा दती तेने पेद पुष्पतः 
कचु पटेरावीने कदेवा लागी के दे खामिनि ! तं घणा कव्याणन करना 
र) थने. एव प्राना कर, बादर नीकलीने अदृष्ट य गई. रामनंदन. 
ते देवीने निमाव्य ययेदं कञुक सई दषेन पामीने नदीन किनारे आवयो. 
त्यां ए ञे तो नाविक तथा नावडी ए बेमायुं एके देखायुं नद. त्यारे 
तेतं नास लइ मदोटे सादे डाको मारतो थको स्यां नटकवा लाग्यो. ना 
विक गुम थ गयो जाणीनें नयने पामवा लाग्यो. तेषी एक पाणीनी प ` 
रव उती, तेमां जइने खतो. कद्यं 2 के “अतिच्क्तवतां पुंसां, विंतार 
दितचेतसां ॥ अति प्रवासश्नांतानां, निदाहि सुलना मता” नावार्थः- 
जेण अति नोजन कचं दोय, नेच चिंतारदित चित्त दोय, अने जे अति 
णाकेलो दोय तेने सदन निदा आवी जाय 9. पठ ते परवनी कपर फ 
रता फरता केटलाएक चोरो आव) चञ्या. व्या पेला पुष्पना कंटुकनो सु 
वास फली रद्यो दतो तेय ते चोरोयँ विचाखं. के आदीं कोई नोगी पुरुष ` 
दोवो लोक्य, एदु अनुमान करीन ते परवमां पेठ. स्यां ारामनंदनने 
चट लेवाना निमित्ते तेनो ऊाडो लीधो, पण पेला एुष्पना कलक विना 


श्न "14 पै1471*|. ८ 4 ^. 
चीं काऽ तेन पानंयी मत्यं नदर). तेरी तज क्फ ससन पंलाचनत् 
दर नीक चातता वया. करमर -अतिघाकरेता द्रावया सना नन्रान चार 
निदाने चग ऽ जवाने तीतर यतर्न। चायेनी दागतविष नने सऽ पन 
न्वर्‌ पड] नदी. सनारनो कठी चेतनत क्यक्‌ व॑ग्वायूं न्दी. नप्ीनः 
ति द्यदन पाम्यो. न विचारा तान्याक्दं मचुकविना पयावरनीनं मन्व 
केम देरवाडी गकीय ! एरी चिंनवना न्तत यन्य चिन नमवा नान्या. नम 
तां नमतां एक सच्यीना नि्रान जवा पारण नामना नग्नी प्रानंत्रम 
ची पद्ात्ता. ननी मांदिलीकार चाल्य. नगरना चदरटामां व्रावी जुवेत्र 
ना एक निग्र प्रासाद दीगमां आव्यं. तमां निनप्रतिमा जा, 
यु.5सम्यक्त्दधारी त्रे माद्‌ दन पन्या. व्यरन प्रादन्मिक सद्वान सान 
ध्रा. एप जाणीन व्यव नजुरारव्ाने प्रवन कया. मादर जञने चन्यवुन 
कीं. न समयं एक सागरे नामना चरर नन दम. न परव्यी जाण्नीनं 
नने पानान पानं वोलाव्या. ननां वचन नवा सानाग्य जोजन अनि चमी 
या. तेयं) राय कमन वृर नेडी गया. वयन स्नान वमर सगरव सार 
नानयी सहित नाजन करव्यं. पती सागर श्रष्राना श्राय जमन पिनाने 
वरर पृत्ररद.तेमन्यांते गह्या. केट्सा पकर व्दाडा न्या परतरी वपादतन्या 
व्यो. सरार पतं बर्ा यऽ. समम्त प्रव्यीग परिणी चवं नीतां व्रणार्पा नीतां 
वंन्यक पदस्या. सवं न्ट नवाण पमुख पाणीय] नरायां. 
द्वे कोऽएक समयनविपे सच्यीधर गजानां सम॒र्य दस्त) पाणी पी 
न पात्रों कल्या, व्यार एक स्य्रलनेविषे काटयमां खची गयो. तेने क्रो 
, $ काटी यके नदी. कदाडनाना घणा उपायो का. पणत यधा निष्प 
ल प्रचा. ते जोकने राजा कदेवा लाग्यो के. श्राद्ार्थाने जे कोऽ पुरुप 
कादवममांयी कदादे, तेने चांदठित दान शाप. एवा गदेरमां पटद पीटा 
व्ो. ते परटद्नो गन्द सानसी ते वातनो रामनंदन अगीकार कसो 
त्यार्‌ तेनं राजाना नफरो राजान पामं तेद] गवा. अने तेनं रूप देखीने 
\ रजा खुशी ययो. पवी ते कमार राजाने कदेवा लाग्यो के, तमारा मंत्री 
परपुखजो मने सादाच्य अपि, तो द्धं कादवमांयी दायीने कदा. तेसां 
नलीने राजाय मंत्रीयोने साये मोकव्या. तेमनी साथे ते दायीनी समीप 
गया. अने म्रीयोने कयं के सो हायचुधी व्या ॒ूमिकाने $टिका (ईट >) 
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यी वधावो. म॑न्ये तत्काल $्िकाञं मगा अने ते नूमिका बेधा. त्या 
र कुमारे दाथीने खावाने रोरड मंगावीने दाथीन) पासे नाखतांज तेण \ 
ते यथेष्ट खाधी. तेथी दाथीना अंगमां बत आन्यं. पठ ते तलावमांथी 
नीक करावीने जे ठेकाणंँ दायी खच गयो इतो ते ठेकाणयुं पाणीथी नरावी 
नाय्य. अने एक दायणीने त्यां मंगावीने दाथीन) पासे ऊनी करी. तेने 
जो हाथी पोताना दंढादंम वड तेन) योनिनो स्पशौ करतो ठतो मटाका 
मातुर धयो. त्यारं आरामनंदने मावतने कद्यं के, आ दायणीने दवे द्‌ 
लवे दलवे दूर खसेडो. व्यार मावतं पेली दाघणीने स्यां खसे कारक 
दूर करी. तेन पाव्ल दाथ पण बल करीने ते कादवमांसी नीकलवा 
लाग्यो. एम कमं कर ते दायी आआखो नीकलतीने हायणीन पाग्ल दो. 
डवा लाग्यो. दोडतो दोडतो गजशालामां ज्यां दाथणी सावी ठे तेनी 
पूठै ते हाथी पण आव्यो. तेने दाथीना सेवके आलानस्तंनने वि 
पे बाध्यो. आखा नगरमां जय जयकार यो. राजा मारन) बुष दे 
खीने खुश यो. पठ तेने पोतानी पासं तेडीने स्वादिष्ठ नोजन करा 
वयुं, अने कद्यं के वर माग. ते सांनलीने कृतक्तोनेविषे शिरोमणि जे या 
रामनंदन ते कदेवा लाग्यो के, महार तरफथी सागर सेष्ठीने तेडा्व 
ने नगर रोठनी पदवीयं चाप मद््वपणं खआपो. राजाय सागर पर्ने 
तेडावीने तेने भ्रेठिपद अप्युं. खा नगरमां मुख्य कीधो तेयी सागर 
श्रेष्ठी नंदने पाम्यो. खुरी थयो यको पोतानी पुत्री मरने देवा ला 
ग्यो कमर कल्यं के, मारे एक खं पद्मावत 3. तेम उतां बीजीनेदुं शं 
करु! तेमां वली मेँ तमने पिता करी मान्या ठे, तेयी तमारी पुत्री ते माः 
र बदेन यऽ, तेन सां द पाणियद्ण केम करं ? 

एवी रीतं आआरामनंदन सागर भर्ठीने घेर रदेतां थकां केटलोएक का 
तल वीती गया पठी एक दिवसे ते सागरश्रेष्ठीने कदेवा लाग्यो के, मारे 
प्न्य देशमां व्यापारने अर्थे जवान) मरजी थाय ठे, मारे इव्य आपो तो 
माल लऽ वद्यणोमां नरीने मार इछा दु पथ करं ! व्यापारमां जे लान थद, , 
ते दुं तमने खपीश. मारे तेमांयी कां पण राखवुं नयी. दं तो मात्र 
देशाटन करीन कोतुक जोश. एवं तेतं वोलदु सांनली अने तेने नाभ्य ` 
शाली जाणीने ते वात कन्ूल कर. पडी कुमारे वदाणोमां चोखा नखा, 
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याट द्रजणी नंपो चारी. साकर. सोपारी तपरा नागग्येल प्रमु कट 
लाएक नौम्य पठार्था नया. मगल. कशल, परंट. प्रमुग्व उपयोग पटा 
रा सायं सीधा, रपव्रासारु गमडां. मागं नागं वन्यौ तया गन्त्रा पण 
सायं सीधा. एक हा खी सायं स्सा करवाने सीधा. पवी कमी 
सामग्री एकज बदाणमां नगी नै वरद्ाण एदं ना मद्धाद्रु दनुंके नर्न क्प 
सात तो सद चडता दना. बद्ाणना मानेकने मन माननं नाण व्मापीने 
नाड वांधी लीय. पत्री गन दिवस, गन चार तया शुन सद्र प्रमुग्व जो 
ऽनेन कुमार परवदणनी ऊपर चदथा. कन्त करे, “न निनिनं प्निपां कर 
मो. नायुधयकविष्ठिषाम्‌ ॥ युरुष्ठिवां नदि कानं, न मुक्तिटिवविष्िां' नाता 
यः-ज्योनिपना छपर करनागने केमन दोय, वद्मकना एय करनानने त्या 
यु न दाच, गुस्ना छप करनागने जानन राय, प्न देवन ए करनार 
न मुक्तिन दाय. पत्री युन मद्रं वद्ाण दन्विामां दकार दीप. देवयो 
गं पवन साग लम्बा तर्य सारी रीतं पंन जसवन खवा मामनु. वद्ाप्य 
मां स्वं नाग्यपदाचा दावा] धरनी पठंज निगान. अरग परमुम्य नरा 
य वागी रदं त्रे, गणिक्रा नाच स्दने. नैनी नायं मनुर गायन पडग्मु 
ते, ने नाना प्रकारं सम॒ना माजा्न। गजना णऽ र्दी ते, नेच न्यनि 
श्मानंद्‌ यऽग्द्या तरे, एम करतां कोक कालं ते वद्याण एक षटीपमां जऽप् 
दातुं. रस्तामां मीग पाणीन। काऽक ताण ऽ जवायं) त्वां जमीन ऊपर 
कतरीने लोको पाणी नगवा साग्यां. पण व्परारामनंदने तेम न करतांपों 
तां वाण त्याज राखवानो निश्चय कम्यां. न्यार वीजा माथेनां बद्ाणौ 
बाला तेन कवा लाग्या के, रागत कोण जारो कयां पाणी मलौ मारे 
प्रादी पाणी नरी लकने मारा वद्धाणोन सायं वद्ाणने दफारो, तो 
सार. अदी अमस्तो काल गमाववो ते सार नयी. ते सांनलीने ते कमा 
र करेवा लाग्यो के, मारे तो आदीज रदे ते, तमारे जवं दोय तो सखे 
थ जाञ. त्यारं तेच वोव्या के, गं तमारे अदी समाधि करव ते ? कुमारे 
कदय के मारा रीरनी प्रति सारी नथी तेयी दं योडोएक काल आदींल 
कदाडीरश. पद ज्यारे तवीयत सुधररो, यारे खावीश; अयवा तसेँ ज्यारें 
पाठा फरशो, त्यारं दुं तमार साये चालीश. एवं रीतें सघलाने समजा 
ने विदाय कशया, ते वदाणो दकारीने चालता यया. 
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धी व॑धावो. मंज तत्काल $्ठिकाञ मंगावी अने ते सूमिका धावी. त्या 
रँ कुमारं दाथीनें खावाने रोरडी मंगावीने दायीनी पासं नाखतांज तेणे. 
ते यथेष्ट खाधी. तेषी ङासीना अंगमां बत अआव्युं. पठ ते तलावमांयी 
नीक करावीने जे ठेकाणेँ हाथी खच गयो इतो ते ठेका पाणीय नरावी 
नाख्युं. अने एक दायणीने त्यां मंगावीने राथीनी पासे ऊनी कर. तेने 
जोऽ हाथी पोताना यंढाद॑म वड तेन। योनिनो स्परौ करतो ठतो मदाका 
मातुर षयो. त्यारँ आरामनंदने मावतने कषयं के, खा दायणीने दवे द्‌ 
लवे इलवे दूर खसेडो. व्यार मावते पेली दाथणीने त्यां खसेड) कारक 
दूर करी. तेन। षाग्ल दायी पण बल करीने ते कादवमांयी नीकलवा 
लाग्यो. एम कर्मे कर ते दायी आखा नीकलीने दाचणीन। पाग्लदो 
डवा लाग्यो. दोडतो दोडतो गजशालामां ज्यां दाथणी आवी > तेनी 
पू ते दायी पण अआव्यो. तेने ङाथीना सेवके आलानस्तंनने वि 
षे वांध्यो. आखा नगरमां जय जयकार धयो. राजा ऊुमारनी बुद्धि टे 
खीने खुशी चयो. पढ तेने पतान पसं तेडीने स्वादिष्ठ नोजन करा 
व्यु, अने कषय के वर माग. ते सांनलीने कृतङोनेविषे शिरोमणि जे या 
रामनंदन ते कदटेवा लाम्यो के, मद्धर। तरफथी सागर सेष्ठीने तेडाव 
ने नगर रोठन। पदवीयं चापी मद्तवपणं आपो. राजाय सागर पर्ने 
तेडार्वीने तेने ्रे्ठिपद आप्य. आखा नगरमां मुख्य कीधो तेयी सागर 
शरेषी खानंढने पाम्यो. खुशी थयो यको पोतान पुत्री कमरने देवा ला 
ग्यो कुमर कद्यं के, मारे एक खं। पद्मावती ठ. तेम ठउ्तां बीजीनेदुं थं 
कर ! तेमां वली मेँ तमने पिता कर मान्या ठे, तेयी तमार पुत्री ते मा. 
र बदन यऽ, तेन सार्थे इं पाणियद्ण केम करं ? 

एव रीतं अआरामनंदन सागर पर्ने घेर रदेतां यकां केटलोएक का 
ल वीती मया पठी एक दिवसं ते सागरभरेष्ठीने कदेवा लाग्यो के, मारे 
अन्य ठेशमां व्यापारने अर्थं जवान मरजी धाय ठे, मारे इव्य आपो तो 
मास ल वडाणोमां नरीने मार इहा दु परश करं ! व्यापार्मां जे लान थर, , 
ते दुं तमने अपीश. मारे तेमां कां पण राखघं नयी. दुं तो मात्र 
देशाटन करीने कोठुक जोर. एवं तेतं वोलबु सांनली अने तेने नाभ्य 
गाली जाणीने ते वात कबूल कर. पडी कुमारे वदाणोमां चोखा नखा, 
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अठ दूजणी जपो चटावी. साकर, सोपारी तथा नागरवेल पसुख केट 
लाएक नोग्य पदार्थो नखा. सुगत, ऊख, घरंट, प्रपुख उपयोगी पदा 
यो साये सीधा. राधवासारु गमडां, सासं सारां वस्र तया शस पण 
साधे लीधां, एक अददा खी साये रसो करवाने सीधी. एवी वपी 
सामयी एकज वदाणमां नर ते वदाण एष्ट तो मदद द्वके तेन ऊपर 
सात तो सढ चडता इता, ते वदहाएना मान्ेकने मन मानतुं नाणु यापीने 
नाड वाध सीव. पठी दुन दिवस, गुन वार तया युन लप्र प्रमुख जां 
ने ते कुमार प्रवद्णनी ऊपर चदय. कुं तरं के, “ न निमित्तं पां के 
मो, नाघुवैयफविष्धिपाम्‌ ॥ य॒रुद्धिपां नरि छानं. न मुक्तर्देवव्िद्धियां" नावा 
यैः-ज्योतिपना हेष करनाराने केम न दोय, व्रयफना छप करनारने अ 
यु न दोय, स्ना ष्ेप करनारने कान न दोय, ने दैवनो प करनार 
ने सक्ते न दोय. पवी युन मुदूर्त वदाण दसियामां दुकारी दीघर. देवयो 
भे पवन सारो लाम्यो तेयी सार रीते पंयद्चं उललघन यवा मांस. वहाण 
मां सै नोम्यपदार्यो दोवासी घरनी पठंज निरान, शरणाः प्रमुख वा 
य वागी रद्यां ठे, गणिका नाची रही ठे, तेनी सायं मयुर गायन यऽ रघुं 
ठ, अने नाना प्रकारे समु्टना मोजानी गजना यः रद्‌ ठे, तेयी अति 
श्ानंद यद्यो 2. एम करतां कोक काले ते वदाण एक प्रीपमां जई प 
टोतुं. रस्तामां मीग पाणीनी कारक ताण यइ जवायी त्यां जमीन ऊपर 
कतरीने सोको पाणी नरवा ताग्यां. पण आआरामनंदने तेम न करतां पो 
तातं बदाण त्यां राखवानो निश्चय कखो. त्यारं वीना सार्येनां वहाणो 
वाला तेने कदेवा लाग्या के, आगत कोण जाणे क्या पाणी मलो मारे 
श्रांदी पाणी नरी लकने अमारा वदाणोनी साये वदाणएने इकारो, तो 
सार. अदी अमस्तो काल गमाववो ते सारं नयी. ते सांनलीने, ते कुमा 
र करेवा लाग्यो के, मारे तो आदीज रदं >, तमारे जवं रोय तो सुखे 
थ जाञ. त्यारें तें बोव्या के, र॑ तमारे अदी समाधि करवी > ? मारं 


^८+ 
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, क्यं के मारा शरीरन्‌ प्रति सार नथी तेथी दं सोडोएक काल आदीज 


कदाडीर. पठ ज्यारं तबीयत सुधरशे, त्यारं आवीरः; अथवा तमे ज्यारं 
पाठा फरो, त्यारं इं तमार साये चालीर. एवं रीत सघलाने समफावी 
ने विदाय कथा. ते वदाणो दकारीने चालता वया. 
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कुमारं पोतावुं वद्ाण त्याज राख्युं. पठ पोताना माणसो पासेथी 
चावल प्रमुख जे वस्तुख सार्थे सीप दत, ते नीचं किनारा्पर उत 
राव. चोखा सार रीतिं साफ कराव्या. नैषो दोवरावीने दूध कान्य 
रने तेने जमावीने ददी कीधु. तेना करवा कीधा, ते ज्यारं समु्न रेत 
स्पाववानो समय थाय, त्यारं पोताना दासन मारफतं केटलीएक गणा 
नी करेली गरम राख त्यां दिये, तेनी वास्तथी स्यांना मत्स्य त्यां आवे 
ने पोताना देन खरज टदालवाने अर्थे आलोटवा लागे, ते सम्य ते 
कषूरवासित कर्व नाखी दिये, तेने खावानेमारे रसनाना खादी जलना । 
जदो संख्याब.€ त्यां अवे. एम करतां केटलाएक दिवसो वीती गया 
द्ररोजना सदवासर्थ। ते जलचरो निनेय यई गया. अने जेम कमलना 
गंध कपर चमरो आवं। मले, तेम ते जलजंतु विश्वास राखीने आवी 
एकव धाय, अनेते करवा खावा लाण्या. ते जंतु आस्ते स्ते 
मयुष्योनो एवो विश्वास करवा लाग्या के, कोनो नय न राखतां नियम 
समये आवीने पोतपोताने ठेकाणे खावा मंम जाय, एक दिवसं सवेथी 
गल एक जलजंतु अवने पोतानो आदार खाई ते ठका एक रत 
नाखीने चालतो षयो. कुमारं ते रत्न ल सीधु, ने मनमां घणो इषे पा 
म्यो. ते दिवस बीजा सवे जलजंतुखये पोतपोताना करवा खाने ते स्यल 
मां रन्न नाखं) जवान चाल कषयो. एम दररोज जेटलां रत्नो एकं थाय 
तेटलां रलौ षोनां गणनां गणां घाप] तेमां नाखी दिये. तेन।चाकरोने 
पण खवर पडे नदी. कद्यं ठे के, “ अपरीह्य न कुर्वीत,ममैलः खानुजीवि 
तम्‌ ॥ ममेक्ञोजनोलोकः, संतापयति सनं = नावार्थः-पोताना चाकर ¦ 
न परीका सीधा विना तेने पोतानो म्म कटेवो नदी. केम के, को छ 
जेन मुष्य दोय तो सज्गनने पीडा करी दिये ठे. पेलां रतनं घालीन ग 
णा करेलां जुदां राखतो जाय, ने रल्न विनानां जे गाणां करे, ते जदा 
राखे. एव रीतं बुद्धये कर षणं रल्लो एकं करीने युपर राख्यां 
द्वे पर्वे कंदुको लेवा मारे खीनी) केडे लाग्यो दतो तेवर पोतानी , 
नाव नावड।यान नलावी दती तिदां ते नावडीयो नाव वांधीने निभित 
सतो तेने निशा खव) गई एवामां ससुदन) वेलना जोरथी नावना वधन 
चरूटां पाणीना कल्लोलन्‌) प्ररणाये नाव सुदमां पडथं पदी ते कल्लोल दणा 
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ठं दणावुं फर फएरवं कुमरना प्रारव्यना योगं पद्ध तेज श्र।पने विपे 
राव्यं तेने कुमार-जोकने खुरी ययो. नाव्रिक ऊतरी आअवीने पोताना ध 
एीने पगे लागो. अने स्मै दकीगत कद्‌) संनलार्वी. नाव पदाय कों 
नायी टस्तो नथी. एम तेत्वं समाधान करीन मत्स्यो मां तैयार करे 
ला करवा जमवने आप्या. नाविक घणा द्िवसोनो न्यो दतो तेय 
सार रीतं खाऽ धरायो. कुमारे पण पोताने वएसी रल्तप्राप्नि विना वाक 
नी सप्ती इकीगत तेने कद्‌] सनता. 

पेलां साथेनां वदाणो जे देशांतरं गयां दुतां, तेना मानेको पोतानो 
मातत वेचीने पारव्यानसार लान मेलवी पाठा ए ्टीपन विपे अव्या. प्रय 
मनी पेठ वली पण पाणी नरवन नीचं ऊतखा. पोताना सायीने अवी 
मया. पठीकदेवा लाग्या के, द्वे तो तमं अमारी सायं चागो के नद! 
कमर बोयो के, दा दरे दुं तमारी साथे श्राववानें तेय्यार बुं. पठी पोता 
न सरं तेय्यारी करवा साग्यो. वे जातिनां ठणां कश्या, ते पोताना 
वद्ाणमां नां ते जो$ने पेला व्यापार करी आवता वाणीयाञं मदक 
करवा लाग्या, ने कदेवा लाग्या केच्पा गणां वदाणमां शासारुनरोगे? 
तेना करतां अमारो मात नरो, तो अमे तमने नाडं आ्पीये. एव्ती तो 
पेदारा करी चातो. कमर वोघ्यो के, नाऽ अमारे एट्घंन घणुं जे पोताने 
गमे, ते सारं कदटेवाय. कद्यं ठ के, “कोने कां गमे,कोने कांई सुदाय ॥ 
गां नखं सोपारिये,सेठ वदेडां खाय. ” पठी संकेत प्रमाएँ वधां वदाणो 
सार्थे द्काखां. चालतां चालतां ज्यारं मध्य पंथ व्या, एटले उर्वात व 
हावा लाग्यो. वदाणी माहादरियामां उवार पञ्यां. तेयी घणा दिवसो नीक 
ली गया. त्यारे ई्थणां खूघ्यां. एटले वधानी नजर पेला गणां ऊपर ग. 
अने छुवरने पूववा साभ्या केना कणां अमने अपरो के? कुमर वोव्यो 
के, नार एम ते कां थतु द्रो ! पोतानो माल वीजाने कोऽ रीतं अपाय 
नदी. व्यार ते विचारा निराश चया, अने काचं धान्य खावा लाग्या. ते 
र पेटमां डःखवा मामप. अने रोग चत्पन्न घवानो संनव थयो. त्यारे फ 
र प्रूठवा लाग्या के, नाई ! योडाक गाणां वेचातां अपसो ? जे कीम्मत 
मागो, ते अमं यापी. कुमर वोव्यो के, एक सरतथी हुं गणां यपु. जे 
वां गणां दुं तमने आ तेवां पागं इं लें ! ते तेमणँ फब्रुल क्ुःखनें 
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ते प्रमाणे खत लखी अप्य. तेमां सार्येना बीजा माणसोनी साहीयो न 
सावी. पदी जेन्द्यना नावमां रलरदित गणां हतां ते गणी आप्या. ते 
वाणीया खुशी थया. अने कदेवा लाग्या के.जो गणां इतां तो खमे जीवता 
रह्या, नहिं तो मर जातत. माद तमो अमारा उपगा यया गो. मारे कषु 
के, नाई पकार शानो ! जवां दीधां तेवां लेय. पठ देवया सारो पवन 
नीकब्यो, तेष वदाणो रस्ते चद्ञ्यां. केटलाएक दिवं देमङुराल पोताना 
नगरमां आवी प्योता. वद्यमणो्यी उतर वधामणीये वधामणी दीर्धा. व्य 
वदारीया सामे आव्या. तेमने सार रीतं मव्या. सागरश्ेष्ठीने वधामणी द 
धी. नें कद्यं के, तमार वाणे अमारा जीवो बचाव्या ठ. जो तमारा वडा 
एमां गणां नरेलां न दोत तो अमं बधा मरी जात. रस्तामांज अडवंवरं 
वद्यण नागरी, त्यांज कतर गणां चापीने नरी लाव्यातुं अमारा- प्रार 
व्येन आरामनंदनने सचव्युं दोय नदिं? एम नासे >. बीजं कां कमायो 
नदीं तो शं चयं ! क्यां तमाय घरमां कां कोऽ वस्तुनी कमत > ! एवां 
म्मैनां तथा चानकनां तेखनां वचनो सांनलीने सागरे मनमां कारिक 
खिन्न ययो. तेर्थ। ते कुमरनी सामे आव्यो नरी. । 

पदी वधा सफर कर। अवेला वाणीयाञं पोतपोताना सामथ्यं प्रमा 
णँ नेट लने प्रथम लद्चीधर राजाने सलवा गया. तेखन सार्थे आराम 
नंदन आव्यो नदी, पाठल रद्‌ गयो. बधा नेट मूकीने राजाने मव्या ते 
थी राजा अति इषित चयो. अने तेना मालवं दाण चहं कचं. एटलामां 
पेलो मार पण एक अति उत्तम रूमालमां गणां नाखीने राजाने नेट 
देवा आवयो. तेवारे बादर पोलीयाने कद्यं के, राजाने खवर करो के, आ 
रामनंदन अपने मलवान) चादना करे > ? ते वात पोलीयाये राजाने 
ज& कद्‌. राजायं तुरत तेडावी लीधो. व्यार तुरत अआवीने प्रथम पदेलां 
ठाणांनी चंगेरी राजान पासं नेट दाखल राखी. राजायं पासे ले जो$ 
तो माद्‌ गणां दीठमां अव्यां. ते जोऽने लोक स्व द्लवा ताग्यां अने 
राजायं विचार कखो के ए पोतं मादायुदमान्‌ ठे. मादे नेट दाखल गणां मू 
क्वासं कर प्रयोजन दोुं जो$ये. क्यं > के, “निरथै न प्रवर्तेत,जनो उदि ` 
मतांवरः ॥ प्रदोद्को चपस्य, सपायनमातनोत्‌ > नावा्ैः--रष्टि बु 
दमान्‌ पुरुप जे ठे, तेन) भ्रदृत्ति प्रयोजन विना टो नयी. एवो विचार 
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करीने राजायं पेली रुमाल गांसडीमांयं एक गणु कादाउथं, अने ते 
कुमारनेज आप्यु, कुमारं राजी यऽ लकने ते गणं नांग्यु. तेमांयी एक रत्न 
नीकल्युं. ते अमूघ्य रतन जोन राजा चमक्कार पाम्यो कुमरन वणं सन्मा 
न दीं अने कद्यं के दे कुमरजी महार पुत्री तमे परणो. कुमर कद्यं इवे 
परणीश. एम कद्‌ पठं] अदुकमं सवं गणां नागी देखाञ्यां. ते परस्येकमां 
एक एकयी अधिक किम्मतनां रत्नो नीकयां. ते वधां राजने षण क 
रीने कुमर बोव्यो के, महाराजा महारा ऊपर रुपा करीने मारो मास जो 
वाने मारी सार्थे दस्थिना काठ ऊपर पधारो. ए बोल मान्य करीन 
राजा समुष्ना किनारापर गयो. त्यां गणान रारिमां्य। घर्णा उाणां 
नागी देखाञ्यांतेठ॑मां एक एकी अधिक किम्मतवालां एवां रत्नो नीक 
वा लाग्यां. एम वधां गणां रल्लोवालां देखीने राजा अति अजायव चयो. 
पने तेनी सार्थे पेला वाणीवाठं पण चक्क घनी गया. तेठ॑नां मख कालां 
य गयां. मनमां चिंता करवा लाग्याके, आवां गणां ते आपणे क्यांयी 
रापञ्यं ! अपणं जे खानी मरकर करता दता,ते एक कोरें रदी यने उल 
टी आपणी मरकरी यई. माद्या माणसं क्यु ठे के को$नी ऊपर दसवुं न 
द्‌, ते रील्ामण आपणे प्रत्यङ्‌ पाम्या ठयं, दवे आपण यं वे थमो ! 

पती पेला कुमर राजान आक्षा मागीने ते वधां गणामांसी रत्नो क 
दाडीने सागरध्रर्णीने पैर मोकलावी दाधां. ते जो सागरघ्रठी अति ञ्पा 
नदित चयो. कद्यं 2 के, (जरयी जवर पण जीता ` तेम राजातयासा 
गरश्रेष्ठी ए वचने वर य§ गया. गाममां मदाटो अधिकारी सागरश्रषी 
जाणी वाणीयाठनां पोतीयां नीकती जवा ला्या,अने पेलाना जेवा वन 
मया. ठेवट ना इलाज य सवै मलीने सागरशरे्ठीने पेर अव्या, अने अ 
ति करगरीने कदेवा लाम्या के, अमे आरामनंदन पाक्ेसी गणां लकने 
तेयी रसो करीने बाली नाख्यां अने जे राख यई ते सुमा नाख दधी, 
तेमां कांई रलो खमने दीगमां खाव्यां नदि. तेम ठतां खमे लखी आप्युं 
ॐ के,तमारां बीजां गणानां जेवांज गणां पां आपवां, ते पालवुं जो 
ये. अने एटली अमारः शक्ते नयी. वीजो अमारो को$ इलाज चालनार 
नपयीःमात्र खमारु जे कार्‌माल मता वगेरे 2, ते जोक तो तसे ल लियो. 
अमे राजी खुरी अआपवने ते्यार वेय. पण तेवां गणां असें क्यांघी 
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स्रापीयें ? तेम ठतां जेम आपन मरजी दोय तेम करवाने अमं दाजर तेये. 
एवां अति दीनतानां वचन सानलीने कुमर बोष्यो के.नायो दुं तमनेम 
दारु लेएं माफ करं ्ं-ठवे सुखं ज इने तमे तमारो माल ऊतारो.ने तेनो 
विक्रय वगेरे करीने पोताना कत्यमां लागो. इं मार लेण को$ दद डि तमा 
री पास मागनार नयी. तमं जीवता र्या, तेय जे पुष्य कमं बधाय, तेज 
मारा सेणामां मने मब्युं. एम डं मान ल. एम कटीने पेदु लखत 
फाडी नाख्यं. पान सोपारी मंगावी बधाने अपने विदाय कखा. तेषी व 
धा दर्पित थ कुमारनं। कीरिं गा$ने पोत पोताने घेर गया. 
स्रारामनंदन विचार करवा लाग्यो के, आजे घु व्य मने मद्युं >, 
तेम मारे यं करवुं ! कद्यं ठ के, “दानं नोगोनाश,सिखोगतयो नवति वित्त 
स्य॥यो न ददाति न क्ते, तस्य ततीया गतिनेवति. = नावार्थः- वितं 
एटले धन ते्न। जण गति य राके ठ. दान, नोम यवा नाश. तेमां पे 
देता वे प्रकार नदीं कखा्थ जीजो नाश नामनो भकार याय मते. मारे 
दनका्थने अर्ये व्य खस्चवुं, तेज योभ्य ठे. पठ चेत्योपाश्रय, साधम 
वार्सघ्य, साधुजन पोषण, बदीजनमोचन, दीनार, तया याचक जन 
संतोष, §त्यादिकने विषे लद्ीनो उपयोग करवा लाग्यो. नतत दिवसे 
घणो मदोत्तव कर राजकन्या परष्यो, तेनीसा्ं सातं चूमिना अवात्त 
मादि क्रीडा करतो रदे ठ अघुलिक रल्न वटावी खरचीने यर लीये >. 
एम करतां को९ एक समयं अश्धरात्रिने विपे निषामां सूतो इतो तेमां 
तेने एक खप्न लाघ, तेमां तेण एवं जोय के,लद्ीपुर नामना नगरमां न 
मेदा नदना तटनी ऊपर पद्मावती अधिनी चिता करावी अने तेमां पेस 
वानी तेथ्यारी करी 3. एटलामां जागी ऊन्यो. तेवारँ माद्य ःखने पाम 
ने चिं्तवना करवा लाग्यो के,पुने पष्प कंच्चक मव्युं नदीं, ते तो रद्य, 
पण लटो पद्मावतीनो वियोग ययो. ते विरद्यी छख थ यकी तेण अ 
ग्रिमां प्रवेश तो निं को दोय १ जो एमज ययं दोय तो मारु जीवि 
तव्य गा कामँ 2 ? अटता दिवस सुधी ते खचित जीवत रद्‌ नर्न 
दोय ! तेण अधिनी चितामां पडीनेज प्राण खोथां दरो, एमां संशय नथी ! 
मनं खम साघु ते खरुज होदु जोश्य. जो एम युं दोय तो दन खरेख 
रो खीघात। चयो ढं. तेतं मने पाप सायं ! दवे मने पण शरीर राखीने द्यं 


॥ 
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करव ॐ ? तेयी को$ पवैतने विपे अनशन त्रत लने प्राणना त्याग करवो. 
एवं चिंतव। राजा अने पोतानी खी तया सवं परिवार पासंयी शीखमा 
गी, राजायं कयं ऽदां खख सूकीने केम जाञ > ? तमे कदो ते अमं 
पीये ! कुमर कद्यं के दाल मदारे प्रेर जवानी उत्कंग ठे माटे रजा रापो 
दं फरीने तरत इदां आवीग. पवी सागरन्ररठीनी पासं प्र जवानी रजा 
९ विदाथ यने एक पर्मैत ऊपर गयो. त्यां एक योगी मंत्र साधना क 
रतो वेठेतो दीगे. तेम योगी पण कुमरने जो$ने विनय प्रतिपत्ति करीने क 
देवा लाग्यो केःमारा नाग्यने लीधेज ठं आदी व्यो ठे, मं प्रच संत्रसा 
धना करी पण उत्तरसाधकविना स्व निःफएलयःऽ द्वे जो उत्तर साधना तं 
करे, तो मदारो मंत्र, साध्य थाय, 

एवं ते योगी बोल तांनसीने कुमारं विचार को के, मरवाने अ 
यतो दुं यदीं अाव्वोज ठं, तेम करतां परोपकार कार्‌ साय तो सारु ठे. 
परोपकार करवो ए मनुष्य मात्रनो धम ठ. पठी योगीना कदेवा प्रमाणें 
उत्तरसाधकपणु कव्रुत कुं. स्वरं योगी एक यव्रिकुसमां दोम करवा ला 
ग्यो अने कमारने कष्य के जो चूत, प्रेत, पिशाच तथा वेत्तालाटिक को$ 
विघ्न करवा आं अवे, तो तेच वं निवारण करने. कमार दायमां खद 
लने चोकी करतो रद्यो. एट्तलामां एक वेताल त्यां यआव्यो, तेन सामे 
कुमार खल्व लकने दोड्यो. वते वाषोवाय आव्या. कुमारं वेतालने नीचं 
नाखी दधो. अने सादिक थ वेतालन ऊपर ची वेगे वेताल वर थ 
र्यो. अने कदेवा लाग्यो कै, ढं तारं पराक्रम जोर्ने राजी चयो ह. 
माँ कार वर माग, कुमर बोव्यो के ज्यारं दरं तने संनार, व्यार अवज 
ते चात कूल करीने वेताल जतो र्यो. पती कुमर योगीनी पातं ज 
कनो रद्यो. ते समयमा योगीन पासं मंत्राधिष्ठायक देव आव करेवा 
लाग्योके, जेतुं कटे, ते करु ! योग बोघ्यो के, जे पुरुप आ अथिना मं 
मां प्रवेश कर, तेने सोनानो करो. ते तेण कबूल कख. व्यार रातां कणे 
रनां एूलोनं। माला ते मरना गलामां पाती तया रतांजलिना रसना 
ठंटा नाख्या. अने कदेवा लाग्यो के, आ कुमने वुँ परदक्तिणा कर. त्यारें 
यु.<सम्यक्तवान्‌ जे पेलो अआरामनंदन, ते नवकार मंत्रं स्मरण करतो य 
को प्रदद्धिणा देवा लाग्यो. तेन पाठल योगी पणं प्रद्िणा देतो चाव्यो, 

१५७ 
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लाम फाव्याथी योगी्ये कुमरने कपाडीने पेला ममां नाखी दीघो. तेवोज 
पोताना साद्सपणायी ते फात देतो बाहिर आवी पल्यो. अनेतेयो. 
गीने कालीन अथिना कुममां नाखी दीधो. के तकाल तें योगी सोनानो 
पुरुष बन गयो. मारं सम्यक्त्व अने नवकार, जाप मदात्म्य देखीने 
धमै कपर अति आस्ता कर. कष्य > के, “वने रणे राघ्चुजलाधिमष्ये, म 
दाएवे पवैतमस्तके वा ॥ सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा, रंति पुण्यानि पुरा 
कृतानि  नावार्थैः-वन्ां, युमा, श्चच॑मां, जलमां, अयिमा, महाणेव 
मां, पवैतना सस्तकने विषे, निदामां प्रमत्त अवस्थाने विषे मदासंकटनी च 
वस्थामां-पूर्वे करेलां कर्मो रछा करे >. पठ ते कुमार सुवणेना पुरुषने त्याज 
दा्टीने त्यां निशानी करीन दङ्िण दिशा तरफ़ चालतो ययो. रस्तामां 
जतां एक ठेका एक योगीनी चेली, पोतानी बीजी चेलीयोने कटे 9 
के, तमने आटली बधी वार कयां लागी ? ते चेलीयो बोली के खामिनि ! 
अमँ रस्तामां एक कौतुक दीं, स्थां खमने वार लागी. वली ए वात पण 
प्रापने सानलवा जेवी ठे. कद्यं ठे के, “ वात्ता च कोतुकवती विषदा च 
विया, सोकोत्तरः परिमलश्व छुरंगनानेः॥ तेलस्य बिंरिव वारिणि उर्निवा 
रःएतत्रं प्रलरतीति किमन्र चिन्रम्‌" पदी पेली युराण योगिणी तथा एक 
कोरे ऊनो रदेलो कमर ए षन्ने सांनले ठ, अमे पेली चेलीयोमांनी एक 
चेली बोले गेः-के ख जंु्टीपमांना नरतरेचरमां वेताहय नामनो पवैत >. 
तेन दद्धिण मरेणीये एक मंगल्ावत। नगर ठ तेनो विद्युन्माली नामनो 
देद्राधर राजा अष्टापद पवेत तरफ जतो इतो. चालतां चालतां हदीपुर 
नामना नगरमां जई पोतो. त्यां एक उदययानने विषे मदेदराजानी ख : 
रतिसुंदर पोतान सखीयोन सार्थे जलक्रीडा करती इती, तेने जोवा सार 
विद्युन्माली विद्याधर एक मोटा ठक्‌ ऊपर चडीने बेठो. अने तेठनी 
सवे रमत जोया करे ठे, एटलामां रतिषुंदर पोतान्‌ -रेमकर सखी प्रत्ये 
पूउवा लागी के, मारा ध्णीने पएरूलतुं कचुक मलव्यं के नदी ? केमकरी बोली 
के तारा पु्यना योगे मल्युँ. रतिसुंदरी बोली के,केम प्राप्न चयुं? केमकरी बोली 
के, चोरोयें नगरमां चोर करी, ते वधा पकडाया, तेने वाधीन कोटवाल सा ` 
जान पासं लर गयो. राजायं न्याय करीने तनां घर लट लेवाचं ठाव. अ 
न कषयं के, जे माल नीकल्ञे ते माल धणीयोने आपो, तेयं पोतपोतानो 
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मात उलखीने ल सेव. एवी रजानी आङ्ञायी ते चोरोनां धर ददतां 
तेमां पुष्पनँ कंक नीकब्यु. ते सवके राजाने अणी ्ाप्यु. गजा जो$ने 
राजी चयो. ते कंक राजायं तारा सारु राख्युं 3. वीज कोई स्रीनेखा 
प्यं नसी. एवी वात सांनलीने रतिसुदरी कदेवा लागी के, देमंकरी सखी 
तुं जक्ने राजानी पासंयी ते कुक सई आव. जेयी ते कंक पदेरीने दुं 
राजान पासं जाऊ, अने तेना अरसिने ज वेसं. ए वात मानी, 
ते केमंकरी राजानी पासं गई अने जकने तेन पासी पदं कंञचक मामी 
सई राजी थती पादी अवे ठे. एटलामां विदन्माती वियाधरं ते कंच 
कने अधर दायमांयी ऊचकी सीघ्चु. अने पोतान। घेर स$ जई पोतानं 
मानीती खीने देवा लाग्यो. ते जोऽने वीज सख) बोती के, ए कंक जो 
एने खपशोःतो दुं अधिमां वतीने मरदश. पठ। ते वच्चे रोक्यो कंचुक सा 
र वढवा लागी. स्यारं पेला विदयाधरं विचाद्यं के इमणां ए वच्ेमांनी ए 
केने कंचुक मलं जोक नयी. एम कखाथी कजीयो मटर. एवो संकेत 
करी ते कलक ल§ को$ उने ठेकाणे राखीने पोते अएापद पर्वत तरफ ती 
यात्रा करवा गयो. ए आश्रये जोवाने अमे ऊनी रदीयो इत. तेयी वा 
र लागी. ए खमारो अपराध ययो तं र्मा फरो. एटसी वात पेपी चेती 
ये कद्‌ ते ्मारामनंदन कमर सानसी सीधी. अने कंुकनी खवर मसी 
तेषी खुरी चयो. पण मनमां तके ययो के मारी खये खधिमां प्रवेश क 
खो होय तो कंचुकन। योध मलेल रे कामें खावे ! ! पवी मनमां निश्चय 
कलो के जो एम ययु द्धो तो मारे पण योगीना ममां वली सरव. दषे 
शोध केम मले फे, पद्मश्री वल्ली सुर के जीवत 2 ! एन शोध करवा नग 
रमां तोजवुं न जोय. केम के, व्यां गयाघी जो जीवत दोय, तोतोवी 
क, पण जो मरण पामी गई दोय तो पाठ फरवुं सुरकीस्त याय. अने 
त्यां प्राण व्याग पण याय नदी. ने सखो जन्प इःखमां कद्यडवो पडे, 
ते आर्वध्यानयी घमेनी साधना पण थाय नदीं, ने पठी अतोच् ने ततो 
चष्ट थया जेव बने. माटे मने जे खप्र लां, ते खरं दों जोय. नदिं तो 
एवं खप्र केम लाघे. मास खनी सायं मारी तीव्र प्रीति इती, तेम तेन 
पण माराविपे तीत्र प्रीति दती, तेयीज तेन प्रीत्तिना पुनल मासा अंतमक 
रणमां प्रवेश करीन म्न रूपें यया. एवं खचीत मानदं नोऽयं त्ये. 
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एवो निश्चय करीने अधना कमन) पास ते कुमर आवयो, खने नवका 
र मंत्र जपवा लाग्यो. एटलामां एक पासेना ठकूमांयी एक. लेख ते म . 
रन पाते आवी पल्यो. ते लने वांचवा लाग्यो. खस्तिर्र। लद्ीपुरयक। 
श्रीविक्मराजा यथास्याने असमनंदनप्रति पआलिगन दोजो. तार खीप 
दावती ताया वियोगथी अपरिमां प्रवेश करतां ठता मं आठ वषैनो अव 
धि करीने जीवती राख ठे. व्यारथी तार शोध करवाने ठेकाणे ठेकाणे 
दयक तथा वानरादिकोने मोकव्या ठे. मादे जो आठ वषैर्मा ठं आवी पो 
दोची नदी, तो तारी खी अथ्िमां प्रवेश करशे. तेनो दोष अमारे माये ' 
नथी. ते नेम बने तेम जलद घेर आव ” ए प्रमाणे वांचीने मर म `. 
नमां विचार करवा लाग्यो के, सखप्रनो अर्थ अने अआ पत्रनो अर्थं मतो 
यआव्यो खरो, पण आकाशमांसी लेख केम पञ्यो ! एव) अराकाथी ऊप 
र जोवा लाग्यो, एटले एक वानर दीगमां आबव्यो. व्यार ते नीचं आव 
ने पगे लाग्यो. अने सघलो समाचार सुखथी कद्‌ संनलाव्यो. व्यार तेन 
पाक खात्री यई, पण कंचुक विना गले डाधे जवं ते सारं नदी. जो कं 
लुक साथे ल जाञं, तोज खर खी कदेवाय ! एवो निर्धार कर एक द 
कयं पत्र सकने तेन ऊपर एक वल्लीना रसवडे लख्युं के, “ मने तमार 
पन्न पदोच्यु. ते वांचीने घणो संतोष थयो 2. दवे दं शीघ्र आवी पदो 
चीश. पद्मावतीने खस्य कर| राखजो. अने महारा प्रमं करी हार गी 
कार.करजो ” एं तख ते पत्र पेला वानरने अषीने विदाय कखो, . अ 
ने पोतं कंचुक लेवाना देतुधी त्यांयी चातो चयो. | 

मागैमां जतां एक ठेकाणे केटलाएक व्यंतरो वानरानां रूप धारण ` 
करीने रमता इता, ते तेण दीग. तेमां को९ राजा चयो ठे, को$ मंत्री ब 
न्यो ॐ, कोइ आमात्य थयो >, कोई सचिव थयो ठे, कोऽ सेनाधिपति च 
यो ठ, को$ खार थथा ञे, कोई पदाति या ठे, तथा कोऽ जासरुद प्रमुख 
राज्य चया करी रल्या ठ. एवा समयमां एक अनुचरन राजायं अका क 
री के सूतारनं। पासं जइने काषठना मधुरो घडावी लाव. तेकामते खरा , 
यी जइ करर। व्यो, अने राजाने जणाव्युं के माद्राज ! अपनी यङा ' 
परमाणो मधुरो सवै तेथ्यार >. राजायं तरत सै मयूरो पोताना मं॑ञी प्रमुख 
ने वेदेची आप्या अने एक सारो मोर जोऽने पोते राख्यो. पठ ते मोर ऊ 
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पर वेमीने पोनाना सेन्य सदधित वरीने जीतवाने चाघ्यो. तेठ॑नी सायं रा 
गमनंदन पण क्रातक जोवान नीकरष्यो. चासतां चासतां न्लमुख वरान 
गना वनन पानं अायी पदोच्या. व्यार मोरनी खारीं जे कालमुख वानर 
चट व्यो दतो, ते पोताना सेन्वसदित बराहनर्य। नीचं ऊतरी पाच 
दलरूप तेच्यार थयो ने पेला काना मोरो एक कौरं राखी मुक्या. ए 
लरकरने जोन नीतपुख वानर सामे चड आव्यो. अने पोतन सायंना 
सैन्यने व्युदरचनायं करी सक्त करि राच्बयु. पर्व परस्पर यु€ यवा मांमयु. 
वानरा चीचीरीयो करी करी तया दांत षसी घरीने एकवीलाने मारवा 
लाग्या. तेने सेनाध्रिपतियो हिम्मत देवा साम्या. एम घणा कासघुधी य॒ 
© घय, त्वार वनने सेन्योना वानराञं अति थाकी गया. तैयी केट्लाएक 
नास्तवा लाण्या, अने केटताएक शिथिल थ गया. एं जोऽने कालपुख त 
या नीलमुख ए वन्न शाघ्रुठं सामसामे आवी गया, अने आपसमां लडवा 
लाग्या. तेमां कालञ्ुख वानर जे प्रथम पणन अनिमान करीने सामे चा 
ली अव्यो दतो, तेने नालपुख वानरं युशमां पराजय कखो. व्यार नेम 
वायुये करी दरएो विखराई जाय, तेम कालमुखद्खं लदकर बीखराई गयु. व 
धा वानरा ज्यां त्यां नासवा लाग्या. एवा टांकणामां मर, पेला मोरो 
मांसी एक मोर लकने तेन उपर ये आकायामर्भि कर वेतादय पव॑तन 
कपर मंगलावती नगर्स प्रस्ये गयो. स्यां अवसर जोकने विद्युन्मती विया 
धरना मालीयामां चोयीप्नमिना गवार सुवणेमय पंक ऊपर पडेद्यं कंञचक 
दतुं, ते उपाड। चालर्त। वखतं मोटे सादे पोकार करी कटेवा लाग्यो 
के, दं रामनंदन ख मदेलमांथी पुष्पं कंदर लं जाजं छं. जे वीर 
सुनट दोय ते मारी पाठल बेशक अवे. एम कद्‌ मथर वादन उपर 
चडीने पोताना नगर तरफ जवा नीकष्यो. एटलामां विधयुन्माती वियाध 
रन खीयो्ये बुव करी के, षरमांयं। कोऽ चोर पुष्पञ्ं कुक चोर ले 
जाय ठे. तेने पकडनि तेन पासंयी ते कंचुक ल लियो. ते सांनलीने कट 
क एकव घुं, तेने सायं लकने ते बन्ने खीयो कुमरनी पाठ्ल लागीयो. कई 

ˆ वरने आव) पेखो, त्यारं कुमर विचार कखयो के द्बे शयं करदं ! पोतानां क 
सयां पोताने नव्यां. जो मे जाण कचं न दोत तो आं बन्धुं न दोत. पण 
ते सारं कदेवाय नदी, ने चोरमां खपी्ये, मारे जे ययं ते ठीकज ठे. सारं 
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नरस घतं कमैना डायमां 3 ! एटलामां पेला वेतालनी वात याद आरव. 
तेष तेषं स्मरण कदं के, ते आवी पासे नो रद्य, अने प्रवा लाग्यो के 
गं अज्ञा >? ते फरमावो. व्यार अआरामनंदने पोतानी वधी द्कीगतं संन 
लावीने कद्यं के, जो आ कंचुक द्वे जलद मार सखीन जई नदी आपुंमतो 
ते चितामां पडीने पोताना प्राणनो व्याग कररो.माटे दुआ खापी खवुंति 
दांसुधी आ सदकरने अटकाव राख. एवं सांनलीने वेता्चे कयं के, म॑ 
पण अवतां मागैमां एक नगरन बादर चिता खडकेली जो& ते ए कारण 
सरज इर माँ तमं जलद जाञ. दं दरकरने अटकावी रां ठु. 
एवं वेतालनरं बलवं सांनलीने कमारने वधारे चिंता उत्पन्न वई, केम ' 
के, आठ वषैनो अवधि पूरो चवा आव्यो दतो. पढ़ी कुमर ऊतावलो 
चातो ययो, इवे त्यां पञ्चावती पणराजाने कदे डे के आठ वषै परां ययां 
तो पण मारो पति अव्यो नदीं,द्वे चितामां दुं प्रवेश करीश. एम कद्‌ 
सवै जनोने यथायोग्य रीते मलीने तथा पंचपरमेष्टिँ स्मरण करीने 
ते चितामां आवी पड. एटलामां आकार मागं मयूरना वादन ऊपर 
बेठेलो कुमर आवी पोतो, अने ते मयूर तथा कंचुकने एक कोरं मू 
की नमस्कार मंत्र नणी कदेवा लाग्यो के, मार खं पद्मावत जो संगी 
त रोय अने जो रीलनो महिमा द्योेय तो अमे बन्नेने कव्याणनी पाति चनो, 
एम कद्‌ तेणे चितामां प्रवेश को. ते समये देव सदाय ते प्रज्वलित 
अधि शीतल पाणीना जेवो यई गयो. व्यार जेम पाणीमांयी माणसं 
बाहिरि नीकले तेम ते बन्ने ख्रीपुरुष, बादेर नीक्व्या. एवं कोतुक जोन या , 
जा प्रमुख सवै नग्नां सोको अति दषैने पाम्यां; अने नंदना निशाण 
वाग्या. द्वे एज समयमां पेयं कटक वेतालनंी सार्थे यु € करतुं करतुः ए नगर 
पास अन्छुं. तेने जोतां कमरे अव्रिमां पवेश कखो तेथी तेये जाष्य के अ 
माराघी मरीने आम कुं जणाय ठ. तेथी त्यां पडेल ते क्क ते वियाधर 
न खीं उपाडी लीघुँ पण एटलामां तो अथि शीतल सई गथोने ते बादेर ` 
जेमना तेम नीक्व्याते जो$ने ते विस्मय घथा. एवो सीलनो महिमा जो$ ' 
बधा विद्याधरो तथा मनुष्यो आश्चयेने पाभ्या. कुमर राजाने आवी नम 
स्कार कखो. माता पिताने आवी पगे लागो. पद्मावती पण सासु सससराने 
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पमे लागी. तेयं कद्यं के “देवधर ! पुत्रवती नव " एवो आशीर्वाद दीधो 
सै लोकोने अति द्पै थयो, जिनधमेनो महिमा प्रगट चयो. 

पढ़ी ते वियाधरीयोये कुमरने सै ठत्तांत पूठ्यायी तेणं अययी ते 
९ति सुधी सवै ठत्तांत कड्‌। संनलाब्युं, तेयी ते कंचुकविपे कदायद्‌ सू 
की इ$ने पोताने दे पद्मावतीने ते कंचुक पदेराव्युं. पवी राजा, राणी, 
कुमर तथा पद्मावती प्रञुख सवै नगरमां गयां. याचक सोकोने घणां दान 
दीधां, परिजन प्रु स्वै जनोने यथायोग्य पद्रामएी पुख व्राप्यां. 
वच्चे वियाधरीयं पद्मावतीने वेन करी मान]. ते विदयाधरीयोने तेना 
लदकर सदित केटलाएक दिवस सुध राख, सारी रीतं मिजमानी प्रु 
करीने जेम वेनने सासरे मोकली्ये; तेम विदाय करी. पर्व खआरासनंदनें 
वेतालने दाये पेयं सोना पुतं मंगाव्यु. ते य॒नघुद्रतं खदनेविपे लावीने 
राख्युं, ने पेला वेतालने रजा अपी. उवे ते सोनाना पुतलानो उपयोग 
एवो कखो के, जिन्वन, जनविव, विवप्रति्ठा, जी्णोार, साधु, साध्वी, 
श्रावक तथा श्राविका लङ्ण चदुर्विध संघं पोपए, साधर्मिक वातस्य, 
प्रपुख भ्रष्ठ कार्यैमां इव्यनो खये कखो. 

द्वे को$ एक समयने विपे ते नगरनं। वादिर ज्यानमां काननासु ना 
मना आचाय अवं] समस्ता. तेनी उयान पालके सावी वधामणी 
दीधी. तेने राजायं पीताना राज्य चिन्ड्‌ राखने वारीनां जे अंग कपर 
सपराज्नृपण पटेखां द्तां,ते सवे वधामणी देवा वदल आपी दीर्धा. पठी राजा, 
राणी, कुमर, तथा पद्मावती प्रघ्ुख सवे जन सद्‌ा आंवरयी वांदवा ग 
यां. पंचाननिगम साचव्या, य॒रुने वादी करने यया स्यानके वें. सचा 
यै धमेदेशना देवा माम). ते सांनतीने राजा अने राणी प्रतिबोधने पाम्यां 
ने मोटे खम्बरं दीका ली. खआरामनंदनने राज्य दीघं पवी कुमार, 
पेला सोनाना पुतलाना योगी नजिनशासननी उन्नति करवा ताभ्यो, 

एकदा समयं पद्मावतीरये खप्रमां प्रण कलश दीगे. ते उत्ता आरामनंरं 
नने तेणं कष्य. व्यार तेणे कथ्यं के दे चतुरा ! तने पुण्यवान पुत्र थर. अ 
चुक्रं दिन प्रा यायं पुत्रनो जन्म थयो. ते समये जन्ममदटोत्लव कयो. 
अने तेच नाम प्रणकलर राच्युं. वली कोइएक समये अरामनंदनना 
सम्यक्त्व) परीका सेवाने अर्थं को$एक देवांगनायें पूणकलराना अंगमां 
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ञ्वर लत्पन्न कश्चो. ते ते मादापीडाने पामीने व्याङकत ययो. तेने जो९ 
ने मर तथा पद्मावती अति छख करवा लाग्यां. ज्वरनिदत्तिना पणा 
लपाय का, पण कोई पाय लागे नदी. एवामां एक मंत्र) अव्यो, ते 
णँ एक मंत मामं. अने एक कन्याने बेसाड प्रूठवा लाग्यो. ते कन्या 
ना मुखष्टारा ते देवता कदेवा लाग्यो जो आरामनंदन निष्कपट नावे यह्‌ 
नी परजा करे, तो आ बालकने समाधान) षाय. नदीं तो कुमरन्ं मरण 
ये. स्यारे आरामनंदन बोव्यो के, गमे तेम साय, पण दुं तौ स्वैया भी 
वीतरागदेवनं भ्रतिमा विना कोई बीजी प्रतिमान पूजा करं नहि. दैव 
अरिदत अने यरु सुसाधु जे अरेतन आक्ञा पाले ठे ते,तथा धमे अरदैतनो 
नांखेलो. ए जण तच्चनी दं सदैदणा करं. जो सारं यवां दरो+तो एषी 
ज णो. नदीं तो देव करे ते खरं ! एवं तेषं बोल सां नल सवै लोक क 
देवा लाया के, एवो ठ्ठ करवो जोऽतो नथ. अने यद्छनी पूजा करवी 
जोध्ये के जेखी पुत्र जीवतो रदे. आरामनंदन बोव्यो के सम्यक्लना प्रसा 
दे तया पद्मावतीना सीलना प्रनावयी सवे सारुज यरो. एवं तमारे निश 
कर| जाणवुं. एव तेन सम्यक्ल कपर टृटता जो$ने ते दैवांगना राजी 
थने कटेवा लागी के, दे आरामनंदन ! ठ धन्य ठ. के जेण सम्यक्ल 
रेविषे स्वी दृटता कर 3. आटत बधं॥ खटपट तारया सम्यक्लनी प 
रदा जोवा सार मँज कर ठ. बीजो कोइ नाव मनमां आणवो नदिं 
एं कड्‌) ते देवता अदृश्य यई गयो. ते जाणे पोतान सार्थे ते ज्वरने पु 
ण लक गयो दोय नदिं १ एटले पूणे कलसने तरत समाधि य्‌. पठ ते 
पुत्र क्रमे कर मदोटो ययो, घणं। राजकन्याठ॑ने परष्यो, तेञ॑न। सार्थे न 
ना प्रकारना सुखनोग नोगववा लाग्यो. त्यारं खआरामनंदन तया पद्मावत 
ए बेह साथे त्रिकरण छ्‌ सम्वक्ल सहित श्रावकनो धमे पालीने" स 
गया. एव रीतं सम्यस्ल ऊपर आरासनंदननं॥ कया युक्त सभ्यक्लर्‌ 
सरूप कीने जीजी गाथानो अथं प्ररो को ॥ २ ॥ | 
द्वे सम्यक्त्न) दश्केम यायएतेकटे ठे. 

॥ तस्त विसु5निमित्तःनाकणं सत्तसलछ्ठि गणाऽ ॥ पालिक परिदरिङच, 
जद्‌रिदं शख गाडाञ॥४॥ अ्ैः-ते सम्यक्लनी विद्युलिने निमित्ते तेना 
(सतसचगिणाई के) सडशठ स्वानक नाकऊणं एटले जाणएीनि तेमां ज पा 


श्रं सम्पक््वसत्तर. १२ 


लवा योग्य होय ते पालवां, अने जे त्याग करवा योग्य दोय तेत्यागवां. 

जगतमां जीवादिक सवै पदार्थं मध्यं केटताएक ऊय एटघे जाणवा यों 

ग्य ते. तथा केटलाएक उपादेय एटले यदण करवा योग्य ठ, अने केटला 

एक देय एटघे व्याग करवा योग्य >. एम इदां ए गायामां चयायोग्यें ठे. 
द्वे ते सडसठ बोल वे गाथाये करी कद्‌ ठैः- 

॥ चञ सदद्ण त्तिलिगं, दस विणय तिसु. पंचगय दोत्तं ॥ ष्पा 
चण नूस्ण, सण प॑चविद्‌ संयत्तं ॥ ५॥ उविद्‌ जवणागार्‌ः ठप्ताव 
ण नाविषं च सम्मत्त ॥ ठष्माणा §य सतस, & दंसण जेयं विसु & च ॥६॥ 
अर्यैः-चार वस्तुनेविपे सदद्णा राखी, तया सम्बस्लना तरण सिग जा 
एवां, दश प्रकार विनय जाणवो,सम्यक्ठन चण पकारनं) गुष्धि एव्लेनि 
मेलता जाणवी तवा ( पंचगवदोसं के० ) पांच द्रूपण जने विपे निद 
त एलां ठे, एवं सम्यक्व जाणयु, आत प्रकार्न। सम्यकलन प्रनाव 
ना जाणव,एटले अठ प्रकारे सम्यक्च नावन दीपन एट्वे आठ प्रका 
रँ सम्यक्ल दीपावी्ये. तया सम्यक्लना पांच नपण एते अनरण जाण 


१३० जेनकया रल्लकोष नाग चनो. 


स्रागलो सांनलनारो वांचनारो नव्य प्राण। जेम समने. तेवी रीतं कटं बु. 
एनो देतु ए ठे के, सांप्रतकालना मघुष्योन घणा विस्तरत अर्थं कपरसु 
चि दोती नथी; किंतु संङेप अर्थना सुचिवाला घणा 9. तेने ज्व रीतं 
पभ्यन पठं हितकारी धाय, तेव रीतं नावाथ दुं कटु जख ॥ ७ ॥ 

द्वे ए सखडसठ जेदमां घी चार सददणाने विवर देखाडे ठेः- 

॥ परम संषवो खदु, सुपुणिय परमञ ज$ जण निसेवा ॥ ववष 
दि्ठौएण य, वङ्कण मिद्‌ चवड्‌ सददणं ॥ ० ॥ ` अर्थः-प्रथम परमार्थसं 
स्तव, ते रद्स्या्थैनो तचन्नूत जे अथं तेतं यदण करषुं संस्तव परिचय 
करवो. प्रतिदिन तच्वकाननो अन्यास करव; तेना ऊपर प्रीति रावं, 
तया विरस अर्थैनो त्याग करवो; अतक्वनो परिचय करवो नदी. अनेते 
न) ऊपर रुचि षण राखर्व। नदीं एटले दंसना जेव बु राखर्व. जम हर 
ने नीर एकठा घ गयेलां दोय तेमां नीर नाखं दके दंस रीर य 
दण करे ठ; तेम असारने मूकीने सारतुं यहण करव. माटे दंसना जेदु 
थुं पण चम तथा कागडाना जे न चु, केम के सूस तथा कागडानों 
एवो खनाव दोय ॐ के, सार वस्तुनो व्याग करीने असार वस्तुकं यदण 
करे ठ. तेम जे प्राणी भ्रीवीतरागदेवने सूकीने सराग देवन प्रजा भ्रमु 
ख करे, तथा सुरु मूकीने ऊुंखरुनी सेवा करे, विनयमूल तथा दयामूल 
धमे मूकीने अविनयमूल तथा िंलामूत्न ध्मनोखआदर करे, ते पुरुष जम 
तथा कागडाना जेवा जाणवा. माटे तेवा न यतां दंसना जें यदु. 

द्वे ते परमार्थं संस्तव केव] रीतं घराप्न चाय? ते कद्‌ ठेः- 

(सुसुणिय के० ) नला जाप्या ठे (परमद केण) परमा्धजनेणें एवा जे 
( जइनणनिक्ेवा के० ) यतिजन तेन निरंतर सेवा करव यञ्क्तं, “ते 
णं समएणं पासासव विज्ञा मुणीपवरा थेरा नगवंतो नाऽ संपन्ना कुल 
संपन्ना बलसंपन्ना स्वसंपन्ना चरित्तसंपन्ना लज्ासंपन्ना साघवसंपन्ना उ , 
यस तेखसं। वच्चस। जञरकोदा जिञमाणा जियमाया जियलोदय जिय 
निदा जियक्दिया निञपरिसदा जीवियास मरण नय विद्धा जाव 
तियावरण चूया विद्रंति तदारुवाणं नते समणाणं मादणाणं पल्छवा 
समाणस्स किंफला पज्लुवासणा पक्यत्ता, गोयमा, सव णफला सेणं नंते 
सवणे किफले नाण फले. नाणे किंफले विन्नाणे फले, विन्नाएे किफले प 


श्रसम्यक््वसित्तर।. १३२ 


चरकाण फले पचचकराणे फिंफले संजम फले संजमे कंफते अणेद्ाय 
फले अणोदाय किं फले, तव फले, तवे फं फले वोदाण फले, बोदाणएो 
किं फले अ किस्याफले, अकरिरिया के फला सिद्धि पङवसाण फला. “ 
मारे एवा यति जननी सेवा करव. 

द्वे एवा यति जनन सेवा करवानी नावना केम उत्पन्न याय ? तेनो 
देतु कदे ठे (वावक्षुवङ्गणं केण) विणं तयाकुटरिं वर्जन एटले त्याग 
काथ एवो नाव उत्पन्न याय बे. एटले सम्यक्व तथा चारित्रियी चर 
ययेला एवा जे कुमत्यादिक वे तेने विणण् कदी, तेनो त्याग करवो. 
यतः “ नटो देवाववो, वसद्‌ आसन्न यस पत्तोय ॥ युरुदेवाएय छले, 
निम्मा पंच पष्युत्ता. “ नावार्वः-एमनो संग करवायी सम्वक्ल मलिन 
पाय ३, लार एनं वजन करव जो$यं. जेम काजलना संगी सार उ 
उज्वल व्र पण काल्यं याय, ते पातं टले नदी तेम कुमव्यादिकन। सा 
ये व्यापार, सेठ वाणोत्तरी, विवाद, उजाणी, प्रपुख परिचय करवो नदी, 
एकठ साये वेसु नदी, सायं जवं आवद नद्‌, तेन) साथ लेए देण 
करव नदिं इत्यादिक वीजो पए कोई प्रकारनो व्यवदार तेन साचे क 
रवो नर्हि. यञ्क्तं त्यज छनन संसभ, नज साधु समागमम्‌ ॥ कुरु पुष्य 
मदोरातरं, स्मर नित्य मनित्यताम्‌ ॥ नावार्थः-डजनना संस्गैनो त्याग 
कर, साधनो समागम कर, रात्रि दिवस पुष्य कर, ने सारासारनो 
विवेक कर. एटलाज कारणमा शाखमां कद्यं ठे के, जे ऊुमत्यादिकन 
धमकरणीनी प्रासा कखाथी तेञन दृष्टि कखा जेवुं थाय ठ, अने तेठनी 
साये परिचय कलाथी ते॑नं। धमे करणीन्ँ खञ्ुमोदन कखला जेवुं याय 
ठे मारे को$ घक्रारे तेठनो परिचयज न करवो. कद्यं गे के, ^“ अवस्सय 
निंवस्सय उएदंवि समागया९ सुलला ॥ संसग्गीय विणो, वो लिंवत्तणं 
पत्तो ” जेम लींवडाना जाडना संसभ आवानो विनाश चायम, ते 
म नरसी संगतिधी बुद्धिचंस चाय ठे. जेम कांजीयी दूध फार्टीने विण 
सी जाय ठे, पण कांजीमां कारं वणसवुन नथी. केम के, ते तो प्रयमथी 
ज वसेत 3. तेम नर्शं। संगति सारने माघ लागे ठे, पण नरसानें 


कारं चतु नयी. केम केःते तो भ्रयमयीज नरसो दोय ठे. मारे चतुर लोको 
विचारीजोजो. ` 


१४० जेनकथा रल्नकोष नाग जीजो. 


चोयी सददणा, ते ( कुदिचिणय के० ) कुदृष्टि जे मिष्यादष्टि जीवो ते 
नी संगतिनो व्याग करवो. जेम कुमत्यादिकना संगतिनां दूषण क्या, ते 
मज मिथ्याद्टिन। संगतिनां पण दूषणो जाणी सेवा. अदी कोर आर्ांका 
कररो के बन्ने सरखी रीतेँ व्याग करवा योग्य ठे, अने बन्चेनां दूषणो पण 
सरलां > व्यार पासा अने मिष्यारष्िने जदा जदा कदेव कारण शं! 
तेनो उत्तर आव रीतं ॐ:-फे अनिनिषेर मिष्यालनो धण कुमति दोय ते 
कुमतिनो उपदेश दतो थको अनंत संसारन दद्धि करे. तथा ब्रती 
कर देव अने सुविहित आचाय, उपाध्याय, साधु, साध्व], श्रावक, श्रा 
वरिका प्रपुखनं आशातना करे ठ, वली वखाण करतां रोदध्यवसायी 
याय ते. केम के, ते व्याख्यान करतां प्रसंगे जेयी पोताना मत्न स्यापन 
धतुं दोय, तेनी अधिक प्रशंसा करे तेयी अनादि कालनो परंपराय चा 
व्यो अविलो जे सुमतिमामै, तेनी उत्यापना चाय, ईत्यादि अध्यवसायवा 
लो अनंत संसार वधारे 2. एमां कार श्वय नयी. अने मिय्यादष्टने 
तो श्रीतीश्चकर, आचार्ये, =पाच्याय, साघु, साध्वी, श्रावक, श्राविका प्रमु 
खन अआशातना करवानो प्रसंग अवतो नथी. तेम ठउतां जो मिष्याद 
छत्र करने आशातना करे, तो पण कुमतिमांज खपे. अने तेनीज पंक्तिमां 
गणाय. तेमज मिथ्यादृ्ठिने उत्घूत्र नाषानो पण प्रसंग अवतो नघ, केम 
के, ते सरत्ने जाणतो दोय तो तेने विषे चच्सूत्र नाषणनो संनव धायः 
पण ते श्रीजिनशास्तनमांदे प्रवीण नयी मारे प्रतिमादिकन उत्यापना 
कस्या ते रोद अध्यवसायवाला घता नयी. मादे वावक्ु एटले मि 
च्यामां व्यापन्न अने कुटि ए बे जदा कष्या. ए चार बोलनेविषे सद 
दणा राखे, एटल जे करवा योग्य दोय ते करे अने जे ठांसवा योग्य अ 
न्यात्‌ न करवा योग्य होय तेनो स्याग करे ॥ ५॥ 

दवे फर) एडिज परमछसतंयवो एटले परमायै संस्तवन्तं वरन करे उः- 

॥ जीवा पयल्ाणं, संतपयारहिं सत्तदिं पएदिं ॥ बु्ाएवि पुणस्तव 
णं, चित्तणं संथवो दो९ ॥ ८॥ अर्थः-( जीवा पयक्लाणं संत पयां 
पएदिं के० ) संतपद्खादि दरं सात पद करी जीवादिक ठ पदार्थों खर 
प जाणवा मादे (पणस्सवणं के) पुनः पुनः तेच रवण करतुं, (बुश्ाण 
वि के०) बु जे पमितो दोयते पण नवा नवा गीता्थैना मुखथी सनव्या 


श्रसम्यक््वतित्तर।. 2४२ 


करे ते श्रवण करीने तेवं (चित्तणं केण) चिंतवघं चिंतन अयवा मनन कर्बु, 
ने पठी तेने दृढ धार राख. एटले फरी ते वीसरी जाय नदीं एवो 
पाको निदध्यास करयो. बुद्धिमां सारी रीतं वसाव राखवुं, तेम न कसा 
य ते निष्फल वाय ठे,जेम पर्वत ऊपर वर्प चयायीते पाणी तरत सका 
९ जाय ठे, ते काइ फलन उत्पत्ति चत नवीने मालवान स्निग्ध 
चीकणी चूमिनेविपे वर्पाद य्‌ ठतां त्यां पाणी तरत स्का जतु नयी, 
तेयी गोधूम, चणक, तथा बोडी प्रमुख नाना प्रकार्न। नली नली वस्तु 
उ नीपजे, मादे श्नोतायं संगरनी जमीन जेव न यज्ु, फितु मालवान ज 
मिन जेव यवं. के जयी न्नोताजनने सम्यक्वन) उत्पत्ति थाय. पठीते स 
म्यक्लन द चयायी देरविरति, स्व विरति, उपरमभ्रेएी, र्पक न्रेणी 
तया केवलङानाधिकनी निष्पत्ति पाय. एव रीतं ( संयो दो केण ) 
संस्तव याय ठ. दवे मूलमां कद्यं ठ के, संत पदादिकं करी जीवादिक ठ 
पदार्थो जाणवा, ते कट्‌ ठः “ संतपय परूव णया, दवपमाणं च छित्त 
फुसणा य ॥ कालो य अंतरं चेव, नावे अप्पावदुं तदा. ” एनो अथै क 
दीय वे. प्रथम सत्वपदनं एटले उतापरं प्ररूपणा करवी; स्यां जीव 
दव्य वतुं ते केमकेएययु-& पद त्रेमाटे सत्ये. जे € पद दोय, ते 
सत्य दोय ते. जेम घट पद दु€ ठे एक पदपणामाटेते सत्यवठे. जे 
एक पद्‌ दोय ते सत्य दोय ठे, एटले जनी सार्थे बीजं पद मलीने समा 
सात येदं न दोय ते एकाकी पद कदेवाय ॐ, ते सत्य दोय ठे. जेस 
° घट ` ए पठ एकाक ठे एटले समास वगरघुं >, माटे सत्य ठे. केम के, 
ए पद सत्य पदार्यने विपय करे ठ, अने जे संयोगी पर दोय ते सत्यप 
ए दोय ठेने असत्य पण दोय ठे. नेमके, ` आकाश्ुघुमं : ए पद 
कार ने छुषुम ए वे पदोना संयोगयी ययु ठ, माटे असत्य ठे, तेमज 
गरदेनन्ंग प्रमुख असस्य पदार्योनि विषय करनारां जे पद दोय ते स्थं ख 
सव्य एटसे अठतांज जाणवां, अने राजपुत्र प्रमुख सत्य वस्तुने विषय 
करवावालं संयोग पद पण सत्य दोय ठे. परंतु वस्तुने विपय करनारु ए 
क पद तो नियमथी सत्यज होये. ए युक्ती जीवपद एकाक दोवायी 
सस्य ठे.एवं) रीतें अस्ति पदन) जे प्ररूपणा करव ते प्रथम पद जाएब. 
वीजं दवपमाणं एटले. व्यव प्रमाण करयं त्यां जीवङव्य अनंत >, 


१४९ जेनकथा रलरकोष चाग त्रीजो. 


चोथी सददणा, ते ( कुदिषिएय के० ) कुदृष्टि जे मिष्यारष्टि जीवो ते 
नी संगतिनो व्याग करवो. जेम छमत्यादिकना संगतिनां द्रूषण कट्या, ते . 
मज मिष्यादषटिन। संगतिनां पण दूषणो जाणी ले्वा. अदी कोर आरोका 
करदो के बन्ने सरखी रीतं स्याग करवा योग्य 2, अने वन्नेनां दूषणो पण 
सरखां ठ स्यार पासा अने मिथ्यादृष्टिने जदा छदा कटेवामं कारण शुं! 
तेनो उत्तर अव) रीतं ॐः-के अनिनिवेश भिष्यालनो धणी कुमति दोय ते 
कुमतिनो उपदेस देतो थको अनंत संसारनी इद्धि करे. तथा ओीती्ं 
कर देव अने सविदित आचाय, उपाध्यायः साधु, सार्व, श्रावक, श्रा 
विका प्रमुखन) आशातना करे ठे, वर्त। वखाण करतां रोदखच्यवसायी 
याय ठे. केम के, ते व्याख्यान करतां प्रसंगे जेयी पोताना मतन स्यापन 
यतुं दोय, तेनी अधिक प्रशंसा करे तेय अनादि कालनो परंपराय चा 
व्यो अवेलो जे सुमतिमागेै, तेन। उत्थापना धाय, ईत्यादि अधच्यवसायवा 
लो अनंत संसार वधारे ठ. एमां कांड आश्चये नं]. अने मिच्यादष्टिने 
तो श्रीती्धैकर, आचार्ये, उपाध्याय, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका प्रमु 
खन आश्चातना करवानो प्रसंग अआचतो नथी. तेम ठतां जो भिच्याद 
छिथ करने आरातना करे, तो पण कुमतिमांज खपे. अने तेन।ज पंक्तिमां 
गणाय. तेमज मिय्याटृष्टिने चतस्र नापानो पण प्रसंग आआवतो नथी, केम 
के, ते खत्रोने जाणतो दोय तो तेने चिषे उत्सूत्र नाषणनो संनव थाय; 
पण तें ्रीजिनशासनमांदे प्रवीण नथी माटे प्रतिमादिकनी उस्यापना 
कथया ते रेद्‌ अध्यवसायवाला चता नयी. माटे वाव्षु एटले मि 
प्याखमां व्यापन्न अने दृष्टि ए बे जदा कट्या. ए चार बोलने विषे सद 
दणा राखे, एटघ्लं जे करवा योग्य दोय ते करे अने जे गंमवा योग्य अ 
"यात्‌ न करवा योग्य होय तेनो व्याग करे ॥ ०५॥ 
ठ्वे फर एडिज परमहसंखवो एटले परमार्थं संस्तवनं वरान करे ठेः- 
॥ जीवाइ पयडाणं, संतपयार्िं सत्ति पए ॥ बुणवि पुणएस्तव 
णं, चित्तणं संयवो दो ॥ ८॥ अर्थः-( जीवा पयश्लाणं संत पयारईहिं 
पएहिं के० ) संतपद्ादि दई सात परदे कर जीवादिक ठ पदार्थों खर 
प जाणवा माटे (पुणस्सवणं के) पुनः पुनः तेच श्रवण करद, (खुशएण 
वि के०) ब्ज प॑ंमितो दयते पण नवा नवा गीता्थैना मुखी सांनव्या 
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करे ते चण कराने तेनं (चित्तं केण) चितववुं चंतन अयवा मनन करम, 
ने पठी तेने दृद धारी राख. एटले फर ते वीसरी जाय नदीं एवो 
पाको निदध्यास करवो. वुष्धिमां सार रातं ग्सा्वी राखबु, तेम न का 
पी ते निष्फल चायते.जेम पवेत कपर वर्प घयायीते पाणी तरत सका 
९ जाय ठ>े, तेयी काइ फलन उत्पत्ति घत नयीश्यने मालवान स्निग्ध 
चीकणी नूमिनेविपे वर्पाद यऽ ठतां त्यां पाणी तरत सरका$ जवं नयी, 
तेथी गोधूम, चणक; तथा दोलडी प्रुख नाना प्रकारन नली नली बस्तु 
उ नीपे, मादे ओतायं संगरन। जमीन जेवुं न यबु, फितु मालवान ज 
मिन जेव यवँ. के जेयी श्रोताजनने सम्यक्लनी उत्पत्ति चाय. पठीते स 
म्यक्लन उ चयायी देराविरति, सर्वं विरति, उपरामश्रेणी, रुपक श्रेणी 
तया केवलक्ानादिकन निष्पत्ति चाय. एर्व] रीतं ( संयवो दो$ के० ) 
संस्तव याय ठे. वे मूलमां कषयं त के, संत पदादिकं कर जीवादिक ठ 
पदार्थो जारवा. ते कदे ठ:- “ संततपय परूव णया, दवरपमाणएं च चित्त 
फुसणा य ॥ कालो य अंतरं चेव, नावे अप्पावद्धु तहा. ” एनो अथै क 
दायें वेय. प्रथम सत्यपदनं एटले ठतापन प्ररूपणा करवी; त्यां जीव 
द्व्य ठतुं ठे केम के ए य्य& पद >ेमाटे सव्य ठे. जे य& पद दोय ठे, ते 
सव्य दोय ठे. जेम घट पद यु€ ठे एक पदठपणामटेते सत्ये. जे 
एक पद्‌ दोय ते सत्य दोय ठे, एटले जेन साये वीदं पद मलीने समा 
सात ष्येघ्यं न दोय ते एकाकी पद कदेवाय ठे, ते सत्य दोय ठे. जेम 
ˆ घट › ए पद्‌ एकाक > एटले समास वगरघुं 9, माटे सत्य >. केम के, 
ए पद सव्य पदार्थेने विपय करे ठ, अने जे संयोगी पद दोय ते सत्यप 
ण दोय ने असत्य पण दोय मे. जेम के, ' आकाशुष्ठमं ` ए पद्या 
कार अने कुषम ए वे पदोना संयोगथी चुं ठे, माटे असत्य ठे, तेम 

गदेनश्छग प्रषुख सस्य पदा्योने विषय करनारां जे पद दोय ते स्वं अ 
सत्य एटले अढतांज जाणा, अने राजपुत्र प्रमुख सत्य वस्तुने विषय 
करवावालं संयोगं। पद पण सस्यज दोय ढे. परंतु वस्तुने विपय करनारु ए , 
क पद तो नियमं सस्यज दोय ठे. ए युक्तेथ जीवपद एकाक दोवायी 
+" मेःएवी रीते अस्ति पदन जे प्ररूपणा करव ते प्रयम पद्‌ जाएवु. 
बीजं दवपमाणं एटले. व्यव प्रमाण करवुं त्यां जीवरव्य अनंतम, 


२४१ जनक रल काप नाम न।जा. 
ते प्रत्येक जीवर्व्यना लोकाकार प्रदेशना प्रमाण पठं संख्यात प्रदे 
रा ठ, एटले जीवदव्य अनंत मली अनंत प्रदेशमय ठ, एव रीतं जीव \ 
दव्य जे प्रमाण करव, ते बीजं दव्य प्रमाण पद जाणु. 

त्रीजो खित्तफुसषणाय एटसरे सेचस्परोना चोद ते रज्ज्वास्मक जव सोक 
न >े.एटते जीवडव्य मात्र चोद रज्ज्वात्मक लोकमां ठे,पण अलोकमां जी 
वष्व्य नयी. अयवा उ्यारं केवत नगवान्‌ केवल सथुदषात करे ठे, त्या 
र आत्मप्रदेरो करी चोद रणज्न्वातमक जीवलोकनेज स्प ठ, पण यलो ,, 
कनेविषे स्परौना करे नि. केम के,पात्माना प्रदेश लोकाकारना प्रदेशोजे “ 
टताज उे.माटें तेटलीज स्परना ऽ रके >े.ए रते जीं सेजस्परीन जाणएवुं. “ 

चोधो कालोय एटल्ने काली जीवनी आदि नथी, तेम अंत पण न्य, 
माटे अनादि अनंत 2. ए रीतं चोधुं कालपद जाणवु. 

पांचमो अंतरद्चार ते सवे जीवङव्य असंख्यात प्रदेरावाला 2, मादे 
तुष्य ठ. अने तेख॑ना क्रानादिक पर्यायो प्रत्येक जीवना जुदा जुदा >ेएम 
दव्यन) अपेक्ताये सवै जीवषव्य यंतर रहित ठ, अने पर्यायोन अपेयं 
पर॑तर सहित ठ. तथा बीजे प्रकारं अंतर विचारीयें तो एभ्वीकाय, अप्‌ 
फाय, तेकाय, वायुकाय, तथा ज्सकाय. ए चारे कायना जीवो असंख्या 
ता जत्पन्न थाय ठे, अने चवे तो पण असंख्याता चवे ठे,तेमज वनस्पति 
काथमां एक समयमा अनंत जीव ऊपजे ने चवे ठे. तथा च्रसकायमां एक `. 
समयमां असंख्याता जीव जपने तथा असंख्याता चवे, पण जीव को$ 
एक समयमां उपने चवे नदीं एवो आंतरो-नथी एते विरद काल 
नय) ॥ यतः ॥ “अकी अनंता जीवा, जेर न पत्तो तसा परिणामो ॥ 
उववङ्गंति चंति य, पुणोवि तच्चैव तेव ” ए पांचभुं अरं॑तरश्टार जाणवु. 

दवे उष्टं नावष्टार कटे ठे. ते नाव उ प्रकारनो ठेः- ओदयिक, ओप 
मिक, ङायोपशमिक, रूायिक, पारिणानिक तया सान्निपातिक, एवं ठ. 
तेमां जीवने जीवत्व ठे ते पारिणामिक नावे उे.केम केनव्यजीवोजेठेते 
नव्यज ठे ने अनव्य ते अनव्यज ठे. परंतु नव्य ते अनव्य थायन 
दीभ्मने अनव्य ते नव्य याय नरि. मादे पारिणामिक नावे कदेवाय >, 
ए ष्टु नावपद जाएब. 

तथा सातसुं अल्पवदत्वक्चार ते एष्वीकायर्य। अपूकाय जीवो अधिकः 


-~ ~ 


श्रसम्यनतव्रसिनर।. 2? ४९ 
श्पृराय्) नेठकाय जीयो व्रविक. नकवी वयुकाय जीवा अधिक, 
। तया वायुकायी वनस्पतिकाय जीवा श्यव्िक तरै. एम जीवनं च्ल्प तमा 
बहुत्व जाणवुं. एव गनं लीवादिक पाया वधा पदो सार्थं विचारया त्र 
ने तेख॑ना पुनः पुन. जे व्रिचार करयो, नैन परमाम संस्तव कद्यं ॥९॥ 
दमे ए उपर जिनटास श्रावकं उदाहरण कद्‌ ठः 
॥ वा जंबुष्ठीप्माना नरत देत्रमां एक मधुरा नामनी नगरी >. तेमां जि 
नस नामनो एक श्रावक इतो. ते गोठ चरावकना एकवीरौ युणोचं क 
री संयुक्त दतो. वअठम प्रपुख पाखीने दिवसं पापथ करवामां तत्पर रदेतो. 
ए शिवाय सर्व प्रकारें धमनो एवो तो रागी दतो के, जेवा श्री नगवतती घ 
ञनेविपे तंमीया नगरीना च्रावको वखाण्या ते तेना जेव योग्यत्ता बालों 
ट्तो, तेन तुव्यना करनारो दतो. तेन साघरुदास नामनी खं दती, त 
मां पण नामना जवाज युणो दता. अने तेवाज परिणामो पण दता. ते 
सख्पएुरुप वच्रेये य॒रुना सुखं वार त्रत उ्खारतां षरे चतुःपद वाधष्यायीष 
णो आस्न चाय ठे. तेयी तेनां पचरकाण तीधां हतां. एवी सतं < स 
म्यक्लं मूल जे वार त्रत तेने पालतां ठतां सुखं कालक्रमण करे ठे. 
द्वे तेने घर प्रतिदिवस एक आदिर, ददी, दूध तथा घृत, देवाने 
परवती ट्त, तेन सायं लेवड देवडनो संवंध ययो. को$ऽएक सम्य ते 
खाहिरीणीन गेकरीना विवाद्नो अवसर अव्यो, त्यारं तेने प्रेर निनदा 
पापड, वड, फाफडा,सेव, तया खारां सालएं प्रमुख वस्तु मोकती दधी. 
ए वस्तुख तेने विवादमां घणी उपयोगमां आरव] तेयी विवाद्‌ दीप्र चयो 
+ ने ते खानी पण मनमां घण संतोपने पामी. विवाह वीती गया पदी 
पोतान उपर घएलो उपकार फेडवाने अर्थं कजला दूध जेवा चण तरण 
वपैना ये वाठडां लकने जिनदासने न कलवा ठेतां आंगणामां पवी वांधी 
ग९. पदी ते अंत उज्ज्वल ने गंगाजल जेवा निर्मल वाठ्डां ज्िनदास 
ना जोवामां आव्यं अने मनमां ज्यु के, पेली खअदिरिणी प्रत्युपकार 
„ करवाने आ वाध) गई ठे. दवे एवं करं शं ! जो ए पने पाट, तोत 
नंग थाय,+अने जो मूक देठं तो ए वेद्ध जीव इलादिकमां जोडाऽने छख 
थाय, तेनं पाप मने लागे “ इतो व्याघ्र ईतस्तदी = ए न्यायप्रमाणे मने 
खुं ढे. त्यारं तेन। सख्ये कलं केऽयापणो नियम नंग तो साय के जो पो 
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ताना स्वार्थे एने वदेल गाड प्रसुखमां जोतरीयं ? परत अनुकंषा वु 
पालतां नियम नंग यतो नयी. मारे मूक] देवा करतां दयाबुष्ियें पायायी ` 
कां दोष नघ. एम तेणे युर लाघव विचार करीने वेद्ध वाठ्डां राखी ली 
धां. तेठ॑ने पोषवा सारु खावा पीवाने फासु पाणी तया फास चारो खपे. 
एम करतां अनुक ते अत्यंत श्रेष्ठ बलद यया. जिनदास आवक आम 
पाखीना चोविहार पोसड प्रमुख करे, धमशा वाचे, तेन संगति 
ते बलदो पण श्रावक यया. पोताना धणीर्न। सायं आआठम पाख प्रषु 
खना चोविहार उपवास करवा लाग्या. कष्य ठे के, संगत ठे ते, मोटी 
वस्तु ठे, यतः ॥ अंजणचसकु संगैण, मालासंगेण सत्त दियिएणं ॥ तदा 
संणसंगेणं, सववज्ुण गोरवं ” जेम चद्ुनी संगति अंजन नेत्रमां 
वास करी शके ठे, मालानी संगतथी स्र दय ऊपर रद रके 2, तेम 
सङ्गनम। संगतिथी सवै वस्तुने गोरव आवे ठे. पठी ते बलदो एवं स्व 
रूप जाणीने जिनदास रोऽ तेच पुत्रनी पठँ वधारे पालण पोषण करवा 
लाग्यो. को९एक समये निंमीरमण नामना य्न यात्रा खव, त्यां लौ 
को पोतपोतानी वदेलोमां बेसीने जवा लाग्या. ते अवसरे जिनदासनो 
एक मिन्र दतो, ते तने ए वाठ्डं गेडी गयो. अने तेडने पां 
तानी वदेलमां जोडीने चोगानमांदे घणा दोडा्व्ां. लाकडीथी घणो मार 
माखो, परोणाना प्रहार दीधा, एम निदैयपणे तेने घणो संताप कख, ` 
तेथी च्र॒ट। पञ्या, पठ तेण पाठा आरव) आंगणे गमाणमां बांधी मुक्या, 
अने पोतं चालतो थयो. निनदास शेठ आरवी जवे ठे तो बलदोना अंग 
कपर रुधिर वद्‌] रद्य ॐ; अने अति वेदना पाम्‌ रद्या 3. तेय ते षणं 
डःख पास्यो. ते बलदोन) अगल चारो पाणी सूक्युं, पण तेठनायी का 
खवायुं पीवायुं नदी. त्यारं दूध तथा साकर प्रमुखं पाणी पीवराववा ला 
ग्या, पण तेने तेख, सामे पण चए शेना! व्यार रोठें जाण्युं के ए इवे जीव 
वाना नयी पी तेमनी अनशनन्‌ मनसा जाणीने अनशन त्रत कराय, 
नमस्कारमंन्र दीधा, ते तेडये सद्या. एम मनन समाधिसदहित काल क ,, 
रीने ते नागङ्कमारन। जातिमां देवो यया. पठ जेम पुत्रना मरण छख 
थाय तेन पेवँ ते रौठ अने रोगणी वन्नेने अति मातुं लाण्यु. ते वन्ते व 
लद कंवल अने रावल एवां नामे नागङ्कुमार देवो चथा. कोऽ एक समये 
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: श्रीमादावीर जगवान नावमां बेठेला ठतां को$ सुदास नामना निय्यात् 


दष्ट देवै तेमने मरणात उप्तम करवा मामथो. ते खतं कंवल आवी 


: मेते सिप्यारृष्टि देवनी सार्थं तडवा साग्यो, ने संवते ते नाच मुखं 


¶ 


थ पदे पार पदोचाडउयुं. सुढाढदेव दारान नारी गयो. अने नगवंतनो 


- मरणात उपसग तेणे टायो. पदी आरी जगवंतने वेदना करीने कंवल अ 


ने रावत पोताने वेकाणँ गया. पणे जणदासघरेष्टी तया तेन खी साधु 
दासी चविका वेह जण दृपनना विरद कर अति उचित थयां कां 
वेराग्यने पामम्यां- अने विशेययी श्राड्धम अराधी अगमा्नो परिविय 
करतां मरण पामीने ख्मनेव्िपे गयां. त्यार पठी अनुक्रम मोह पामरो. 
ए चार सदद्णामांदेली पदेली सददणायुं सरूप कदु ॥ 

द्वे सददणानो वीजो नेद कदे ठः- 

॥ गीयचियं चरित्तिय, मेवा वहुमाण विणय परिपु-&] ॥ तत्ताववोड्‌ जो 
गा, सम्मत्त निम्पतं कृण ॥ १०॥ अ्यः-गीतार्थं तिहा गीत एटले 
सूत्र अने खच एटले तेनी इत्ति, नाप्य, नियुक्ते तया च्रूणि प्रमुख पंचांगीरूप 
पैना जाएनारा जे दोय तने गीतार्थं कये ॥ यतः ॥ गीयं जघ्न सु 
तं, अलो तस्सेव होऽ वाणं ॥ उनएएय संञत्तो,सो गीय सुएेयदो ॥ 

तया ( चरित्तय केण) सवं विरतिरूप चारि जाएब. एवच्े ए 
टे गीतायै ठतां चारित्रिवंत जे रोय, तेने सुविहित शु€ प्ररूपक 
किये. मान्न जे क्ानवान दोय ते सुविहित कदेवायनर्हि, तेम मात्र 
क्रियावान्‌ पण दयु < प्ररूपक न दोय; माटे जान अने क्रिया एवन्नेसा 
यें मले, तोज सुविहित € प्ररूपक कटेवाय. कयं ठे के, “ देयं नाण 
किंयादीणं, देया अन्नाएञ किया ॥ पासंतो पंयुलो दष्टो, धावमाणो य स्प 
धञ ॥ ? ॥ संजोगस्सि€।§ फलं वयंति, न एगचक्ेण रदो पया९॥ अंधोय 
पंगरूयवणेसमिच्चा, ते संपठ॑ता नयरं पविष्ठा ॥ २॥ क्रयादीन कान त्याग 
करवा योग्य ठे, अने ज्ञान विना मात्र क्रियावंत पण त्याग करवा योग्य 
बे, केम के क्ञान पांगला- जे 2, अने क्रिया आंधला जेव ठे. ज्ञानवा 
नने वध्वं जाणयामां अवि, पण क्रेया विना कार्यं ति€ करी सके नदी; 
अने क्रियावान्‌ कायं सि करवाने सम ठे. पण अक्ान दोवाथी तेने 
माने मागैनी खवर नथी. जेम आंधलो चालवा समर्यं ठे अने पांगलो 
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माग देखाडवा समर्थं ठ. एम बे म्यां वांठित नगरं पदार्च. तेमनजेङ्ञा 
न अने करिया बचेये करी युक्त दोय, तेज सुविहित गीतार्थं कदेवाय, तेन 
सेवा करव] एटले परिचर्या करव; ते सेवा वड मानें करी अतगत बहू 
प्रीतिर्ये.कर। कर्व।. विनय एटघ्े मन, वचन, तथा कायाय कर. अनं 
कर स्तुति तचा अन्यान प्रमुख करव. ए वन्न प्रकारे निमेल सेवा घा 
यते. ते अआगमना रदस्य जाणनाराने योग्य ठे. एथ) सम्यक्तन निमे 
लता याय ठे, मारे सुविहित गीतार्थं दोय तेनांज सेवा तथा विनय प्र 
युख क्वा; एना योगयकीज निमैल सम्यक्व याय ठे ॥ १०॥ 

॥ एन उपर पुष्पच्रूला साध्वीं उदाहरण कदे ठः- आ लाख योजन 
प्रमाणएवाला प्रणेचंदाकार जंबुद्टीपमां तेना एकशो ने नेवुंमा नाग जेट्लुं 
सपरा जरत देर ठ. तेमां एक पुष्पनदिका नामन नगर ॐ. ते गंगाना तट 
चपर बे. तेमां पुष्पकेतु नामनो राजा राज्य करतो द्वो. तेन पुष्पवती 
नामन राणी विनयवंत तया शीलवान्‌ दोत दवी; तेन सायं विषय सु 
ख नोगवतां एक पुत्र अने एक पत्रीनो जन्म ययो. तेर्चनां नाम पुष्नच्र 
ल तथा पुष्पच्रूला रा्यां. ए नार बेन बन्ने रूपें सरखां, सरीरं सरखां, त 
था गुणं कर सरलां दतां. ते कालांतरं तरुण अवस्थाने पाम्यां. एटघते 
तेखनां लश्च करवानो दिचार चाव्यो. राणी प्रपुख सवै सखजनोयें संसारनी 
रीति प्रमाणे पोतपोताना अनिप्रायो जणाव्या. ते योग्य ठतां राजा पापवु 
दिने वरा थः स्वने लोपीने नाऽ बेनने परणावी दीधां. कद्यं ठेकेश्नयु 
एति कुलं न युणं,ति पावथं पुएमविय न शुणंति ॥ इस्सरिएणदि मत्ता.तदेव 
परलोयमिद्‌ लोयं ” जे सीने विपे मत्त एला पुरुषो > ते,कुल.पाप. तया पुष्य, 
कार्‌ गणता नथी. तेमज तने अआ लोक रने परलोक सरखाज >. हवे पुष्पच्ू 
ल अने पुष्पच्ूला बेह घण धणीयाणी विषय नोगवतां जो पुष्पवर्त। राण 
यँ राजाने अन्याय करतो वाखोपण राजायं कादि मान्यं नहि. व्यार तेणं वे 
राग्य पामी दीका लीधी. पठी अद्धकमं सारा रीतं दीका पाली खीवेद ठेदीने 
देवन गतिनें पाक्त चऽ. त्यां अवधिज्ञान प्रयुज्यु. ते समयते ना९्‌ त 
था वेननो संनोग देखीने तेने प्रतिबोध करवाना ठेतुथी पुष्पच्चूताने ख 
प्रमां नरकं डःख देखाडवा लागी. एटले ते साते नरकण्थ्वीनां प्ख द 
सखीने मदा जयने पामवा लागी. जाम्या पठी पण जें शरीर कंपवा ला 


श्रं सम्यक्त्व।सत्तरं। यप्‌ 


गयु. ते सर्वे छख पोताना पति पुष्पच्रूलनी पामे कदेवा लागी. एवं प्रति 
दिने यवा लाग्युं. त्यारे पष्पच्रूलँ सवे अन्य ददौनीयोने तेडर्वानि ते सप्र 
नो सखुलासो पूठयो, व्यार ते सै पोतपोताना मत प्रमाणें नरकनां छख 
कटेवा लाभ्यां. पण तेमां एके स्वप्रना असारं मले नदी, तेथी पुप्प 
चूलातरँ मन माने नदी. पी राजायं अच्चिका पुत्र नामना जेन चायने 
तेडार्वीनि पृ्धँ, के तमारा दरीनमां नरकनां छख कदेवां कट्यां 2 ? त्या 
रँ खवचार्थं निः्ाकपणे जेनमतमां जेवां साते नरकनां छम कष्या ठ. ते 
विस्तारे कद्‌] देखाञ्यां, ते सांनलीने यणी कदेवा लार्ग। के मारी पठं तमं 
पण सखप्रां छख देखो गौ, एवं जाय ठे ! आराचायं कद्यं के, मं खम्र 
मां नरकनां डःख दैखता नथी, पण अमारा जेनशाखना असारे जाणी 
यं तेये. राणीयें कद्युके ते राख कथां ठ ? ते कटा. तेवारं आचार्य निरया 
वलिका नामना उर्पांगना आआलावा कद्‌) संनलाव्या, तयार राणीयें प्रलघु 
के, एवां नरकनां छःख कोण पामे ? खचाये बोघ्या,सांनलोः- “कदणं नं 
ते जीवा नेरक्याठ खत्ताए कम्मं पक्षरंति,गोयमा महास्नयाए मद्‌ापरिग 
ह्याए ऊुणिमादारेणं पंचिंदिय वदेणं $ेएदिं एणं जीवा नेरऽयाञ य 
ताए कभ्मं पक्रंति” एवं सानलीने राणी कदेवा लागी के, तमं मारो सं 
शय निदत्त को. तमार वार्तां मारा स्प्रने मलत आरव]. पठी राणीयें 
वणा अदर करीने ते युरुन वंदना कर, अने तमने उपाश्रये पचता 
कीधा, व्यार पी वती कोऽएक समयं पलो पुष्पावत्तीनो जीव थषएलो 
देव, ते पुष्पच्रूलाने स्वध्रमां वार देव लोकनां सुख देखाडवा लाग्यो. तेवा 
त पण ते पोताना पतिने कदेवा लागी. तेषी फर तेण अन्यदरीनीयोने 
तेडाव्या, ने तेखने स्वगेनां सुख केदवां >? एम प्रबु. व्यार तेउयं कषयं 
के रूडं खाङुसारं पीव, खीविलास प्रश्ुख सुख नोगविये, पनंदमां रहि 
ये, एज स्वभैनां सुख >. एवी वातो पुष्पच्रूलाना मनमां वेसे नदी. 
व्यार राजायं अच्निकापुत्र आचायेने तेडीनि पूव्यं. के तमारा शासखरमां स्व 
_ मैनां सुखविपे केव) रीतं कद्यं > ? व्यार तेमणे शासने अयुसारं बार देव 
सोकनो विचार, नव येवयेक पांच ज्चत्तर विमाननो विचार कदेवानो 
प्रारंन कखो. ते पेली राणी लक दने सांनलवा लागी. तो पोतानाख 
प्रनी सां बध। वातो मलत आवे >. एम जाणीते ते अति राजी थ. 
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ने ते आचार्ये पृठ्धं के एवा सखन भ्रा्ि केम चाय !? आचार्ये कद्यं 
के सांनलोः- कणं नंते जीवा सदं कम्मं बंधंति, गोयमा सम्मदैसणस 
&]ए पसनन मण वण काय जोओेणं §दिथ निग्गदेणं कोड्‌ विजएणं धम्म 
सक्षघ्राणेण आयरिय वश्रायाणं साहु साद्‌म्मियाण नत्तीए दाण सी 
तल तव नावण प्पनावणाए वेराग्गेणं निस्संगयाए संविनागेणं ऽबेएदिं 
दसि गणेदिं जीवा सदं कम्मं बंधंति? ए द्॒न कमे वंधयकी जी 
व खभैनां आयु बांधे, काल करी खँ जाय. तया “ एगडिवसंपि जी 
वौ, पवङ्ञ सुव्रगड अणु्ुमणो ॥ जवि न पाव सुखं, अवस्त वेमाणिदं 
दो. ” एव) रीतं जीव स्र्भनां सुख पामे 3. एवं सांनलीने पष्पचह्ता ` 
कदेवा लागी के, स्वाम ! आप उपाश्रयनविपे पधारो. दुं मारा धणीने 
समजावीने त्यां आव दीका लस मास धर्माचाये खाप गे, मारमा 
रे पपन पासं दीद लेवी >. कद्यं 2 के, “ सभ्मत्तदायगाणं, इप्पडि 
यारं नवे बहएसु ॥ सवुण मेलियादिवि, उवयार सदस कोड.” ए 
यँ कद्‌ सूने वांदीने उपाश्रय विदाय कशा. पठ पुष्पन्रूल राजाने सार 
रीतं समक्तावीने पष्पच्रूता राणीये तेज आचायेन। कने मदामदोस्सव 
सित द्रा लीधी. अने राजाना अयद त्याज युर रद्या. अन्यदा 
प्रस्तावे आगल बार वषैनो इष्काल पडरो, एवं क्रानवडे जाणीने ते , 
अचाये सवे साधने सुनिक् देशनेविषे विद्ार कराववा लाग्या, त्यो< 
रे पुष्पच्रूला साध्वीये कद्यं के, सुखे कर समरंत यतिने देशांतरने विषे 
विदार करावो. दं पआपमुं वेयावज्च करीश. ते लानलं तथा लान जाणी 

ने पडिवज्ज्यु. पठी पुष्पन्रूला घण नक्तियेँ कर सेवा प्रमुख करवा ला ८ 
गी. प्रतिदिन मनोक्त आदार पाणी लावं। अपे; अने युस्ने सार रीतं 

साचवे. यतः “ पुष्येदि चोक्या पुष्कडेहि, सिरि नायणं जविय सत्ता ॥ यु 
रुमागमेतसिनदा, देवयमिव पङ्कुवासंति. ” एम करतां सदेव युरुनक्तिना 

खध्यवसायें कर ते पृष्पच्चूला साध्वी, शन नावनायं कर छ्पक श्रे 

णि पामी; अनुकमें केवल ज्ञान कपन्युं. तो पण तेविपे य॒स्ने कई न ; 
जणवतां षयमनी पठँज य॒रुनक्तेमां तत्यर रदी. यतः “जो जस्त यजा ` 
रिसथं, पुविं नतिं कुणंतिठं दो ॥ सो तस्स तारिसिथं, णे जान 

६न नाणी.” ते साध्वी युरुना मननो अनिप्राय जाणीने जे वस्तुनी तें 


~ 
षे 


~ 
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मने इल्ला द्येय, ते लावी अपे. ते जोन य॒रुने आश्चयं चाय. तेवी पूमे 
के, मारी इत्नाप्रमार्णेज तुने क्रिया करवानुं केमसणे>े? त्यारेते सा 
ध्वी कदेफेैजेजेनी सदैव सेवा करे, ते तेनी प्रति सखनाव जाणी 
लिये ठे. एक समयनेविपे मेध, दृष्टि करतां ठतां ते साध्वीयं य॒रुनी शहा 
ने अवुद्रूल आदार आण) अप्यो. यस्यं पूव्यं के, वर्षा ठतां केम 
ख्रादार प्राए्यो ? साध्वीयं कद्यं के, सामं) ! अचित्त अपकायना मार्गे 
दींमसतां आद्र मव्यो, ते आण्यो ठे. ए निर्वोष ठे. यस्ये पृच्धुं के, अवि 
त अपूकायनो मागै तं केम जाण्यो ? साध्वीयं क्यु के, आपना प्रसादं 
करी जाण्यो. यस्ये कद्यं कांई कान? साध्वीयं कद्यं, अपना प्रसादै. य॒ 
स्यं पूठ्धु, प्रतिपाति के अप्रतिपाति ? साध्वीयं कष्य, यप्रतिपाति. यस्ये 
पूठधुं, केवलज्ञान ? साध्वीरये क्यु, आपन प्रसादे. व्यार ते आचय कद्यं 
के, मं केवलीनी ाञ्चातना करी. केम के केवत पासेंयी विनयवेयावच 
पमुख करारव्यां. एवी रतिं पोत्ताने निंदवा साम्या. घणी चिंता करवाला 
ग्या. जे मने दज केवलज्ञान उत्पन्न ययुं नथी. अने ए सध्वी धन्य ठे, 
के एने योडा कालमां केवलक्ान कपु ! एवो ते अआचाथना मननो अश्च 
य॒ साध्व] केवलङ्तानयी जाणीने कटेवा लागी के, दे युरुजी ! अप 
खेद नहिं करो, प्रापने गंगानदी ऊतरतां केवलक्ञान ऊपजशे. दवे अचां 
 पीगानदीना तीर कपर जई पेले पार कतरवामाटे एक नावमां वे, तेमां 
` बीजा पण केटलाएक लोक बेड इता, जे बाच आचाय बेठेला इता, ते 
वाञ््ये एक मिथ्यादृष्टि देवांगना आवी नावने मूबाडवा लागी अने नाव 
मां पाणी जरावा ताभ्य व्यार लोकोयं ते अआचायने त्यांयी जगाने बी 
ठेकाणँ बेसाञ्या. व्यार ते ठेका पाण] नरावा लाग्युने ते ठेकाणेयी ना 
व ब्रुडवलाग्यु. एवी रीतं लोको छदे चदे ठेकाणं ते खआचारथने बेसाडे, ते 
ठेकाणेँ नाव ब्रूडवा लागेःएम घवा लाग्यु. तेयी लोकोयं खाचार्थने ऊपाडीने 
पाणीमां नाख दीधा. व्यार पेली देवागनायं नीचे त्रद्यूल धच. ते शरीर 
_ मां नोकायायी त्रिशूल लोदीयें नराऽ गयुं, तेय अप्कायनं विराधना यवा 
लागी. ते' पापनी ते युरुनिंदा करवा लाग्या. एटले मारा रुधिरथी अपूकाय 
नी विराधना चाय ठे ! तेष डं दिसक ठरं हं. एवी रीतं जीवदयाना युन 
अध्यवसायने लीषे कपकश्रेणि आरोदीने सं॑तगड केवली यया. ते स 
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मये देवोये केवत क्ताननो महोत्सव कथो. त्यां प्रयाग एवे नासे तीर्थं 
ययु. ते लोकने कामित दानथक) ते तीर्वनो महिमा वध्यो. द्ये पुष्पचू 
ला साध्वी पण अवक्रम वेदनीय, नाम, गोत्र अने आयु, ए चार क्म 
छ्य करने मोदे परोत. एष रीतं “ सुपुणिय परम जई जणनिसेवा, 
ए सददणानो बीजो नेद उक्त दृ्टंत सहित जाणएवो. “ 


हवे वावष्॒ वङ्गणं, ए सददणानो चीजो नेव कटे ठेः- 


॥ वावष् दंसणाणं, निषदढ्व दाठद ुगगड्‌ उयाणं ॥ वम्मग्यु वएसेरि, 
बलावि मऽतिङर ए सम्नं ॥ १२१॥ अर्यः-मिय्यासवें कर) व्यापन्न एट 
ले नष्ट,दरौन अर्यात्‌ मिष्याव्वे कर व्यापन ठे सम्यक्च जेत तेने वावक्षु ईं 
सण एटले व्यापन्नदरीन कदिर्ये. तेना धरनारा एवा निन्द्व एटले नगव॑त 
श्रीवीतराग देवनां वचनोना उक्लापनार. यथाठंद एटल्े पोतान हाये 
प्रवर्त, गुरुन शहप्रमाणें चाले नदी ते. एविषे श्रीप्रवचनसारोडार सू 
त्रमां क्यु ठ के, “ पासलो वस्सन्नो, दो९ कुसीलो तदेव संसत्तो ॥ अद 
ठदोवि य एवं, अवंदणिज्ञा जिणमयंमि ” तेमां पासल्ताना बे प्रकार 
ञेः- एक देशपासल्लो, बीजो स्वैपासलो, तेमां जे रथ्यातर पिमं सामे 
खावेतो पिम, नित्यपिंस तथा अथपिंस कारण विना लिये, ते देशी ` 
पासखो कदेवाय. अने केवल सिंगधारी दोय तें सवथ पालो जाणवो.€ 

खटसन्नना पण बे प्रकार ठः- एक देशोत्सन्न बीजा सर्वोत्सन्न. तेमां 
“‹ पवस्य सषाए, पडिलेदण काण नरक अनतत ॥ पगमणे निग्गमः 
णो, छाणे निस्लीयण तयद ” नावा्थैः-वश्यक सवायादिक करे न्दी, 
पने जो करे तो अधिका ठंडा करे. तेने देशक) वस्सन्नो करिये. अने क 
तुब< कालनेविपे पढ फलग निःकारण वावरे, तथा स्थापनापिंम नोग 
वे, संथारो पायसो राखे, तेने सवैथक। उसन्नो कटिं. 

कुरीलीयाना जण प्रकार ॐः- क्तानकुशील, दरीनकुशील, तसा चारि 
त्रहुरील. तेमां जे “ काल विणये बदुमाणे ” क$त्यादिक आठ प्रकारे ज्ञा . 
नाचार विराधे, तेने कानङशील किये, “ निस्सं किय निकंखिय = इत्या 
दिक आठ प्रकारं दरौनाचार जे विराधे, तेने दरीन कुरील किये, 


अने “ पणिदाण जोग्छत्त = ऽव्यादिक आठ चारि्ाचार विराधे, तथा 
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कारण विना मंत्र, यंच अने तंत्र प्रमुख को$ने करी अपे, निमित्त कदे, 
तथा आओषधादिक वपचार करे, तेने चारित्र रीत किये. 
पने संसक्त एटले जेम वलदनी अगल तेना खाणनो संडपो राख्यो 
ह्योय, ते खाण ते वलर्दे खां दोय, ते ते सुंडलो कां§क उह्िषट खाण 
यी खरडायेलो दोय, ने कां अहुत्निएयी खरञ्यो दोय. तेम जे काक 
मूलयुण तथा उत्तरगुणनो विराधक दोय ने कांङक अविराधक दोय, 
तेने संसत्तो जाएवो. तेना वे नेद ठेः- एक संकट अने वीजो संक्वि्ठ. 
तेसां जे पांच आआश्रवनेविपे प्रसक्तं दोय, रण मारव करी प्रतिव& होय, 
फो गृहस्य तथा गरद्स्विणीना गोकरा गेकरीनी चिंता करे, अने तेखना 
युःखं दःखी अने तना सुखं सख षाथ. तने संक्विए संसक्त कद्यं, तमा 
कोऽ पासल्लो मघे तो पोते पण तेनी सायं पासो वनी जाय, संवेग मले 
तो संवेगी जेवो यइ जाय, एवी रीतं जे जेवो मलेतेन साये स्फटिक मणि 
न पठे अथवा तेलन। पठे तेवो यई जाय. तेने असंक्रि्ट संसक्त किये. 
परटाठंदविपे कदे ठेः- “ चस्तत्त मायर॑तो, उस्सुत्तं चेव पष्वेमाणं ॥ 
एसोद अदाठदो, §त्वाठदोत्ति एग्ठा „ नावार्थै- जे पोतानं) इल्नायें 
चाले, तेने इत्ना ठंद कटि्ये.दवे ‹ गद्‌ द्याणं ‹ खोटे इठे कर दणायेला, 
_ जे कदायदनं शाख साख दिये निः, तमा सविदित शु& प्ररूपक आचा 
“थं पणसाख दिये नदीं एवो द्‌ठ पकडीने वेस रदेःपोतानो इठ मूके नदीं, 
तेने कुयद्‌ इत कटि. एवाना ' उम्मग्युवएसेदिं ° एटले उन्मागेना उपदेशों 
कर] ( बल्लावि के० ) बलाकारपणे प्रयमयीजन ( एसम्मकेण)ए स 
म्यक्ल ८ मईलिङ्ग के० ) मलिन याय ठ, माटे तेवान देशना प्रमुख पण 
सांनलवी नद, केम के, नरसी वात सानव्याघी पण पाप लागे ठे. जेम 
सश्चिनो घणो संग करनारना कपडां कालां यायते. तया लक्षण खाधाथी 
मुख गंधाय ठे, तैम एवान संगत कखाथी सम्घक्ल मलीन चाय ठे ॥२१॥ 
॥ एन कपर जमाती दृटा त कद्‌ ठेः-खाजीवगगणनेया, रज सिरिं 
~ पयदि कणय जमाती ॥ हियमप्पणो करित्तो, नयवय णिङे इद्‌ पडतो ” $ 
ति लपदेशमालायां. बाद्यणुम गामनं। पथिम दिशानेविषे एक कनरियकुम 
नामं गाम >. त्यां जमाली नामनो इत्रिथ अति र्धिमान्‌ दोतो उ 
वो. ते नगवंत न्रीमदावीरखामीनं) पुत्रीने परण्यो. तेन साथ पांचे § 
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दियोनां विषयसुख नोगववा लाग्यो, द्वे को एक समयं त्यां श्रीम 
दावीरस्वाम पधाखा. तेमने नंदीवदन राजा प्रमुख वांदवा खन्या; त्या 
रे जमाली त्रिय पण वांदवा आव्यो, ने धमेदेशना सांनलीने प्रतिबोध 
पाम्थो. पदी घेर जई पोताना माता पिताने समजा्व। पोतान खी सहि 
त मोटा महोत्सवे कर दीका सीध. तेन सायै बीजा पचर र्ति 
मरे दीका लीधी. अयुकरमे अग्यार अंग नणयो. एक ददाडे श्रीनगवंत प्र 
स्ये पूढधुं के स्वाम ! आपन आका दोय,तो दुं आ पांच यतिनी सा 
स देरामां विहार फर? ते सांनलीने नगवान्‌ मोन धारण करी रद गथा, 
कां९्‌ जवाव वाव्यो नर्हि. फर बीजी वार प्रवं, तेनो परण उन्तर वाद्यो 
नदि; तेमन जीन) वार प्रवं तो पण तेमज मोनपणे रद्या. केम के, कै 
वली जने वातमां लान जाणे, तेनीज आज्ञा अपे. अने जने अक्ञामा 
नतो जाणे, तेनेज निवार. नगव॑तं ज्यं के मारो वाखो रदे नहि. एवि 
दार करवाने अति चस्सुक ययो ठेतेने दंशा सारु वारु? माँ नगव॑तें 
मोन धारण कचु. व्यार ओआक्ञा लीधा विनाज जमालीयें नगवंतयी छो 
विहार कशो. ते फरतो फरतो सावन्ली नगरीमां आवी पोतो. स्यां कोष्ट 
क चैत्यमां पांचरो यतियोन्‌। साय आव ऊतसयो. अने नगवान्‌ श्रीमद 
वीर, चंपानगरीमां पधाखा. जमालीन अरसादार, विरसादार, अंताहा 
र, पंताहार तथा वु्लादारं कर शरीरनेविषे तीत्र दादुज्वर उत्पन्न ययो. ` 
तेन वेदना खमाथ नदित्यारं एक वेयावच्चकरनार यतिने कयं के दं बेरी 
राकतो नथ, माटे एक संघार पायरो. ते सानसी यति संयार पायरवा 
गयो. स्यां कांइक वार लाम. तिं सुधी जमालीयी वेदनाने लीषे वेसा 
युं नदि. तेघी वारंवार प्रूठवा लाग्यो के+खरे संघार पाच्यं के नदि? यति 
ये कद्यं के, दा पायसं. व्यार ते त्यां ऊठीने ज्यां पेलो यति संयार पा 
रतो इतो, स्यां गयो. वे ठे तो इजी संघार पयराय घे. तेी चेला 
यत्िने कद्यं के, तें केम क्यं ज मे संयारं पाघस्ं १ यति कद्यं के, पाथरवा 
मांसं, ते पायसं कटेवाय. ते समयं जमालीना मनमां एवो संकल्प ऊ 
पनो के, न्रीनगवान्‌ महव्‌रस्वामीयं जे करवा मम्ब ते की, एव जे 
वचन कदं 3, ते खोट 3. जे रधं तेज कीं कदेवाय. मारे चतमा 
णेचलिए, चदीरिकमाणे उदीरिए, वेदिकमाणे वेदिए, परिक्माएो पहि 
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े,ि्ञमाण विषे, निकमाएो नित्रे, दघ्रमाणे द, मेवमाणे मेए, तथा 
निङ्रिङ्तमाणे निकररणे. ए नवे पद असत्य ठे. केम के, जे चाल्युं तेज 
चाद्यं कटेवायः एमज नवे पद जाणी लेव. 
पठी ते पोता मत यतियोने समाववा लाग्यो. तेमां केटलाएक जे 
युग्ध यत्तियो दता, तेयं तो तेद मत मानं लीं. खने केटलाएक जे 
समञ्ज॒ इता तेये मान्यं नहि. तें मनमां विचार करवा लाग्या के, नग 
वान्‌ श्रीमदावीर केवलक्षाननास्कर तेमनां वचन खोटां केम थाय ? एम 
जाणी पोतानी सददणापसी चद्या नदि. केटलाएक दिवस पती जमालीने 
समाधि थ. स्यार फर विदार करवा लाग्यो. तेनी साथ ज तेना मतने 
मलता यति दता, तउ रद्या अने जेठ अणमलता इता, तेखं त्यांयी नीक 
ली जने चंपानगरीमां ज्यां नगवंत दता, त्यां खावी पने वांदीने र्या. 
केटला एक दिवस पठ जमात पण चंपानगरीमां न्रीवीरनगवेतनं॥ पासं 
अव्यो. अने, अति दूर पण नहिं तेम अति पासं पण नदिं एवा मेलमां 
रदीने प्रूठवा लाग्यो के, जेम तमारा बीजा यतियो उद्मस्यपणो विदार 
करीनि ठग्मस्यपएेज रद्या 3. तेवो दुं नयी. दुं तो ब्द्मस्यपणे विहार क 
रने केवलीपणे विचरं हरं, जेम तमं केवल॥ ठो, तेम दुं पण केवल ब. 
एव रते बरावर करवा लाग्यो, ते वात गोतमस्वामी सांखं। सक्या न 
„दि. ने मनमां विचारवा लाग्या के,मदोटुं आश्वयै ठ. उल, जे सूयन बरावरी 
करे ? गरुड, दोषनागनी बराबरी करे ? तेम ए नगवाननं। बराबरी करे मे. 
एम जाणी गोतम तेने पूढवा लाग्या. अरे जमाल ! जोत केवल गे तो 
मारा बरश्नरनो उत्तर आप. लोक शाश्वत ठ के अशाश्वत ठे? अने जीव 
शाश्वत ठ के, अशाश्वत > ? एवं सांनलीने जेम मंत्र वश घणएलो साप 
दात रके नदी. जेम खीव्यो अधि आआघो चात न सकेःतेम ते गोतमना 
प्रताप नामकेन लीपे तेन अगल जमाल) मूक्न। पठं बन। गयो. कांडि 
जबाप देवायो नदीौ.बोद्या विना एमने एम रद्‌। गयो. काइ प्रत्युत्तर देवां 
शके नदी एम जाणीनि तेने नगवंत कदेवा लाग्या के,ए प्रश्नो उत्तर तो 
मास उद्यस्य शिष्यो पण द९ शके. तो तं केवली उतां केम ताराय उत्तर 
देवातो नयी? एवं सांनलीने जमा्लीने वणं मादु लाम्युं तेष नगवानन 
अक्ता उक्लधी त्यां नीकलीने निन्द्वपणे विचरवा ` लाग्यो. अने केट 
० 
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लाएक सुग्ध पंरुषोने पोताना कुमतमां आवा लाग्यो. एम घणा वषै 
सुधी निन््वपणं नोगवीने अंतसमय जाण। अणसण कचं. पंदर दिवसनुं 
अणसलण पालीने पापने अणआ्रालोए अपटिक्कमे यके काल करीन ठ्ठ 
लातक देवसोकनेविषे तेर सागरोपमने अआञ्खे समस्त देवोमादे ठेउन 
वराबर किल्विष देवोमां जई देवपणे ठपनो. 

गोतमस्वामीय माली मरण सानसी श्रीनगवान्‌ प्रस्य पू्धुं के, द 
नगवन्‌ ! जमाती कालत करीने कयां गयो ? नगवाने कदय, मद्यरो कुष्य 
जमाल लांतक देवलोके किल्वीरष देव ययो >. उक्तच ॥ जमालिणाम कु 
सिस्ते अयरिय पडणिए, ठवयायपडणिए, कुलपडणिषए, गएपड णिए, सं 
घपडणिए, अआयरिय ज्वयायाणं अजसकारए, अवष्ुकारए, अप्पाणं च 
पञ्च तनयं च बुग्ाएमाणे, बुप्पायथमाणे, बहु वासा$ समणं परियापं 
पाचणंति, पाठणित्ता, अडमाक्िञखाए संघ्ेदणाए, तेसिं नत्ताई, अणएसणा 
ए उेदित्ता,तस्छ गणस्स अणालोश्य, अप्प डिक्षते, कालमासे, काले किञचा 
लंतए कप्पे ववषु, जमाल्िणं नंते ताञ दैवलोगाञं अआञ्कएणं नव 
एणं विश्कएणं कट्विवव किटति गोयमा चत्तारि पंच तरि जोणिय 
मणुस्स देवनवग्गद णाऽ संसारं अणुपरियद्धित्ता तञं पल्ला सिदंति जाव 
ंतकरिति ॥ इति नगवतीसुत्रे ॥ ॥ 

द्वे जमालीना नव आश्रय यंांतरयी लखी ठेर. “ क 
परएःण आयगजोच आणुणवीए ॥ कोवे९ ज्ेयवा$्‌जमालिमांसं स नालिदिं 
॥ ? ॥ व्याख्याः- आआचायेनी पर्पराये अदकमें व्यो जे अर्थ ते प्रत्ये 
( कोवेऽ के० ) कृूष्यति दूषयति एटले कोपतो दूषवतो कदेवो चको? तोके ' 
( उेयवाई के० ) ठेकवाद्‌) एटले दरं माद्यो ठ़ं, एवं अनिमान धरतो यको 
एवो जमाली नामा निन्हव ते नासन परे कयथमाणेकडे $त्यादि नगवंत 
ना वचन क्ञापन करतो घको ते नागे एटले संसारचकवालमांदे परि 
चमण करवे कर अदर्य ययो. एना दृते जे घ्राण खमत कदाथदं करी 
एके वचनं उत्खूघ्र नापण करर ( सनासिदहिं के० ) ते नासर. एटले सं | 
सारचक्रवालमांदे नमरो अदृश्य यरो. इति सयगडांगनिर्यक्तो ॥ 

द्व्यलिगे कर निन्द्वना गणनो स्वामी पोतानी राज्यश्ची प्रत्ये ठं" 
पादामदोत्सव सहित दीका सीधी. एवा ज जमाली ते जो पणः : 


श्रीसम्यक्त्वसित्तर. २९९ 


रमानो दितवंठक थयो दोत, तो नगवानना “ कयमाणेकडे = इत्यादिक 
वचन वापत नरी, तो शदलोके सोकनिंडाने विपे पडत नदी अने नि 
न्व कदीने सोक वगो करत नदि. पण नगवंतनां वचन जच्ापीने 
निन्हव ययो.लोकोमां निंदा पाम्यो, वगोवाणो अने नगवानं कुरिष्य करं 
वोताव्यो, वली संसारमां अनंता नव करर. ए उपदेरशमालान। देयोपा 
देय वृत्तिमां तथा ठपदेरमालान लि.€पिंरुत ठत्तिमां कद्यं ठ. 

ते जमालीनो जीव तिथैच तथा मनुष्य तया देवताने विपे केटलाएक 
नवचमण करीने छरत घणाकाचे श्रीमादाविदेदने विपे मवुष्य जन्म पा 
मी मोक्नगरं जारो. ए उपदेशमालान कणिकामां कद्यं गे 

दमणां लांतकदेवलोकथी च्वीनि पवी तिर्थच तथा सयुष्यने विपे पां 
चवार नमीने >ेदडे सम्यक्व पाम मोद्ष््यें पामरो. §ति वीरचरिते ॥ 

तथा वीर्नगवाननी पुत्री मदासत साध्वी दतं, तेण जक्ने जमाती 
ने प्रतिवोष्यो पण ब्रुत्यो नही, निन्डव यो घणीज तपस्या करी तो 
पणा अनंतसंसार उपार्न्यो, ए वात भीतोमसंदर सरित उपदेरामालाना 
बालावबोधमां तथा श्रीदीरविजयस्रिप्रसार्दे करेला प्रश्नो्तरसञ्च्चय यं 
यमाद्‌ कद ठे. तथा श्रीनगवतीस्त्राञ्चुसलारं पन्नरनव संलारमां करवा क 
ह्या 3. इत्यादिक घणा यंयोन। जद सूद साख जो$ने जमालीना नव 
श्राश्चसी कोऽ दत करशो मां. ज्यां जेदवो षाठ देखोःच्यां तेवं व्याख्यान 
करजो. तच्च तो केवसीगम्य ञे. ठैवट केवलीयं दतं रोय अने जे केवली 
यँ कद्यं दोय, तेज प्रमाण ठे, एम केनो. जेयी बरटकवारो थाय पण पो 
ताना दसी नवा अर्थ करशो नदी, जे ए वातनेविपे दक करीने स्वम 
त कदायदह्‌ पोपरो, ते जमालीन पेठ दीपसंसार परिचमण करर. अने 
ते जमालीनीज पंक्तेमां बेगे गणारो. ए त्रीनी सददणा्ं सरूप कषयं 

द्वे कटष्टि वन रूप सददणानो चोषो नेद वखाणे 3:- 

॥ मोहकर मंदमई, कुटि पयणेदिं यवि ठंडेदिं ॥ दूरेण वकियवा, 
तेण मं सु< बुद्धीं ॥ ?१॥ अर्थः-( मोहित ० ) मोड पमाडी 
यँ अक्ञान मादे पाडीयं ( मंदम$ के० ) मंदमति एटले तुन्न बुद्धिवाला 
जीवो प्रस्य जे कारणमाटे जे उत्तम बुद्धिवाला जीवो ठे तेमने तोमि 
प्यानं) संगति लागेज नदीं नेम सप्पैना मणिने सप्पन दाढा सर्वधी 
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जे विष ते, तेनी संगति सागेज नि. सदापरुं विषने उतार नाखे, परंतु के 
टला एक जीव वख सरिखा ठे ते जेम वसने जेद््वा रंगमां नखीयं ते ' 
वो संग लागी जाय. तेम केटला एक मनुष्यो पण वमी पेठेज “ जन्त 
गया तच रगि्ा ” एटले ज्यां गया त्यां सगाई जाय, एवा ठ. तेमने मो 
ह्‌ पमाडी्ये, ते शरेण करी मोह पमादीयें ? तो के (ऊटिघिवियणेदिं के०) 
कुटि जे पिथ्यादष्टि जणो तरेरठ पाखंमीयो 2, तेमने वचनं कर ॥ य 
तः ॥ असिङ्सथं किरियाणं, अकिरिय वाईण दोऽ चुलेसीर ॥ अन्नाणिय 
सत्त, वेणश्याणं तु वत्तीसा ॥ १ ॥ यवा कटृ्टिनां वचन जे रामायण ` 
नारतादिक शाखे करी सुग्धमति जीवोने मोद पमाडीयं, तेने आगम 
शाख सांनलतां मीगं न लागे अने कुशाख सांनलवाने उजाता जाय, 

द्वे ते कुट िनां वचन कवा >? तो के ( युविलतटंदे हिं के” ) गद्न 
गह्नांतर कपटनां प्रतिपादक >, जे शास्रोमां पूर्वापर संबंध मले नहिं 
एवा वचनोनी रचना करेली >, एवां ठे माटे ते जीवने मिय्यालमां पा 
ड, तेय ते ऊद्टिनां वचन (दूरेण बज्जियवा के० ) दूरय वक्वा. अर्थात्‌ 
सानलवां नदी. वक्तं च लपदेरमालायां ॥ अआलावा संलावा, विसंनो सं 
वो पर्तगो य ॥ दीणायारेदि समं, सचजिणंदेदि पडिकुषठो ॥ १ ॥ (तेण 
कै०) ते कारणमाटे ( इमे केण) ए कुदृष्टिनां वचन जे ठे, तेने (खः 
बु के० ) € एटले निमैल बुद्धिवाला जीवे, सांनलवां नदिं ए स 
द्णानो चोयो नेद कद्यो ॥ १२ ॥ | 

द्वे एन उपर गिरिद्युक अने पुष्प कनो दृत कदे ठः- 

॥ कादंबरी अटवीमां वटबुक् कपर खडानां बे बच्चा दरतां,ते वेद्ध स 
द्र दर्ता, तेमां यी एक वच्चनि निल लइ गयो ते पवैतन) पालीमां व 
ते नण तें गिरिद्यक नाम ययु. अने बीं तापर सीं ते तापसो 
पुष्प वाडीमां मलोट युं तेथी तेसं नाम पुष्पद्यक पाडथुं. एकदा वसं 
पुरनो स्वामी वक्रशिङित घोडा अपद्श्वो धको अटवीमां आवयो, ` 
राजाने देखी निल्लनो पालेलो छक बोव्यो के, अरे निलो दुसीयार धाः 
कीक असवार रूडा आआनरणें अलंकृत थको एकलो जाय >, माटे ते 
लटो, मारो, फाडो. ते वचन सांनली राजा नयचरांत सयो सको घोडाः 
चतावलो चलावतो आगल तापसोने आश्रमं आव्यो, तेने दूरी आः 


श्रसमम्यत्त्व(सत्तरर।. १५१ 


तो देखी पुष्पञ्युक कुलपतिने कदेवा लाग्यो के, दे खामिन्‌ ! कोई एक रु 
डो असवार अतियि अपण पासे अवे ठे, माटे आसन अपो. खान 
पान तेय्यार करी एन परोणागत करो. ते सांनली तापस सावधान च 
या, राजाने आसन अपी सगल वनफलादिक मृक्यां. राजा वनफल अ 
रोगी स्वस्य यई पढ वेद्ध सूडाना वोलवामां महोटो तफावत जाणी खा 
श्र्थै पाम्यो यको प्रूठवा लाग्यो. के तमे वेद खडा सरखा देखाञ गे. तेम 
ठतां यण दोषमां एवडो श्यो खंतर पञ्यो ? ते सांनती पुष्पद्युक कटेवा 
लाग्यो के दे राजन्‌ ! अमारा माता पिता एकज >, सार्थेन जन्म्या तेये, 
पण तेणे रात्रिदिवस चोरोनी संगति क >े+खने मने तापसोनी संगत >. 
माटे जवी संगत तेवी बुधि चाय मते वचन सांनली राजा द्षै पाम्यो.ए 
टलामां राजाक्घं लरकर पण स्यां पव पटोच्यु, पठ राजा तापसो पा 
सखी रजा मागी पोतानी नगरीयं आव्यो, अने संगतने लीधे दोप यण 
प्रापिनी प्ररास्ता करवा लाग्यो. $ति कथा ॥ ए सुविदित दयु€ प्ररूपकना 
खथ शाख सांनलवां पण अन्य दरौनीठना शाख सांनलवां नरि. 
एवो सदद्णानो चोयो चेद दृष्टां तसदित कषयो ॥ 
$तिश्रीतपागन्ना्लकार नद्टारक श्रीद्‌ौरविजयस्रीश्वर पटालकार मरीवि 
जयसेनसूरीश्वर पटप्रानाविक्‌ श्रीविजयदेवस्रि विजयमानराज्ये मदो 
„~ ध्याय श्रीस्तकलवचंद्गणिशिष्य श्रीनंबरद्धौप प्रक्पिर्पांगदठत्तिकारक मदो 
पा्याय शरीरां तिचंदगणि शिष्योपाध्याय श्रीरलचंदगणिनिः श्रीस्लम्यक्त 
रल्नाधिष्ठान श्रीघ्र्यपुरादि चतुर्विधसंघस्य चतुरदशा्टम्यादिपरवैसु अप्रमत्त 
तपपोषध प्रतिपालना्थं विरचिते श्रीसम्यक्रलप्रकाशिनामनि श्रीसम्य 
क्‌ सषतिप्रकरणबालावबोधे चतुर्नदश्रानवरूपनिरूपणनामा प्रयमोऽ 
धिकारः संप्रणेः ॥ ! ॥ | 
द्वे समकेतना अण लिंग कटे ठेः- 
॥ परमागम सुस्स्रसा+अ एुराञ धम्म सादणो परमो ॥ निएोव शुरु वेया 
( वच्चे, नियमो सम्मत लिगाई ॥ १३॥ अर्थः-परघम ( परमागम सुस्घू 
सा के० ) परम घरकष्ट आगमने विषे दयशरूषा एटले सांनलवान वांग दोय 
यतः ॥ सुस्स॒स€ पडिपुन्न९, खणोऽ गिद्य एयावि ॥ तत्तो अपो एवा 
धारे करे९ वा सम्मं ॥ यदागमः ॥ सवणे नाएेय विन्नाएे.पचसकाएोय सं 
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जमे ॥ अनिषठ्ए तवे चेव, वोदाणे अकिरिय निवाणे ॥२॥ समकेत धार, 
दोय ते आगम सांनलवा वारि. ए सम्यक्लश्ं पदे लिंग एटले चिन्द जाणएवु. , 

बीं ( अणुराचधम्मसाद्णे परमो के० ) धमैलाधनने विपे मनन प 
रम प्रीति पूर्वैक परम अनुराग दोय, एटले धमै करवाने विपे उ्कृष्ट जज 
माल दोय, धमैकायेमां अंताय न करे, जे धमे करतो दोय तेदने सदा 
य आपे, ए बीं घमे साधनने विपे अघ्रराग रूप लिंग जाणवुं ॥ 

त्रीं ( जिणेव के) रागादिक अटारदोपे रहित एवा जिनेश्वर 
देव च केतां वली ( गुरु के० ) प॑चाचारना पतिपालक यरु, तेमना (वे 
यावच्च केण) वेयावञ्च करवाने विपे (नियमो केण) नियमवंत दोय एटतेम 
दारे अ असक वेयावच्च अवश्य करवुज. ए रीतं सम्यक्ल धारीने श्रीजिनदेव 
तथा गुरु जे सुसाधु तेना वेयावञ्चने विपे राग दोय. ते तरीं लिग जाएवुं ॥ 
उक्तं च ॥ दस्तविदे वेयावच्चे पष्यत्ते तं जदा यरि वेयावच्चे,वयाय वेथाव 
ञ्चे, धेर, तवस्सि, सेद, गिलाण, कुल, गण, संघ, साट्म्मिय वेयावचे ॥ इति 
स्थानांगस्रूत्रे ॥ वेयावञ्चेणं नंते जीवे किं जण, वेयावच्वेणं ति्यर नाम 
गोय कम्म निबंध ॥ ऽति उत्तराध्ययन सूत्रे ॥ ए तरण (समत्तलिगा केण) 
सम्पक्हटषिनां लिग एटले चन्द्‌ जाणवां ॥ 

ह्वे एज जण लिगनुं विरोपें खरूप कदे ठः- | 

॥ तरुणो सुद्‌ विय्टो, रागी पियपएयि णीङ् सोऽं॥ ९त्तऽ जद खरग ~+ 
यं, तञंहिया समय सुस्खसा ॥ १४॥ अर्थैः-( तरुण के०) युवान 
वय वालो वली छदी के०) सुख दोय तेवा पुरुषने सनार्वेज गीतं नाव्या 
दिक वल्नन दोय यतः ॥ नवि अञि नवि अहीदिःपाएण तिद्धणंमिसो ` 
जीवो ॥ जो जण मणुयत्तो, वियारद्‌ीख सया दो९ ॥§ति ॥ २॥ तथा 
( वियद्धो कै० ) .विदग्ध एटले दष दोय एटले तरुण तथा सुखी दोय परं 
तु जो विदग्ध एटले द चतुर न दोय तो तेने गीतादिक वल्लन न दोय 
मारे जेम तरुण तथा सुख कषयो तेम वत्ती माद्यो चतुर पण कल्यो ॥ यतः 
` ॥ नणी न जाणे गणी न जाणे,जंचो बेगे माले ॥ मदीषी पागल किन्नर 
गाये, जंघे ने उगाले ॥१॥ तेमाटे विदग्ध पण क्यो वली कदेवो दोय !? 
तोके ८ रामी केण) वसंत नेरवादिक वत्रीश राग तथा ते रागन। मइना त 
या र्पन प्रमुख सात स्वर, चण याम, चण मात्रा पमुखनो जाण दोय, 
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तेने रागी कदय नेमाटे को$ विदग्ध दोयपण जो राग रागणीनोजाण न 
दोय तोपण तेली तेमां चतुरा न्यून कदेवाय. केम के सवे चातुथमां रा 
गनरं चातुर्यं वडव ते अत्यंत इष्कर उ,तेमाटे ते रागनो जाणनारो पण 
दोय ए पण विशेषण लघवत कदेवो दोय ? तोके जेम श्रीरामचंदने सी 
ता वल्लन इत, पांमवोने दोपद्‌। वल्लन दत, आरीकृष्णने राधा, ईश्वरने 
पार्वती, ऽदने ऽदाएी, नल राजने दमयंत। राणी, अत्यंत वल्लन दत ते 
मते पण ( पिवपणएयिणी के) अत्यंत प्रिय एव प्रणयिनी एटले खी 
तेणे करी ( ङ्ठं के” ) युक्त दोय एटले मुख तो प्रशचंषाकार दोय, ना 
ल चंड समान दोय, दोठ प्रवालाना संग जेवा दोय, नासिका दीप 
शिखा समान दोय, तथा सुखमांदे जाणे दसन) पंक्ति बेठी दोय नर्हि? 
एवा दांत दो, विशाल नीलोत्पल समान नेत्र दोच, कामराजाने (चक 
वाना हिमोल्ला सरखा कान दोय, तेमज हार, अशडार, मल, बादवं 
ध, कटिमेखला, कंकण, सुदिका, नेपुर आदिक अनेक आनरणें कर अ 
लंकृत दोय,एवी खी ते पूर्वोक्त पुरुषनं पाकं वेठी सक] पाननी बीडी करी 
पत दोय, कटाक वाण कर मारत दोय, एवो पुरुप (जद के० जे 
म ( सुरगीयं के” ) सुर जे देवता तेदना गीत प्रत्ये ( सों के० ) सान 
ल वाने ( ऽन्न इ के० ) ९ > एटले मुप्यने देवतानां गीत क्यांयी सांनल 
वामां अवे तेमाटे जेवा देवतानां गीत दोय तेवां गीत सांनलवानं) श्ना 
करे. एवो अर्थे करवो ए नेम पूर्वोक्त तरुणादि गुणवालो ते दैवता संबंधी 
गीतं सरांनलवानी $ल्ना करे तेम उत्तम श्रावकने ( तञंदिया के० ) तेयकी 
पण अधिक ( समय के० ) सत्र सित तेने विपे ( सुस्घ्रला केण ) ख 
श्रूपा एटले सानललवानी इहा दोय ॥ १४ ॥ 
डवे ए शुश्रूषा धमै उपरे संदरीनरोठ अने अङ्कुनमालीनो दंत फ 
ठे एज जंबरदधीपें दद्धिणनरतदेत्ने विषे मगधदेश राजग्रद्‌ नगरीमां 
श्रेणिकराजा राज्य करे ठे, तेनो अनयङ्कमार मंत्रीष्वर >, ते राज्यनीति 
चलावे 3. तिदां अञ्चेन नामे एक मदशिक मातली वक्षे 3. ते प्रतिदिन 
जलपनानियद्‌ संयुक्त पोतानो कुलदेवता सुभरपाणि नामे यङ्‌ ठ, तेन 
पूजां करे ॐ. एकदा प्रस्तावे ते माली दामां करंमीयो ल पोतानी ना 
या सदित परूल लेवाने साटे चयानमां गयो, तिहां पएरूल लइ यक्‌ प्रत्ये प 
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जवा निमित्ते देवगरदमांदे पेंगे,एनीवंघुमती नामं खी खत्यंत रूपे कयसंदरमे. 

एवामां यजणडनगरीने विपे ठ गोरी पुरुप वसे 2. ते सात व्यसनना 
सेवनारा ठ, तेउ अखनमालीन सीने घणा दिवसर्थ तक्रे ठे, पण अ 
वसर पामता नय. ते आजे अवसर पाम युद्धरपाणि यदना देरासरमां 
दे वाना रद्या ठे, ते जेयो सञ्चेनमालीयें देयसरमां प्रवेश कसो, तेवोज 
ते उ पुरूष तेने दालीचाली शके नि. एवा आकरा वंधने वांध्यो, अने 
ते मालीनि देखतां तेन) खी बघुमतं। साथे नोग नोगवा लाग्या, ते देखी 
मासीने षणो कोध चञ्यो, पण करे यं? जे पोतं बाध्यो पञ्यो ठे उठी शक्तो ` ' 
नथी ॥ यतः ॥ स्यते प्राणिनिः स्वैः, पिद्रमातृपरानवाः ॥ नार्यापराजवं 
सो, तिर्थचोऽपि नि ङमाः ॥ ! ॥ 

पदी ते माल, यक्प्रत्ये उलनो देवालाग्यो के दे यङ! ठु महारा 
कुलदेवता गोःतदार। प्रतिदिवस दुं प्रजा करं हं. तेम उतां तद्दारा देखतां 
सुखने बेधने बांधीने महार खीनी सायं स्वेहायें रमे ठे, तेय इं जाणं 
खं जे तुमां कां$ रक्तेन नथी निरयैक दुं पाषाणज पञ. एवं सांनलतां 
ज यक्‌ कोपायमान ययो यको मालीना शरीरमांदे संक्रम्यो तेवां जम 
सडेल दोर्‌ जड नाखीयें तेम ते बधन जोड नाख्यां, उपने पव्यसद्ख 
प्रमाण लोद्नो सुर यकन प्रतिमाना दाघमां दतो ते एणे दाघमां रघ 
धो, ते मुनरं कर बधुमत। सित उ गोष्ठीलपुरुषने मारी नाख्या, पुर 
ति दिवस ठ पुरूष अने एक खं एम सात माणसने मरे, तेवारं करोः 
परमे, तेथी आख राजग्रदी नगरीमां दादाकार थयो. राजाय पड 
वजडाव्यो के ज्यांघुधी अञ्न माली सात माणसनें मारीने पोता 
स्थानक न गयो दोय, तिहांसुधी को$ माणसे बादिरि निकलद्ु नदी 
एम ठ मदीना वीत्या. 

एवामां नामे पण सुदरैन अने परिणामं पण सुदरैन एवो सुदशी- 
नामे रोठ तिद्ध वसे ठ. ते धेने विषे परमरागी ठे आगम स्ुणवाने ९ 
वंत ठ, दश प्रकारना मिष्यालनो ामनार >, इवे ते सुदशने नगः 
त व्या सांनली मातपिता भव्ये मदाकष्े समजावीने प्रजने वाद्वा नि 
कव्यो. तेवामां यक्ावेरौ अज्ञेनमाली पण दाथमां शुर उपाडीने सुदरीर 
रोने मारवा दोल्यो तेने अवतो देखी उत्तरासंगे नूमिका पंजी नगवंत 


॥ 
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ने नमस्कार कर।अरिदंतादिक चारद्खं शरण कर चोरारशी लाख जीवायो 
नि खमावी, अटार पापस्सानक आलो, नंदी, सागारिक अणसण करी, 
मदासमाधिवंत यको उपरमनो अगार, सकलयुएसागर एवो चको काच 
स्सग्गे ऊनो रद्यो. तेना महिमायक ते यर्‌ युर ते मालीना शरीरमां 
य निकली पोताने स्यानकेँ गयो, तेी ते मात्ी अचेतन कानी पेठ 
निःसच्च थई धरतीयं पञ्यो, तेवारं खदरौनरोठ कावस्सम्य पार माली 
पासं ज§ तेने शीतसोपचारं करर सावधान कखो, तेखी माली ऊठी उनो 
ययो अने कदेवा लाग्यो के, द रोठ ! तमं कयां जाञठं गे ? रेठ कद्यं के, 
दुं ज्यानने विपे श्रीमदावीर देव पथाखा > तेने वांदवा तथा तेनी पासं 
धमे सांनलवा जालं ठं. माली कदेवा लाग्यो सुरने पण धमे सांनलवानी 
रने नगवंतनां दरौन करवानी इत्ना >, माटे मने पण तेडा जाउ. तेवा 
रे सुदीन रेठ तथा माली वेद्ध जण समवसर्णँ गया. तिदां प्रधने वादी 
ने ययायोग्य स्थानक बेग;वार पषेदा मली. नगवान्‌ पण देशना वचना 
म्रतघ्चधारस वरसाववा लाण्या. मालीने वेराम्य उपन्यो अने सोचना कर 
वा लाग्यो. जे एवडुं म॑ पापकं, माटे दा दा ९ति खेदे दुं नरके जइ ! 1! 
॥ यतः॥ नय के ज्िवा सोयणिया,नवंति गोयमा अपामिय निणदिरका 
ॐ अजुयि वयणाज, अवोदिलानाञ, अकयथम्माञ, अगडियियणु 
वयाञ. ख मय पंच पमाय चवक्षसाय संचत्ताञपखामिय सवजीवाञ,ख 
णालोशय सव पावा, जे जीवा परलोयं गह्नंति, ते सोयणिया द्वंति, ज 
उ अणंत संसारे सयत उदनिदाणे, निचं दं अणुदवंता चरति. 
द्वे नगवंत अञ्चुनमाली प्रत्येके ठेके, दे खेन ! तं शोच म कर. 
दज सावधान था. यतः ॥ पल्लावि ते पयाया, चिषप्पं गह्ंति अमर नव 
णाऽ ॥ जे्तिपिंडवोसंमजमोय खंतिय बनचर च ॥! ॥ जेमाटे दीका ल 
९ तप करीने कर्मर्य करवाने तुं समर्थं ॐ, एवं नगवंतन्चं वचन सांनली 
स्यनमालीयं दीरा लीधी, उष अष्टम दशम उवालसाहिक तप करी, लो 
कना आक्रोश निंदा, प्रदारादिकन) कदर्थना प्रमुख खमतो को ठ मदी 
नामां वे मदीना अनशन करी यक्त ध्यानरूप अधिय कर आठ क्म 
रूप काटने बाली मोर्‌ नगरे पोतो. 
सुदीन ओठ पण प्रतिदिन आगम श्रवण करतो साधु साध्वीने यश 
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न, पान, खादिम, खारिम, वख, पात्र, कंवल, ओपध, जेपजादिकं परति 
लानतो यको श्रावकनां बार व्रत पालीनें सगे गयो. ए यायम शुशरषाने 
वषे सुदीन शनो संबध क्यो ॥ १४ ॥ | 
दवे अणुरादोधम्मसादणे परमो, ए सम्यक्लं वीयं सिग वखाणीये ठे. 

॥ कंतारत्तिण दख, घयपुष्से चनतुमित्न ९ उदि ॥ जड तद सदणुश्मणे, 
अणएुरागो धम्भराय॑त्ति ॥१५॥ अर्थः-( कंतासत्तिण के०) कांतारनेय 
टवी तेने उतरी आव्यो एवो ( दीठं केण) द्िज जे बाह्य तेने प्राये 
जोजन वादाघ्यं दोय यतः ॥ वाटिका यत्र लव्यंते, न दरं प॑चयोजनं ॥ 
मोदका यत्र लन्यंते, न द्रं दशयोजनं ॥ ते माटे बाह्मण कषयो, खवे ते 
ब्राह्मण ( घयपुष्म के ) धृतं करीने प्रण जेन ऊपर एक आंयुलनो उत्त 
म साकरनो छको दोय.एवा घेवर प्रव्ये (न के) नोक्त एटले जमवाने 
(९९ के० ) रे ठ. वली ते बाह्मण कदेवो दोय? तो के ( दिख के) 
क्धितो एटले चरूख्यो दोय जे कारण माँ धरायाने को$ खावानी वस्तु 
वल्लन न दोय अने चरख्याने विरोपे वलन दोय. माटे जूख्यो क्यो (न 
द्‌ कै० ) जेम ए अटवी उतरेलो यने नूख्यो एवो ब्राह्मण ते घेवरज 
मवान्‌ इत्ता करे ( तद्‌ के० ) तेम एज दृष्टातिं श्रावकने ( सदणु्ठाणे 
के०) नला अनुष्ठान एवा जे पडिक्मण, पास्तड्‌, सामायिक, देवनक्ति,.य॒ 
सनक्ते, साधमिंकन नक्ति प्रमुख नलं काथं तेने विषे ( अणुरागो ०) ` 
अनुराग दोय चित्त संबंधिन अंतरंग प्रीति दोय. तेने (घम्मराच्॑ति के० ) 
धमेराग कदी तिहा जे दृष्टिरागथं। तथा लोकदेखामणीयं करे. ते लेखा 
मां गणाय नदी ॥ यतः॥ यणाः सरवत्रमान्याः स्युःकिठ नामबरे मदान्‌ ॥ 
वि क्रियंते न घंटानि, गैविः द्विरविवर्जिंता ॥' ? ॥ किंपरजणबदजाणा, व 
णार वरमण्प सर्किथं सुकयं ॥ इय नरह चक्वद्टी,पसन्नचंदो य दिरता॥१॥ 
तया धम्मासाएणं नंते जीवे कं जण, गोयमा घम्मासलद्चाएणं सातासु 
रकेसुविरङंमाणे विद्र ॥ अआगारधम्मंचणं चथति, अणगारेणं जीये स 
रीरमाणएसाणं इस्काणं हेदण नेदण संजोगादिणं वोक्ेय करे९. अवाबादं 
चणं सुदं निवत्ेति ॥ २५॥ | 

द्वे एनं विषे आरीग्यद्धिजनो दृत कदे ठः-उक्यण नगरीय रेव 
युक्च नामा ब्राह्मण तेने घेर जगतने आनंदन करनारी एवी नंदा नामे ना 
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या ठे, ते खी नरतारने विषय संख नोगवतां एक पुत्र षयो, पण ते प्रवे 
छत अञ्यनकमेनें योगे रोगीयो चयो, तेना शरीरमांयी एके रोग जाय न 
दि. तेघ लोकोयं तेनो रोगी ब्राह्मण एवं नाम दीं ॥ यतः ॥ टट मू 
तं, वदरते चेव च्छु दीएत्तं ॥ दियत्त पगत्तजीव हिं साफलं नेयं ५१॥ 
तया ॥ तिहिगणेदिं जीवा.असुनदादाठ सखत्ताए कम्मं पकरति तं जदा पाणो 
९वा९त्ता नवर, संसंवाऽत्ता नव$तदास्वं समणं वा मादणं वा दहितित्ता, 
तंदित्ता, चिंसित्ता, गरदित्ता, अविमचरित्ता, अमणुब्रेणं, अर्पककारगेणं, 
इप्रसणं पाणं खाकऽ्मं साऽमेणं पडिलाजेत्ता नव ॥ $खेडि गणेदिं जीवाय 
सुनर्दादाउ अत्ताए कम्मं पकररेति ॥ 
द्वे एकदा प्रस्तावं तेदने घेर साधु वदहोरवा व्या. तेवारें व्रह्मणे 
पोतं उवीने स्डे अन्नपाने कर तेन] पडिलानना करी ॥ यतः-॥ दानं स्याच्च 
जदस्तेन, माठरद्स्तेन नोजनम्‌ ॥ तिलकं युरुदस्तेन, परहस्तेन मर्दन 
म्‌ ॥ ! ॥ ते साध्रुने अन्न पान दे$ने पोताना रो्गीपुत्रने तेडी साधने वं 
दाव्यो, पगे लागा्यो अने प्रूठवा लाग्यो के, खामी ! एवो को$ ओओपध प्र 
साई करो के जेयकी अ महारा प्रमे समाधि याय. साघु बोव्याकेगो 
चरीयें अव्या अमे कां$ पण कदीयें नदी. मारं अमं निदा वत्या ये. 
तिदां प्रस्ताव आवो. तो वांदजो. 
वली ते बाद्यण बवे पडोर पठी पुत्रने स साघुनी पसं गयो. तेमने 
साधुये कद्यं के, एणे पाठले नवे प्राणिवध कीधो 3, तेद ए फल पाम्यो 
ठे. जेमाटे ॥ वड्‌ मारण अप्रकाएं, वाणं परधण विलोवणाईणं ॥ सवं 
जद्णो उद, दसयणिञं §कछसिकयाणं ॥ १ ॥ तेमाटे तमे दवे धमे क 
रो, के जेना पसायथं रोग नाश पामे. एम कद्‌ ते साघुयँ एक साघुनो 
धमे अने बीजो ्रावकनो धमे एम वे प्रकारनो धमै कल्यो. ते सांनलीने पिता 
पत्रे बे जणे श्रावकथमे अंगीकार कर बार त्रत ज्खरी साधने वांदीवेहु 
घेर आवया. पठी जम चिंतामणि रत्न पामीने तनो आदर कर्रि्थे'तेम ते 
घेद् समकेतरलन पामीने अदर सहित धमे अराधन करता द्वा. 
द्वे एकदा प्रस्तावं ऽदमदाराज सनामा ते बाह्यणोन एव प्रसा 
करवा लाग्यो के एमने को$ पण धमेयकी चलावं। रके नदी. एवा ते द 
धर्मी >. ते सानसी वे देवता ते रोगीया ्ाह्यणनं परीका करवा मारे 
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वेदनं रूप धारण करी तेना घर अगल अव्या, अने कदेवा लाग्या के 
अमारं ओषध ले, तो तने समाधि धाय. तेने ब्राह्मणे पच्छ के, कुं , , 
ओषध खवरावो ते ? तेवारे वेय बोद्या फे, प्रम प्रदरं मध खाद, अने ` 
पाठे प्रदरं मदयपान करु, तथा रात्रिये माखणमिश्रित करूरनो करो 
खावो, तेन उपर वली मांस खाद. एवा चारे अन्य विगयनां ओओपधो 
सांनतीने बाद्यण पोताना मनां भरञ्यो अने विचासं जे एवडुं मोहं 
पाप करने पठी नरकमां जई पड 9, जे माटै ॥ मघे मर्दमि मसंमि, 

नव णीयं चञए ॥ उवरखति असंका, तवणा तह जंतुणो ॥ ? ॥ तेमा `` 
टँ ए सावद्य ओषध न करतु. एमनेजे रोग ययो, ते तो एकज नव 

मां छख आपनासो ठे, पण त्रतनंग करवाना मादापाप शासख्रमां कद्यं 

ञे ॥ यतः ॥ वयनंगे युरुदोसो, योवस्सवि पालणं युणकरिय ॥ गुरुताघ 

वं च नेयं, धम्मि अञ॑य अआगाय ॥ ?॥ §ति पंचारकसत्े ॥ते मार स 
वैया त्रतनंग नदीन कर. एवो तेनो ठ जोऽने माता, पिता तथा राजा 
प्रमुख वडेरा लोको कदेवालाण्या के, तुं ए ओपध कर के जेयी घणा का 
लना रोगन समाधि धरो तो पदी नीरोगी शरीरी घणा प्रकारना ध्म 
काये करीरा, ने ब्रतनेग यरो तें प्रायधित्त लेने. तेवारँ ब्य बो 

व्यो ॥ यतः ॥ जइ जीविचस्स इस्त, कारणे दण जीव कोडील ॥ त्रा 

की सासयनावं, तमिह्पडिवङ्एकद्वि ॥ १ ॥ मटे जो एम करर्वाधी ५ 
लान चतो दोय तो सनक्छृमार नामा चोयो चक्रवती दतो, तेण चामा 

टै ओषध कुं नदीं १ पण तेणंँ एवज विचायं जे आ रणीं आव्युं गे 
तेनो रण आपी समजावीने उगाड मूकीये १ ताँ रूडुं थाय. तेम सुजने “^ 
पण ए रोग वेदवाथी प्वैरूत कम ङ्य थाय >, माटे सर्वैघा साव नं 
करु. पण रीर कर दाक) कादादी्यं, तो माघं लागे, ते मार ए कममैतुं 

रुण आपी द्ये, तो रुंडुं देखाय. एम कष्या नंतर वली पण देवो घ 
णोये चलाववा मांसयो पण सर्वैया रंचमात्र चलाय मान सयो नदी. 
तेवारं देवो प्रगट घ पगे लागी कर्ट्वा लाग्या के, धन्य ठे तुकने अने ध॒.) 
न्य ठे तारा दढधमेने, जेवीरदमदाराजें तदार प्ररंसा की तेवोज तं 
गे. एडु कद्‌। तेना सरीरसंबधी सवे रोग मटाड तेना धरने विषे रलननी 
दृष्टि कर देवता पोताने स्थानके गया. नगरमांदे श्रीजिनधमनी भरंसा 


‰ (ल स्तं त।द्‌तंर९॥. ८६५ 


यऽ. सोकोयें तेश्च अरोग्यद्धिज एं नाम पाड, ते बाह्यए घणा वषैप 
यैत श्रावकधमे पाती सर्गे पोतो. अनुकं मोदमां पण जारो. ए धमे 
रागन) उपर ्मारोग्यद्धिनन कथा कदी ॥ 

द्वे दैवगुवरुञ्ं वेयावज्च रूप समकेतद जरीद्धं लिंग कद्‌ ठः- 

॥ प्रूयाईए ज्िणाणं, युरुणा विलमणा$ए विविदे ॥ अंगीकारो निय 
मो .वेयावचे जदा सत्ती ॥ १६॥ अर्यः-( ज्णाणं के) शओ्रीजिनेश्व 
रनी ( प्रया के० ) प्रूा ते वे प्रकारं ठ एक दव्वस्तवरूप अने बीजी 
नावस्तव रूप, तिहा श्रावकने तो दव्यस्तव अने नावस्तव ए येद उचित 
ञे अने साधुने तो एकज नावस्तव उचित ठे. इहां यष्टप्रकार, सत्तर प्र 
कारी अने एकवीस प्रकार पूजा आदिक ए सवे उव्यस्तव कीरये. यतः 
॥ वक्षसं दवययं, अरार्यि जाई बुसं जाव ॥ नावहएण पाव, खं 
तयुदूत्तेण निक्राणं ॥ १ ॥ तथापि इव्यस्तव जे >, ते नावस्तवँ कारण 
ते. ॥ यतः ॥ समथ॑मि दवसो, पायंसोजो गया ए रूढो तिणि, स्वम च 
रित्तो बहुदा, पडंग नेठ॑पलंनाठं ॥ ? ॥ मिञपिंमो दवघडो, सुसावगो 
तदय दवसादुत्ति ॥ साद्य दवदेवो, ए मा$जञं सए नणिषं ॥ ? ॥ ता 
नावत् पदेक, जो सो दवडञ इद्‌ इषो ॥ जो पणणेवं चरूञ, स्प्पदाणो 

॑ होति ॥ ? ॥ ९ति घ्रे वयस्तव नावस्तव नामा पंचारके ॥ 

जे साधु यने उव्यस्तव करे, ते आका विराधक थाय ॥ यतः ॥ न 
यवं जेणं के्‌ साहू वा साद्ुणीवा, निग्गंथे अणगारे दवहयं कजा तेणं 
किं आलोवेा ॥ गोयमा सेणं खजएवा, असंजए वा, देवनोक्वा.देव गा 
चगे वा, जावणं उमग्गपए §वा, इसभ्निय सीलेऽवा, कसीलेवा, सहंदचा 
रिएवा.आलो वेका ॥ ९ति मादानिसीये ॥ तेमां साधने इव्यस्तव न कर 
बुं अने ्रावकने इव्यस्तव कधा पठ नावस्तव करव. ए देव आश्रयी कषु. 

द्वे ( युरुणाविस्तामणाईए के० ) युरुनो विश्रामणाडिक ( विविदे कै०) 
विविध प्रकारतं वेयावञ्चनो अंगीकार कर, तेने विषे निश्चल दोय एव्ले यु 
सने यथाराक्तियं ख&मान अरानादिक अपवा तथा कारणं इव्य, देन, 
काल, नाव, विचारीने तेमज पात्र, अपात्र, गतार्थ, अगीतार्थै, प्रमुख 
चस्समग्मी अपवाद विचारीने जो सर्वैया श मान वस्तुन अधाति देवाय 
तो अद्यडमान पण आणी अपे ॥ यतः ॥ संघरणंमि अमुद, एवि 


१६६ जेनकथा रल्रकोष नाग अ।जो. 


गिएठं तदित पाणहियं ॥ आवरदिं तेणे, ते चेवदिय असंघरणे ॥ ? ॥ 
तेने 'युरुसबंधि वेयावञ्च कदर्ये, तेने विषे ( नियमो फे” ) नियम दोय, 
एटले आदद वेयावच्च करवंज एवो दोय पण यथाशक्तेयं नियम करे, 
केम के कैटलाएकने व्यन्‌ शक्ते रोय पण कायान राक्तिन दोय, त 
णा कैटलाएकने कायशक्ते दोय, पण व्यन्‌ शक्तेन होय. तेमज केटला 
एकने व्य अने काय बद्ध शक्ते दोय अने केटलाएकने वेद्ुमांदेत एके 
क्ते न दोय, तेमाटे यथाशक्तियँ वेयावच्च करतुं कद्यं, पण यया शाक्तेयं 
न करे तो तेने दोष लागे ॥ १६॥ 

ए जपर दृष्टां तरूप कथा कटे >ः- मादाविरेर््षेत्रे वज्रनान राजा च 
कवत्ती पदर्व। नोगवी वेराग्य पाम दीद्ा लक चोद पूर्वै नण आचाय ष 
दवी पामी विहार करता दुवा. तेना बाहु, संवाह, पीठ अने महापीठ,ए 
चार लघु नाई ठ, तेमणेँ पण दीका लीपेती >. अगीयार अंगना नण 
नारा ठे. ते चारमां बादुपुनीश्वर >, ते पांचरौं साधुं वेयावच्च करे, नि 
त्यप्रस्ये यथे शु मान अरनादिक गरद्स्यना घर लावी आपे,लगारमा 
त्र रीय ने फर, अनिमान न करे, कोऽनेतुं काररेकार न करे, देऽने पश्चा 
ताप न करे, ष्या न करे, पांचरो साधुने रूडां मिष्ट वचने बोलावी रूढा 
निष्ठ नातपाणी आपी संतोष पमाडे, अने सुबादुषुनि मदानक्तेपूवेक पां 
चरो साधुने विश्रामण करे. | 

पने पीठ तथा महापीठ ए बे साघु सषायध्यान काञस्सग्गादिकः किया 
करता यका सुखं चारित्र पाले, एकदा वजनान आचाय बादर अने सुबा 
द एबेदु साधुना साचा युणन पर्शासा करता यका कटेवा लाग्या के, 
मादारा गहने विषेए वे साधु धोर्‌ ठ, जेमाटे बाहसाधु तो पंचर सा 
धुठने अशनादिक शुशमान आदार करी पोषे ठ, अने सुबादुभुनि पांच 
रो साधुं वेयावच्च करें ठ. एव य॒रुना युखथी यती प्ररांसा सांनलीने पी 
ठ अने महापीठ, ए बे साधु मत्सरं घरवा लाम्या जे खआपनाय॒रुषए सां 
घुचनाज यणं वणेन श्यं करे ठ ? एव श्या करता दवा. अने माया क 
पटयी वधारे तप करवा लाग्या. ते अआचायसरित पचे जण चाचि 
पाली तपस्याकर देले अनशन कर सर्वार्थसिद्धि विमाने पदोता. ति 

दायी चवीने वजनाननो जीव, आीच्छादिनाष प्रथम तीर्थकर थया अने 


%‰ (९1 + प१।६प२॥* २६१ 
बादुनो जीव ची नरतचक्रवर्ती चयो. तथा सुषाुनो जीव चवं) वादव 
ली घथो. तथा पीठनो जीव चवी नरतचक्रवचीनी सुंदरी नामे नगिनी य 
€. तया मदापीठनो जीव बादूबलीन नगिनी घर. श्या कला माटे मा 
यातपना प्रनावें स्वेद पाम्या ॥ 

नरतनो जीव, पांचरो साधनी नक्ति करवायी चक्रवर्तीनी पदवीषपा 
म्यो. अने आ अवसपििणीमां प्रसादपतिष्ठा विवप्रतिषएाने विपे तथा संघ 
वीनां ति्तकने विपे आदि करी अने वादुवल पांच साधुं वेथावञ्च कर 
वाथी अतुल पराक्रमी चयो. संग्राम करतां नरतचक्रव्तीने पण द्राव्यो, 
रने तेण वैराग्य पाम दीह लीधी. तेमज ब्राह्मीयं पण श्री रपनरेव 
पासंयी दीह सीधी अने संदर दीका लेत। इत. तेने नरतचक्रवर्चीये रू 
पस्ुदर जाणी सख्रीरल् करवा मारे दीका लेव न दीधी पण नरतदिग्वि 
जय करवा गया पठी सुंदरीये श्रीरषनदेवने पबु जे, खीर मरने क्यां 
जाय ? नगवानें कदय के, ठ नरके जाय. ते सांनली खेद पाम यक 
साठ दजार वषैपर्थत आविल तप कणं तेथी शरीर छल ध गयु, नरत 
यव्या पठी उवेलताछं कारण टुबीयोना सुख सांनली संदरीने दीक 
लेवान इल्ला जाणी आङ्ञा आप, पोते वेताथथी खीरत्न लान्ा. अघ 
करम पांचे जीव मोदं पटोता माटे वेयावञ्चना एवां फल जाणी यस्यं वे 
यावच्च करव. ए सम्यक्लना चण लिगनो वीजो अधिकार कषयो. 

९ति श्रीतपागरक्घाय शांतिचंदगणिशिष्य रल्नचंदगणि विरचित भीसम्यक्त्व 
रल्नप्रकारा नामनि श्रीसम्यत्त्वसप्ततिकाप्रकरणएबालाववोपे सम्यकत्त्वतिगन्न 
यस्वरूपनिरूपणनामा द्ितीयोऽधिकारः सपणः ॥ २ ॥ 

द्वे दशप्रकारना विनय करवारूप जीजो अधिकार कदीये ठेये. 

॥ अरित सि€्‌ चेश्यःखएय धम्मेय साड्ुवग्गेव ॥ आयरिव उवसाए. 
पवयणएो दंसणे विणञ ॥ १७ ॥ र्थैः-एक अरिदंतनो विनय, वीजो 
सिनो विनय, जीजो चेत्यनो विनय, चोथो ८ सएय के० ) ष्ाद्शाग 
रूप श्च॒तनो विनय, पांचमो धमेनो विनय. ठो ( साह्ववण्येय के) सा 
धुवगैनो विनय, सातमो आआचायेनो विनय, आठ्सो उपाध्यायनो विनय, 
नवमो प्रवचननो विनय अने दशमो ( दंसणे के० ) दरीन एते सम्यक्‌ 
दरौन तेनो ( विणं के० ) विनय जाणएवो ॥ २७ ॥ 


१६० जेनकथा रल्नकोष नाग तीनो. 


१ श्रीसीमंधरयदिक वीश विदारमान तीधकरनां नामस्मरणादिके करी, 
तेमना चरति वांचवे करी, यणस्व॒ति करवे करी, जे नक्ते करव ते अरि. 
दंतनो विनय जाणवी. 

२ नमो सिश्चणं ए पद गणवे कर सिनी अवस्या ध्यायी प्रूजा क 
स्वै करी क्तिनो विनय चाय, 

३ चेत्यो्ार करये करी,प्रसाद कराववे कर, विंवप्रतिष्ठाःविवपूना, विं 
बने मल टालवे करी, सत्तरनेद॑ प्रजा करवे कर, कवने राज्यनय, अथि 
नय, जलनयादिकर्थ राखवे कर, चेत्यपुजपे करी, चेत्यने चुंनादिकर्थी 
घोलवे फर एम अनेक प्रकारे चेत्यनो विनय जाएवो ॥ 

8 श्रुतसखाववे करी, पुस्तक साचववे करी, पुस्तकने शोधवे करी, कान 
नणएवे नणाववे करी, पाठं पंजणी सुमाल विर्टांगणा प्रमुख पुस्तकना उ 
पकरण करवे कर, पुस्तकने अधिनय जलनयादिकयी राखवे कर इत्या 
दिक अनेक प्रकारं श्च॒तनो विनय षाय. 

५ धमनी प्रासा करवे कर], सुग्धजनने धम पमाडवे करी, धमेनी 
स्यापना करवे करी, पोषध सामायिक प्रमुख धमे करवे कर), शआ्रावकना 
, श्वादश व्रत पालवे कर, दशविध यतिधमे पालवे कर धमनो विनय जाणवो,. 

८ साधुवगेने अश्चनादिक आआपवे करी.वातादिक विकारे तेलमदेनादिक 
करवे कर],रोग पने खके वेद्य तेड ला्व। ओषध कराववे करी,सन्निषाता" 
दिक रोगविरषं पकर चिकित्सा करावे कर. परिश्रांत साधने विश्रामण 
करवे करी कांटा काठवे करी.ए रते विचित्र प्रकारें साधुवभेनो विनय जाणएवो. 

ऽ स्पराचायै आवते यके तेमनी सादामा जाववे करी, कपूर तथा सुवणा 
दिकना पुष्पो) प्रजवे कर, यीष्मकूतुने विषे विलेपन करवे करी, आचा 
यने योग्य एवा दयुमान वसखादिक वदहोराववे करी, आचाय अवि थक 
उना यावे कर), पुस्तक लखावीने आपवे कर, युणप्ररंसा करवे कर $ 
त्यादि परनेक प्रकारे अचायेनो विनय जाएवो ॥ 

छ उपाच्यायनो विनय पण अचार्यनी पेठंज जाणएवो. 

ए प्रवचननी प्ररोसा करवे करी, प्रवचननो चपाड दातवे कर, प्रति 
छठादिक मदोटा कां करवै कर, परवचनने दीपाववे कर, राजा तथा मद्‌ 
न्यने भ्रतिवोधवे कर इत्यादि अनेक प्रकारं पवचननो विनय याय 
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१० निःशाकितादिक यणं करी दसमकित पालवाघी, नवा व्यवहा 
। रीयाने प्रतिबोधी तेने समकेत प्रापे कर।,सम्यक्त्रना नूषणनुं खसूप जा 
णीने तेने खदरवे कर तथा सम्यक्वना दूपणजं सरूप जाए तेने परि 
द्रवे कर| ददीननो विनय जाणएवो. ए दश प्रकारनो विनय जाएवो ॥ 
द्वे चार गायायें करी ए दश्च सरूप समजावे >. 
॥ अरिदंता विद्र॑ता, सि कम्मसकया सिवं पत्ता ॥ पडिमाञ चेऽ, 
सुथं त॒ सामाक्या रयं ॥ १० ॥ धम्मोचरित्त धम्मो, आहारो तस्स साहुव 
, ग्गत्ति ॥ ख्रायरिय उवज्ाया, विसेस युणसंपया त्च ॥ १९८ ॥ पवयणम 
सेस संधो, दंसण भिह्ल॑ति §ख सम्मत्त ॥ विणं दस्तएदिमेसि, कायो 
दो एवं उ ॥ २०॥ नत्तिबद्ुमाणोवन्न ,जणण नासण मवक्सवायस्सं ॥ 
सप्रासायण परिहारो, विणञ संखेवञ एसो ॥ २१ ॥ अ्थः-( अरित 
कै” ) अर्दित ते कोने करीरे जे ( विद्रंता के० ) विद्रमान तीधैकर 
सी्म॑धर प्रसुख जे काल जे विचरता दोय, तीधेकर नामकम उदय प्रप्त य 
युं दोय, समवसरणादिक ₹& नोगवता दोय, तेने अरिदंत कीरये. य 
तः ॥ सत्तरिसययुक्कोसं, जद च वीलम्मदस विद्रंति ॥ जम्मंप९्‌ चक्ष्व 
स दस दुंति दहु जदन्ना॥ १ ॥ इति ॥ 

' ( क्का के० ) सि<्‌ कोने कदीये१केजे ( कम्मशकया केण) अष्ट 
किमो सकैया कय करीने ८ सिवंपत्ता के” ›) मोक नगरे पोता तेने ति 
& कदी ते “ जिणश््रजिणतिखतिा ” ए गायायी पन्नर नेद जाणवा,. 

३ ( पडिमाञ चेक्या के० ) चेत्य ते प्रतिमा जाणएवं॥, ते प्रतिमाने 
बेसवानां जे घर तेने पण चेत्य कटीयं ॥ यतः॥ देवेसुं कोडिसयं, कोडी 
वाव ल्क चचणवऽ ॥ सड चज्यालीसं,स तसया सिद्धि असरदिया ॥१॥ 
लसकतिगं एगनज्,सदस्स विसादहिवा य तिन्निस्तया ॥ जोऽपिय वज्िऊणं, 
तिरिय जिणधिव संखईमा ॥ २ ॥ तेरस कोडि सथा, यण नञ्‌ कोडि 

सति लाई ॥ नवणएपरणं मघे; जोऽसिएसु य असंखा ॥ २ ॥ कोडि स 
याऽ पनरस, कोड बायाल लख अडवन्ना ॥ लस्का वत्तीसंपुर, अस) 
सप्रहियाच सवग्गं ॥ ४ ॥ ए साश्वं) प्रतिमानं मान जाणवुं. ज्योतिषना 

विमानो असंख्यातां ठ, तिहां चेतव्य तथा निनप्रतिमा पण असंख्यात २. 

घ (सुयंतु के०) श्रुत ते वली (सामाश्यं श्यं के०) करेमि नते सामाश्यं 

२ 
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ी मांमीने यावत्‌ दिघी वाद पर्थ॑त जाणयुं. खाचाररागादिक अगीयार 
संग अने बारमो दृष्टि वाद, ए सवै श्चुत जाणएवुं ॥ १०॥ । 
५-द ( धम्मो के० ) धमै ते ( चरित्तधम्मो केण ) चारित्रधमै जाण ` 
वो बो ( तस् के” ) ते चारितरधमेनो (आदारो केण) धार ते (सा 
दुवग्यत्ति के० ) साधनो वभे > ९ति एटले एम जाणवो. जे कारण माँ 
जवार को$ पण साधु न पामे, तेवारं चारित्रिधमे पण न पामी्े, अने 
जेवारे साधु पामीये, तेवर चारित्रधमे पण पामीयं ॥ यतः ॥ पुरिमंतिम 
परर, तरेसु ति्ठस्स नि बुल ॥ मबिवएसु सत्तसु, ९तिय कालं तु उुतते 
खं ॥ १ ॥ चठनागं चवनागो, तिन्चिय चञनाग पलिय चञनागो ॥ तिन 
व य चञनागो, चचनागोय चञ्नागो ॥ २॥ 5ति प्रवचनसारो.ारे ॥ 
७ (आयरिय के० ) ्राचाये ते जे कञानाचारादिक पंचाचार पालवा 
ने विषे तत्पर दोय, ठच्रीर शणँ कर व्रिराजमान सुविदित शप्ररूपक, 
सारणा, वारणा चोयणा पडिचोयणाने विषे तत्पर सांपरत विजयमानत 
पागल्ञाधिराज श्रीविजयसेनसषरि पटालकारदार दर श्रीविजयदेवसूरीश्वर 
प्रमुख जाणवा ॥ यतः ॥ सम्मत्त नाण चरणा, पत्तेयं अच्खरह नेऽ ॥ 
बारस्स ने य तवो, खरि गुणा दंति उत्तीसा ॥ १ ॥ थवा ॥ अं ह 
य अठ्ठं,तद्चेव दसविद्यो च विथकप्पो ॥ बारस तव उवस्तग, सूरिरा 
दुंति उत्तिसं ॥ २ ॥ ९ति प्रवचनसारोक्धारे. ए ठत्रीसीयो घणा प्र र तेः. 
५ ( वाया के० ) उपाध्याय ते जनी पासं अआवीनें सूत्र नीये, 
ते जाणवा. ( तञ के० ) तिदां आचाय अने उपाध्यायने विषे साधु थ 
क ( विसेसगुणसंपया के० ) विशेष युण संपदा ठे, मटँ साधुखकी जदा ‹ 
कल्या ठ ॥ -यतः ॥ पडिरूवो तेयस्सी, छगप्पद्ाणंगमो महुरवक्को ॥ गनी 
रो धीरम॑तो, उवएसपरो य-आयरीठ ॥ १ ॥ अपरिस्सावि सोमो, संग 
सीलो अनिग्गड्‌ मक्य ॥ अविकंचणो अचवलो, संपत दिय युरू दो 
॥ २॥ एवा ओीाचायं नगवान्‌ तेना पदने जे योम्य दोयःतेदने उपाध्या 
य पद देवाय. तेमाटे उपाध्याय पण एवाज युणवंत जोय ॥१९८॥ ^ 
९ ( पवयण के” ) प्रवचन ते ( असेससंघो के० ) अरोष एटतले सम ` 
स्त भीसंघनें कदीये जेमाटं साघु, साध्वी, आवक, अने आविका, ए चा | 
रे ्रीतीधेकरन आज्ञा पाले आज्ञायुक्त दोय ते प्रवचन कटीयं ॥ यतः 
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॥ एगो साद एणा, य सादूएी साव य सदहीवा ॥ आणाञ्च्ो संघो, सेसो 
पुण अष्टि संघाञ ॥ १ ॥ तो सगन्ूख सुरि, उप्पसदा सादरुणीय फम्युतिरी 
॥ नाऽलसषहो सद्द, सदसिरी अरंतिमो संघो ॥ २॥ दसपाल्ियं जियकप्पा, 
वस्सय अणुडंगदार नंदिधरो ॥ सययं $दाईनॐ, ब्ग तवो ख इ तण 
॥ ३ ॥ गिद्विय युरुत्त वारस्स, चल चञ वरिसोकयणष्टमो अंते ॥ सोद्‌म्मि 
सागरा, दो$ तठ सिधिहि नरदे ॥ ४॥ सयस्नार संघ धम्मो, पुवएटे 
ठिकरदीय गणिसायं ॥ निवविमलवाद्णो सुद्धुम मंति नयधस्म मवण 
॥ ५॥ वीस्ाणवासलत सदसा, नवस्य तिमास पंचदिण पद्या ॥ ऽक्ाघ 
डया दो पल, अर शयुयाल जिणधम्मो ॥ ६ ॥ त्नं स्तम कालो 
दोऽ ऽगवीस वास सदसि ॥ उस्म उस्म कालो, एवऽ माणोय ना 
यवो ॥ उ ॥ ९ति दीवा्तीकल्पे ॥ तेमाटे तीथेकरनी अज्ञा रदित जो घ 
णोए संघ दोय, तो पण तेने असंघ कदीर्ये. एसे रोद्ध कदे. 

१० (बं केण) ए श्रीजिनशासनने विपे लितना जाण पुरुषोठे, ते 
(दंस्णमिहं तिसम्मत्तं के० ) समकेतदरीनने ऽल्न॑ति एटले वारे ठे.ते समके 
त क्तायिकादिक पांच नेद जाएब. नेमा जे द €देवने देवघुध्िये, य॒स्ने 
गुरुबुघ्टियँ अने धमेने धमेबुधधियें यदण करे, तेने सधं समेत कदी ॥ 

( विणखदरसएदिमेनति के ) दशनो विनय यथायोग्य पणे जेदनो नेम 
करवा घटे, तेनो तेम विनय ( कायवोदौ९्‌ के” ) करयो दोय ते ( एवंत 
के०) ए अ्रागल कटेरो ते चार प्रकारें विनय करवो ॥ २० ॥ 

द्वे चार प्रकारे विनयकरवो क्यो, ते चार प्रकार कदे ठेः- 

एक ( नत्ति के० ) नक्ते करवे कर, बीजो ( बहुमाणो के० ) वदमान 
कृरवे कर, जीजो ( वष्मजणण के ) वणजनन ते प्रशसा कर्वे कर| पने 
( नास्षणमवष्मवायस्स के० ) अवणवादनुं नास्ण एटले टालवुं ते करषे 
कर एटले अवणेवादने अणबोलवे करीः्चोयो ( आसायणपरिहारो के०) 
तप्रारातनाना परिद्यरमे करवे करी, ( विणञंसंखेवञएसो केण) ए विनयं 
रदिपयक कल्यो. बीजा यंघोने विषे विस्तारे > पण ऽदं अल्पमति तुह 
मति जीवने संप कदीये तो समने मारे संक्ेपें कृद्यो ॥ २२१ ॥ 

द्वे ए चार नेदनां लक्षण कटे 
नत्ति बिं पडिवत्तिः बद्धुमाणो मणसि निप्रापिर ॥ वष्मजणणं तु तेक्ि, 
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अकसयथुण कित्तणारदि ॥ ४२ ॥ चप्नाद्‌ गोवणार, नणियं नासण मव 
वायस्स ॥ आश्षाथण परिद्यरो, उचियासण सेवणाररि 1 २३॥ अर्थः- 
( नत्तिबर्हिपडिवत्ति फेण) जे बाद्यप्रतिपत्ति करव ते नक्ते कदर्यं. जेम के 
उठी उना याव. अशनःपान,खादिम,स्वादिमनो खप करौ अणी आपतुः 
पग धोवा, विश्रामणा करव।, तेलमर्दैनादिक करव, ओओपध नेपज्य आणी 
पव. इत्यादिक जेदने जे योग्य दोय तेन तेप्रमाणौ नक्ति करवी. ते 
बाद्यप्रतिपत्ति नक्ते कदर्ये ॥ यतः ॥ न देवप्रूजा न च पात्रदानं,नभा 
हधमेश्च न साघ्ुधमेः ॥ लब्ध्वापि मादरष्यमिदं समस्तं, छृतं मयारण्यवि . 
लापतुघ्यम्‌ ॥ ? ॥ इति ॥ 

्बीजो (वह्ुमाणोमणसिनिप्ररापीर के०) बह मान ते मनसि एटले म 
सने विषे निनेर अंतरंग प्रीति राखवं॥ केम के बहुमान विना जे कां 
करव ते सवं निरर्थक जाणवुं ॥ यतः ॥ आकणितोपि मदितोपि निरीङि 
तोपि, सूनं न चेतत्ति मया विधृतोस्ि क्त्या ॥ यातोस्मि तेन जन्वांधवं 
ःखपात्रं, यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलति न नावद्यून्याः ॥ ? ॥ 

२ (तुके) वली ( तेक्िं के० ) तेतं एटने पूर्वोक्त अरिदंतादिक दरो 
चुं ( वक्षजणणंतु के०) वणे जनन एटले प्रासा करवे करीःभ्रीजिन सा 
सननी दीप्ति करव ( अइसययुणकितणारदिं के० ) अतिशय युएते जे 
मांदेजे दीप्रा गुण दोय तेना कीर्तनादिके करी दीपावी देखाडवा ॥यतः। 
पंचहि गणेदिं जीवा सुलनबोदियत्ताए कम्म पकरेति तं जद्य ॥ अ(< 
णं वन्नवथमाणे, अरिदंत पच्चत्तस्स धम्मस्स वन्नवयमाणे, आयस्य 
सायाणं वन्नवयमाणे, चाञवन्नस्स संघस्त वन्नवयमाणे, विवक्ष 
चेराणे देवाणं वन्नवयमाणे ॥ २९ ॥ तया 

(चमाद्गोव णाऽ के) जम्ाहने गोपवादिकेँ कर विनय चाय , 
णिधं के०) कद्यं ठे एटले श्रीजिनशासननो वम्माद्‌ सर्वधा टाकवो 
गट न करवो कदापि कोडवारे प्रगट चयो दोय तो पण टालवो ॥ 
चेक्य दव विणासे, इकिघाय पयणस्स जमादे ॥ संज 
मूलम्गी बोदिलानस्ल ॥ ए ॥ तथा ( नास्षण मवकुवायस्स के० ) 
णवादनुँं नासण एटघे दाल सर्वया अवणशवाद न बोलवो ॥ - 
फिजीवा देधङिविक्षिवन्ाए उववत्तासो नषंति. गोमा जे इसे + 
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य पटिणिया, उवयाय पडिणिया, गण पडिणिया, संघ पडिणिया, ख 
यरिय उवञायाणं अयसकरा, अवक्करा, अकित्तिकरा, बद्धदे अतपरा 
वुप्रावणादि मित्तािणिवेसेदिय अआप्पाणं वा परंवा तञ्नयंवा च 
ग्गादेमाणा वुप्पाएमाणा, बहूहि वासा$ सामणएपरियाय पालणंति पाच 
रात्ता तस्स गणस्स अणासोक्य अपडिक्मितिए सवा तिस्ागरोवम 
तिएसुवा तेरससागरोवम हितिएसु वा ॥ §ति जगवत्यंगे ॥ 
घ ( आसायणपरिदारो के० ) आशातनानो परिदार करव, पूर्वोक्त 
प रि्दतादिक दरानी आआरातना न करव), तेमां जेदन नेवी रीतं खाज्चा 
तना सागती दोय तनी तेवीरीतं आशातना करवाना परिद्‌ार एटले 
त्याग करवो. जेम नजिनमंदिरन) जघन्ययी ताब्रूलादिक दश्ारातना त 
धा उत्छृष्ट। खेत आदिक चोराश। खासात्तना टालवी, तया? ख 
रिद॑ताणं आसायणाए २ स्िद्मणं पसायणाए २ आयरियाणं खण 
४ उवबायाणं अण ५ साद्रूणं आण पं सादूणीण आ० ७ साव 
याणं आणण० सावियाणं आणण देवाणं आण १० देविणं खण ११ 
इदलोगस्स अआ० २२ परसोगस्स आण० १३ केवलिपष्यत्त धम्मस्स आण 
१४ सदैव मणुश्रा सुरलोगस्त आण १५ सव पाणनू्म जीव सत्ताणं 
प्रण एद कालस्स आण १७ सुयस्सत आण १८ सुयदेवयाए आ 
१९ वायणायरियस्स आण ॥ २० जंवा&€ अण २१ वच्चामेलिषं 
ख २२९ दीणरकरं अआ २२ अचरं आण २४ पयट्‌।एण आण 
५ विणयद्‌ीणं अआ० ९८ जोगद्‌ीणं आ० २७ घोसद्‌ीणं खा० २० सु 
दिन्नः खण २० छषटुपडिल्ियं अ० २० अकाले कञ॑ सवाञ आ० ३१ 
से न कञ सवाञ आ” २२ असघाए स्वायं आण २३ ससाएन 
सायं आण ए तेत्रीर खाशातना जाणवी. तथा यरु संवधिनी ते्रीरा 
7 शात्तना जे नाष्य सर्रादिकने विषे कद्‌। ठ, ते पणं त्यागवी ॥ यत्तः ॥ 
सायण मिह्नत्तं, अआसायण वङ्गणाञं सम्मत्त ॥ आस्तायणा निमित्त, 
वऽ दीद च संसारे ॥ ?॥ 
दवे ए आशातनानो परिहार केम करवा ? ते कदे ॐ:-(उचयासणसे 
"णादि ० ) उचित एटले योग्य एवा असलनने सेवनादिकँं कर करवों 
यतः ॥ वंदेतिज्िण इाडिण, दिक्पा वाम युरिसि दिसि नार ॥ नवकर 


१७४ जेनकया रलकोष नाग जीजो. 
जदन्न स्तिकर जिर मङ्ग्दो सेसो ॥ तया ॥ चञदिति य॒रम्गदो श्दअहु 


छ तेरस करे सपर पे ॥ अणन्ुन्नाय ससला,न कप्पए तह पविसेऽं॥१२॥ ` 


॥दललनेय विणय मेयं, कुएमाणो मणुवोवि गयमाणो ॥ सदद्‌$ विणय 
मूलं, धम्मंति विसोडए सम्म ॥ २४ ॥ अर्यः-( दसनेयविणएयमेयं के०) 
ए दश नेदनो विनय ते परस्यै ( कुणमाणो के० ) करतो यको एवो (म 
णुवो के० ) मनुष्य उत्तम नव्यजीव ते कदेव रोय ? तोके ( विगयमाणो 
के”) विगतमान एटले गयु > अनिमान जनेनायक एवो दोय ॥ यतः ॥ 
कोटो पीई पणासेई, माणो विणय नासंणे ॥ मायामित्तिणि नासे तोदो 
सवविणासषणो ॥ २ ॥ तथा ॥ सर्दैयमानमत्तगजदप्पी, विनयसरीरविना 
शनसप्पीं ॥ कणो प्पष्टेषवादनोपी, यस्य न तुव्यो छवनेऽकोपि ॥ २॥ 
ए आमराजाने अनिमान टालवा मारे बप्पनटदसरितं कदेघ्ं वाक्य ठेते 
सं्ब॑ध बप्पनट्सूरिना प्र्बधयक॥ जाएवा ॥ 

ते पुरुष ( विणयमूलधम्मं के ) विनय ठे मूल जेव एवो जे धमे तेने 
( सदद्‌ई के० ) सदैदे ( ऽति के० ) ए प्रकारे ( सम्मं के) समकेत पर 
त्ये (विसोदए के) विद्यु € करे निमेल करे ॥ यतः॥ ईणमेव निग्गंय पा 
वथणं सश्च अणत्तरं फेवतियं पडिपुषएं नेयाञ असंस.€ सल्लैकत्तणं सिम 
ग्गं सुत्तिमग्गं नि्ाणएमण्गं निवाणमग्गं अवितद्‌ मवि संधिसवडखपदीएम 
ग्गं $नया जीवा सिवंति बुवंति युच्चति परिनिग्धायंति सदडकाणमंतं कर 
ति. एम सम्यक्त्व ख & करे. भ्रीजिनशासननेविषे विन यमूलधमे जाणव, 

गथा तरे बावन प्रकारे विनय कषयो ॐ ॥ यतः ॥ तियर कि.& लग 
ए, संघ किरिय धम्म नाण नाणीणं ॥ अआयरिय युरुवज्ाय, गणीणं तर 
स पया ॥ ? ॥ अणसाथणाय नत्ति, बहुमाणो तदय वश्षु संजललला ॥ 
तियरा९ तेरस, चञगुणा दुंति बावन्ना ॥२॥ 8ति प्रवचनसारो.<रे॥२४॥ 

द्वे विनय ङंपर कथा कटे ठ. आ नरतदेजने विषे कुसुमनामा नगं 
रं ठ, तिद जेम अलका नगरीने विषे धनद तथा जेम देवलोकने विषे 
६८ अने अकारे विषे चंडमा सोने, तेम ते नगरीने विषे धनद एवे ना 
मे राजा राज्य करे >. तेने पद्मावती एवे नामे खी, ते खी नर्तार सं 
सार संव॑धी सुख नोगवतां घणे मनोरथे तेमने घेर पुत्रनो जन्म ययो, ते 


खुं वनतिलक एडु नाम दीघं. परी ते मर अयुक्रमे जेम शक्तपकङूनो - 


~= 


श्र (सम्यत्त्व।सत्तर।. ॐ 


चंदमा वधे,तेम सदोटो षयो. तेने निसालं नरधा मोकव्यो ते स्वै. क 
लामां प्रवीण थयो, राजघुरंघर ययो. 


एकदा प्रस्तावं राजा राज्यसलना नर वेगे >. एवामां सुवणेद॑म हस्त 
धार पोलीयो आवी विनति करवा लाग्यो के दे खामिन्‌ ! रत्स्यलपुर 
नो स्वामी अमरचंदराजा गे तेनो प्रधान खआव्यो ठे, ते तमारा दरीनवां 
ठे ठे मारी आका आपो गो ? राजायं कष्य एने तेड लावो. प्रतिदा 
र तेड) अव्यो. प्रधाने प्रणाम करी विनति करी के दे सामी! रलनस्यत 
पुरनो खामी अमस्चंदराजा तेदने यशोमती एवे नामे पुत्री >, ते तमारा 
पुत्र छवनतिलक्‌ कुमरना गुण सांनल तेन कपर युणाद्चसभिणी थइ ॐ. 
पने कट्‌ > के परणं तो छुवनतिलक कुमरनेज परण अन्यथा वीजाने पर 
ए नदीं मटँ तमने अमरचंदराजायें विवाद्नी विनति करवा सुज्ने मो 
कव्यो ठे, ते वात सांनली राजा इषे पाम्यो अने चतुरंमगिणी सेना सहित 
तया केवरवं एवे नामं सामंतसदित चवनतिलकङमरने अमरचंदराजाना 
परधानपुरुषनी साथे मोकलतो दवो. ते अत्के लिशपुरनगरन नजीक 
जई तशवा, सोक मेरा तंव दीये ठे, जमवानी सज्ार्‌ करे ठ, एवामां 
कस्मात्‌ ते मर पोताना रय =परथी टस पञ्यो अने मूर्ता अव) 
ग§. पापाणशिलान पेठ अचेतन घ पञ्यो. तेवारं त्यां दादाकार य 
र्यो. तिदां अनेक वेद्य मांत्रिक तांत्रिक मव्या, तेण घणा उपचारो कीधा, 
पण ते सवै उषर सूमिकायं जेम वर्षाद निःफल साय, तेन परे निःफल 
यया. कंठरव सामं॑त वणन उःख धरवा लाग्यो ॥वतः ॥ कम्माणं निजी, 
ण ग तड्‌ पुग्गललाण परिणामं ॥ सवणु चेव जाण, अद्वा सवणुलरि 
सावि ॥?॥ नच्वंता कीडंता, कम्म कुवंति निग्वणा जीवा ॥ पल्ला तस्स वि 
वागा, सुखंति कटयुणं महा का ॥ २ ॥ 

एवामां नाम्ययोगें ते उयानने विपे कोऽ केवलक्तानी साघु पधाखा, दै 
वताय सुवणेकमल रच्यु, तेन। ऊपर वेस धमैदेशना अपे >. ते सानली 
राजा प्रमुख सर्वलोक तेमने वांढवा गया अने कंठरव सामतपण कुमरने 
तेड तिदां केवली पासं ाव्यो. पंचान्िगम साचवी देशना सांनलवा बे 
ठ. देशनामां केवली कमेस्वितिनो विचार कषयो, तेवारें कंठरव सामंतें 


१७६ जेनकथा रलकोष नाग तीनो. 


पग के दे नगवन्‌ ! आ छुवनतिलककमरं श्यां कमेकीधां ठ? के जेने 
योगे एने अकस्मात्‌ मदारोग उपनो ? 

तेवारे केवलीनगवान्‌ ते कुमरना पाठला नवन्‌ कथा कदेवा लाग्या 
धातकीखंमना नरतक्ेत्रने विषे छैवनागार नामं नगर ठे.तिहां एकदा प्रस्ता 
वे अआचा्थं घणा साधुना परिवारं परवखा थका पधाला. ते गहमांदे वासव 
एवे नामे शिष्य घणो अविनीत उे,सुनिराजरूप दसन मांदे बगला सरखो 
मे, संक्विष्ट अध्यवसायवालो महाकषायी विपरीत शिदिति अश्वनी पेते 
ठे.तेने एकवार युस्ये कष्य के दे मदाल्नाव ! तमे साघरुख॑नो विनय करो, 
जेमी तमने रुडं चाय ॥ यतः ॥ विणञं पवद सिर, लद्‌$ विणं ज 
सं च कित्ति च ॥ न कया इविणीड, सुकङ् सिधि विया णा ॥ युलाञ 
खंधप्पनावो इमस्स, खंधाञउ पल्ला सथुवित्ति सादा ॥ सादप्पसादा विद्‌ 
ति पत्ता, तसे पुप्फं च फलं रसो य ॥१॥ एवं धम्मस्त विण॑मूलं परमो 
से युखो ॥ जिणकित्ति सथं संधि, निस्सेसं चानिगत्न९ ॥ २॥ 

ह्वे ते शिष्य युरुन शिका सानी तेवारं कोपे बततो यको बोलवा 
लाग्यो, के तमे एकला मनेज शयं कदो गे ? बीजा अटला बेग उ. तेने 
केम नथी कृटेता ? एकता मदर पठवाडेज काठ्डो बांध। लाग्यो गे? ९ 
त्यादि वचन बोलतो प्रषटेष वदेवा लाग्यो. साधु कपर खठात्मा यको सा 
घुने मारवने अर्थे उठो, तेने बीने साघुये वार्‌। राख्यो. पठ ते प्रेषे 
कर। पाणिपात्रमांदे तिलपुट विष नाखतो दवो. ते विष नाखीने वत व 
दीतो को च्ठीने नाशि गयो, मुग्ध यति पाणी पीवा लाग्यो,तेने रासन 
देवतायेँ वार राख्यो, अने कद्यं के दे साघु ! तमे ए पाणी म पयो. एमां 
पेला पापीय विष नाख्युं ठ, पठ साधये ते पाण जयणा्यं परठन्यु. 

द्वे ते वास्तव नां कुशिष्य जे पोतानं मेन नथ पाम्यो घकोना 
रा गयो दतो, ते खरण्यने विषे जख ठषा खमतो दावाधिमांदे बव्यो,रोद्‌ 
ध्यानं बाल मरण कर सातम नरकषएथ्वीने विषे तेत्रीशय सागरोपमने य 
च्खे नारक] चयो 1 यतः. ॥. संतिमेषं खवे्ाणं, अरकाया मारणंतिया ॥ 
अकाम मरणं चेव, सकाम मरणं तदा ॥ ? ॥ बालाणं आआकामं तुमा, 
मरणं असतोनवे ॥ पंमियाणं सकामं तु, उक्रोसेणं सतीनवे ॥ ९ ॥ 
९ति श्रीठत्तराध्ययनस्ूत्रे ॥ 


श्र सम्यक्त्वसित्तर।. १७ 
द्वे सातम नरक चवी मस्स्यादिक तिथैचादिकना माद्य संमा नव 


" जोगवतो को साधुघातन मनसां कम जे दतुं, तेने अकामनिङरायें 


छ्य प्राय करतो करतो दमणां घनदराजानो पत्र चवनतिलक एवे नामे 
ययो ठ. रुषिघातद्ँ कांइक कमे रोप सद्यं ट्प, ते दमणां उदय अव्यु. 
तेमां अकस्मात्‌ रोग कपनो, नेमाटें कमे तथारण ए बे सरखांज ठे. जे 
म मागनार प्रस्ताव पामे अवश्य रण मागे, तेम कमे पण प्रस्तावं पामे 
प्रवरय उदय वेज. तेवारं कुमर केवर्तीप्रव्य प्रग्यंके मदाराज ! ए महारो 
रोग क्यार पशम थातो ? तेवर केवलीयें कद्यं के तें कमनो घणो नाग नोग 
व्यो, मादे हवे तरत क्य यई जारो,पण तदार दज बीजां कमे घणां ठ, 
माते तो जो तुं दीद्ा ले, तोज ङ्य थाय. तिहां पूर्वैनव सांनलवायी 
कुमरने जातिस्मरण कान उपनुं, तेयी वैराग्य पाम्यो. तेवारं कंठरवादिक 
सामंतोनी सार्थे दीका सीधी. पदेले नवे अरिदंतादिक दरोनी आसात 
ना फरी इत, तेडन) आतोयणाने अर्थं भ्र अरि्दतादिक दरोनो विन 


य करवो अंगीकार कयो. 


द्वे दीद लीरधी सांनलीने यशोमती मूरा खाई न॒मिये पडा तेने स 


 खीयें शीतलोपचारे कर सावधान करी तेवर विललाप करवा लागी, ते, 
ने सखीयं कद्यं के चिंताम कर. ए वर गयो ती जवा दे. अमं तुने बीजो 
` शाजङ्कुमर जोऽने पाणिथदण करावी देद्य. तेवारं यशोमती बोली के दे सखी 


यो ! तमे ए असन्य वचन म कद. महार तो आ नवमां पति पण एज 
ने गुरु पण एज ठ, माँ जो महारो पति न ययो, तोद्वेदुएनेम 
दारो यरु करीश. एवं कद्‌। ते कुमर\, माता पितानं॥ आक्षा मागी, दीका 


 ले$ विष्ट तपश्वर्या करत विचरवा साग). 


द्वे कुमरनो परिवार पागे वली गयो,तेणें ज कुमरना माता पितानी 


` अगल सै वात कद्‌, ते सानली कुमरना विरही राजा डः पाम्यो. 
। अने दीद्ा लीधी, तेमाटे द्षैपण पाम्यो ॥ यतः ॥ ते धन्ना ते साद्भूःतेततिं 
ˆ पसंसा सुरि किकंति ॥ जेसिं कुडंब मधे, पुत्ताई लिति पतङं ॥१॥ ते धन्ना 


ते सादुःषवङंताण पुत्तपुत्तीणं॥ वीवादम दुंसमिवं,कुणंति पवज्ञ मरिमं े॥ 

दवे ते रषि समस्तसाधुद्ं एकाकीपणे वेयावच्च फरवा लाग्यो, तेनीके 

वलक्तानी साधु पण प्रासा करवा लाम्या. जेम नरतचक्री अने बाहुबली 
र वि 


११० नेनकथया रल्लफोष नाग जनो. 


साधुना विनथवेयावच्च कीधां, तेम ए दरदं वेयाव्च कशं तेमां वतीसा 
धुं विशेष्य विनय वेयावञ्च करवा लाग्यो. तेम वली घणा नव्यजीवोने 
केवलकमैनी निश थवाना कारण माँ पोतानाज पर्वैला नवना करेलां 
कमनी धमैकथा उपदेशम संनलावीने प्रतिबोध देतो दवो. ते साघु जे कई 
धरोपदेश अपे तथा तप.जप, विनय वेयावच्चादिक जे कार्‌ करे, ते सवै 
कमै निरा देतुरये कर, पस्तु कां इद लोकना खार्थमाटें करे नदी, जे 
माँ जे को$ साघु €ड लोकना खार्थ धर्मोपदेश करेःते यदस्य सांनलवा 
पण नदीं ॥ यतः ॥ से निष्कूधम्म किटटेमाणे, णो अन्स्त दे धम्मं आ 
$खेजा. णो पाणस्स देल धम्मं आरसकेजा. णो वस्स देख धम्मं आ, 
खजा. णो लेणस्स देड धम्मं अआश्सेना. णो सयणस्स देख धम्मं अआ 
श्केजा. णो ह्वे विशूवार्णं कामनोगाणं दे धम्म माजा. णो 
्रगिलाए धम्म मारसेना. नच्च कम्धं निङरचियाए धम्त माश्केजा, 
इदखघु तस्स निष्कूस्स अंतिए धम्मं सच्चा निसम्म उछाय वीराञ्स्सि 
धभ्पे समुठिया ते तस्स निष्ुस्छ अंतिए धम्मं सोच्चा निलम्म जहणेणं 
चाय ते वीरयएवं सवोपगता ते एवं सवोविरता ते एवं सोवसंता परिनि 
बुहा ॥ इति द्वितीयस्रन्र ठतांगे ॥ 

. हवे ते छवनतिलक साधर निरपेद्कपणे इश प्रकारे विनय कर निरपेद्‌ 
पणं तप करी, निरपेक्पणे धर्मोपदेश आप, पादोपगसन अणसणं क ` 
री, सकलकभै कय कर. अठ लाख परै दस्थपणे, वहोतेर लाख पव, 
साधुषणे, सर्वं एरी लाख पूर्नं आयु पाती मोद पोता. ए दश विनय 
न। चपर चुवनतिलक्‌ साधुना दृष्ट सांनसीने नव्यजीवे पण ददा प्रकार 
नो विनय करवो. एज सांनलवानो सार ठ. इति आ्रीतपोगज्ञाधिराज वि 
जय देवश्ुरीश्वर विजयमानं राज्ये महोपाध्याय श्रीसकलचंर्गणिविरयि 
ते आीसस्यक्सरलप्रकारनासनि श्रीसस्यक्लप्रकरणबालाववोधे दशप्रका 
रविनयस्वरूप वणेननाा दृतीयोधिकारः संपूर्णः ॥३ ॥ 

द्वे चरण ष्ठि रार कटे ठे. | 

॥ मण वाया कायाणे, सु € सम्मत्त सोदिएी तन्न ॥ मण सु जिण 
जलमय, वज्ञ मसारं सुण लोथं ॥ २५॥ अथैः-प्रथम मन परास्त 
राख अने दशनना निदाफितादिक आत आचार ठ, ते मने करी पाल 


त्धलस्यत्त्व।सत्तर्‌. 


वा. तेने (मण के० ) मनगयुद्धि कदय. अने एज आठ खरार जे प्रस 
स्त वचने कर पाते, ते ( वाया के” ) वाचा एटघे वचनथुद्ि जाणवी. 
तेमज प्रशस्त कायाय करी पाले, ते ( कायाणं के० ) कायसंवध। ( सड 
कै०) ष्टि जाणवी ॥ यतः ॥ मनः संदणु ठ विध्‌, च्रसंदृतमना यतः ॥ 
याति तंडलमत्स्योराक्‌ः सप्॑म। नरकावनिम्‌ ॥?॥ प्रसन्न चंद्रालर्पे, मनः 
प्रसरसंवरो ॥ नरकस्य शिवस्यापि, देतुसूतो इणादपि ॥ २ ॥ साथे निर 
थं वा यन्‌, मनः सुष्यानयंत्रितसर्‌ ॥ विरतं खविकल्पेन्यः, पाररगांसतां 
स्तुवे यतीन्‌ ॥ २ ॥ इति खध्यास्मकल्पड्ुमं ॥ 

ए रणे शुद्धि कदेव > ? तोके ( सम्मत्तसोदिणी के” ) सम्यक्त्वने 
शोधनारी 3. जो मनद दोय तो समकेत दि थाय ते विना युद्धि 
थाय नद्य. जम के अनंतादुवधीया चार कपाय क्य यर जाय, तो जीव 
समकेत पामे, अने वली पाङ्ं समकेत जाय, तेवारं पण अनंतायुवंधीया 
ना उदयथकी जाय, जेमाटें अनंतवुवंधीया चार कषाय, ते समकेतने 
-घात करे, अने अप्रत्याल्यानीया चार कषाय ते देरविरतिने घात कर, 
तथा प्रत्याख्यानीया चार कषाय ते चारित्रने घात करे, तथा संजलना 
चार कषाय ते यधाख्यात चारित्रने घात करे, तेसा निदा यनंतादुवेषी 
या चार कषायं दोय, तिहां समकेत न दोय तेष त्यां मनभ्पि कदेवा 
य नदी. केम के सनद जे ठ, ते समकेत्न। शोधनारी >. 

( तद ० ) तिहा ते सम्यकू जीव ( मणसु फे० ) सनणडदधि 
करज ( जिण केण) श्रीवीतरगदेव अने (जणमय केण) जिनमततेश्ी 
वीतरागदेवे प्ररूप्यो जे धमे ए बेदुने (वज्ञ के०) वर्जनं ते विना सर्व 
लोक प्रस्य ८ मसारं के० ) असार करी ( सुण के० ) जाणे एटले जगत 
मादे सार ते एक श्रीवीतरागदेव अने बीजो श्रीकीतरागनो प्ररूपेलो धम 

` ए वे वानां > वीजो सर्वं आआलपंपाल > ॥ यतः ॥ श्रीवीतरागान्नपरोन्ति 
देव, स्तदमेतोनास्त्यपरोदि धमः ॥ सम्यक्वलानान्न परोस्ि लानो,मोक्ता 
निलाषान्न परोनिलाषः ॥१॥ तथा अयसाञसो एस अहे एसपरमषे एस्से 
प्रणष्टे । ९ति प्ट] तियामे ॥ २५॥ 

द्वे मनःशद्धि उपर नरवभेराजानो टष्टात कीरये केयं. आ जंघ््‌।प 
, मांदेला दददिसाः& नरतने विषे विजयवती नापे नगरी तिहां नरवम नसे 


१५० जेनकथा रल्लकोषं चाग चीज. 


राजा राञ्य करे >, तेने रतिसंदस नामं भराणवल्लना खी >, तेन सां 
विषयस्ुख नोगवतां तेने द्‌रिढत्त नामे पुत्र चयो. द्वे राजाने मदाघुध्ठिमा , 
न्‌ एवा सतिक्लागर प्र्ुख घणा प्रधान ठ, तमने राजनार सापी राजा पो 
तें प्रतिदिन पंमितन। सार्थे गोष्टि करे ॥ यतः ॥ गीतनाद विनोदैन, कातो 
गहणति धीमतास्‌ ॥ व्यसनेन हि मूखण, निरया कलदेन वा ॥ १ ॥ 
एकदा प्रस्ताव राजा सनानर्‌। बेग 3, घणा पंमितो व्या ठ तेन सा 
यँ मंत्रीश्वरो धसैवाद करे 3. तेमां एक बोव्यो के, दाद्िष्य ओदायेयी परो 
पकार करवो, लोक विरु& वातनो व्याग करवो, ते धम ठे. बीजौ वौव्यो ¦ 
वेदमां क्या पमाणं अ्रिदोत्रादिक कर्मन अयुष्ठान करयं ते धम ठे.तीनो 
बोल्यो जे,्लकमागत चाव्यो अवे ठे,ते धमे जाएवो.चोयो नास्तिक वोव्याो 
के.धमै नयी, अधमे नथी, स्वगे नयी, नरक नसी, परनव नथी, पष्यपापनो 
नोक्ता नयी, स्वग नरकनो नोक्ता कोऽ नयी, एव रीतं नाना प्रकारना वा 
द चाब्या, पण ते मांदली एके वात राजाना चित्तनेविषे वेवी नद्य, जे 
कारणमाटं मिय्यावाद चर्चां खमे नदी. कोङ्वाना सोटना मामा थाय 
नरि. कद्यं रे के ॥ ताप्यं जे खमे नदी ताणीयें तो च्रटी जाय ॥ मामा थाय 
तो गोध्रूमना याय केम के ते ताएयुं खमे. पठी रजा विचारेगेजेषएस 
दु को$ पोतपोताने मन मान्यो धमे कटे ठे. ए सर्वै मिथ्यावाद्‌ ने. पण 
मद्ाराचित्ते प्रतिनासतो नथी. ए सवै को्वाना लोट सरखो 3.अनेजेस 
म्यप्र वाद ठे ते गोधूमनी पडसदी व्रराषर ठे. एम राजा धमना संदेहमां 
दे पञ्यो ठ. पण तेमांनो को$ नासतो नयी. एदुर्व। राजाने मार्गाचुस्ारि 
एी मति आवी > तेमतिष। तच्वानिनिवेश थाय.ते तत्वानिनिवेशयी रू! 
चेटा चाय ॥ यतः ॥ मग्गाणुसारिणोखलु, तत्तानणिवेसञं सुदा चैव ॥ 
दो९ सम्मता चे, अखुदाविय निरणुवंधति ॥ १ ॥ ९ति यात्राप॑ंचाशके ॥ 
द्वै राजा शुडधमेना कथकनी वाग करे 2, एवामां प्रतिद्रे आवी 
विनति करी के दे खामिन्‌ ! तमारो अआ जन्मनो मिनन मदनदत्तरोठ >, 
ते सिंदश्टारे अवी उनो रद्यो 2, तमारा दरीनने वागे 2. राजाय कद्यं के 
तेने तेड लावो. प्रतिहार तेड। अव्यो. गोठ पण राजाने प्रणाम करीरा 
जाना अपेला असने वेग. राजायं प्रढघुं एटला वषै कथा कया दैशने 
विपे तमं परिच्रमण कीं १ अने कैदं धन चपाज्यु ? तेवर मदनदत्त 


श्रौ सम्यत््वसित्तरः). 20१ 


वोल्यो के, ठु घणा देशोने विपे नम्यो अने तमारे प्रसादे घं धन पण पे 
दा कीं, तथा वती आ एकावली दार पाभ्योह्ुं, ते दे राजन्‌! तमं सू 
उ. ते हारने देखी राजा चमत्कार पाम्यो, अने प्रूठतो द्वो के, दैव 
ताने पदेरवा योग्य अआ दार तुक्तने केम मघ्यो? ए वात महार आग 
ल कदे. तेवारँ मदनदत्त कदेतो इवो के, वातनो रस दकार ठे ने व 
ढवाडनो रस तकार 2, तथा तिरस्कारनो रस शकार उ, निंडानो रत र 
कार, मित्राईनो रस देकार, वेदनो रस जकार, यंत्रनो रस कोंकार >, 
मारं सावधान च दुंकार आपो, तो वात कहु. ते प्रमाणें रालायें कन्रूल 
करवाथी मदनदत्त कदटेवा लाभ्यो. दे खामी ! तमार पसंयीशीख मा 
गी चाव्यो, ते एभ्वीमंमल जोतो पदिका नामे अटवीमां गयो, तिहां त्र 
पा लागी गल्युं तथा तालङ् सरकावा लाग्युं, पण पाणी किहांय मब्युं नहि. 
एवामां सकलय॒एना अगार, रुमासागर, अनेक देवतायें परवशा ठेर 
नामृतं करी नव्यदङ्ने सीचता एवा श्रीगणधरनामा सूरिनि मेदीग, ति 
दां मँ एकावलीदार तथा बीजां पण केटलाएक दिव्यञ्रानूषणे शोनित अने 
पोतान्‌ देव सित एवो एक देवताने धमे रवण करतो दीगे,तेवारे दुं सूरि 
ने वांद देशना सांनलवा वेगे. मने परम दषे ऊपनो. तिदां ते देवता पो 
ताना नानी पेरं प्रीतिये करीने मदारी सादा जो$ रद्यो, अने निमैलबु 
द्ये करी परमानंद पामीने आचायप्व्यं प्रूठवा लाग्यो के, दे खामिन्‌ ! 
प्रा युरुप दीगथ सुजने प्रीति उपजे ठे, तेच कारण द्यं ? 
तेवर आचाय कदेवा लाग्याके दं तुरने ए वात कढुं ठं ते तुं एकाथ 
मनप सांनल. कोसं्बी नगरीय विजयनामें राजा राज्य करे ठतेनेएकवि 
जय वीजो विजयंत, एवे नामे बे पुत्रो ठे. तेमन बाल्पणामांज जननी 
मृत्यु पाम ठ तेथी वेड नाई धावमातायें धवरावता चका मोटा चया, 
योवन पाम्या, तेवारं राजायं युवराज पदवी अआपवानी मरजी कय 
एकदा ते वेद नाई कीडा करवाने ज्यान्मां गया ठ, एवामां उस्मान 
मातायं विचायं जे खा वे गोकराने मारी नाघं, तो सहारा ठोकराने राज्ञ 
मलरो. नर्दिका ए मदोटा ठ, तेय राजना माघ्तेक यरो. एम विचारी ठल्त 
पामीने लाड़ञ्ामां विप नेली धावनी सार्थे मोकव्या, ते लाड निष्कपट 
पणे वेद॒ नाश्यं खाधा, तेयी विपव्याप्त चया, तेने योगे सर्ञा आवी गर. 


१०१ जेनकया रल्लकोष नाश जीनजो. 


परंतु एना नाग्यनेयोग्ये तिहा कोई दिवाकर नामा रूपि निश्चल ध्यानक 
रीने अध्ययन करवा बे >, तेना प्रनावयी जेन ध्वजानेविपे गरुड ठे ` 
एवो युरुडध्वज नामे देवता त्यां आव्यो, एकाथपणो अध्ययन सांनतता 
यकां ते यरुड देवताना मिमाय बेुनाऽने विष उतरी गयु. वे ना सा 
वधान यथा, तेवारे दिवाकर साघुने ज§ वाया, तेमने युरुडदेवताये कदय 
के साघुये य॒रुडोपपात अध्ययन गण्युं,तेना महात्म्ययी दुं खआव्यो,तेथी त 
मारु विष चतर गयु, तमं जीवता सद्या, नदीकां उ॑रमान मातायं अआपेला 
विषयी भरण पामीने उगैति्ये जवं पडत. मारे ख साधुनो उपकार मानो. 
ते कुमरोने देवताना वचनी अने साघ्चुना उपदेश वेराग्य उपनो तेषी द्‌ 
ङा लीधी. घणा वषप्थत चारित्र पाली तपश्वरणा कर| अंते समाधि मरण 
पाम सोधमेदैवलोकने विपे विद्युसखरन अने वि्युस्सुंदर एवे नामे देवता यया. 

विद्युत्प्रन तिहांय) चकीने विजयवतं) नगरीने विषे मदनदत्त एवे नामे 
व्यवदारीयानो पुत्र थयो, पूवैनवना अन्यास माद ए मदनदत्तने देखवा 
थी तुन आनंद वपने ते ॥ थतः ॥ नयणे किङ पेम, नयणो दोसंपि 
परिफुडं कड्‌ ॥ नयणे किङ कामं, नयणे वेरम्गयुव दिस ॥ ? ॥ 

पती ते देवता ए ठृत्तत सानलीने दष पाम्यो थको एकावली दार म 
दारा कंठमां पदेरावतो दवो. वली ते देवता साधुपरत्य पूठतो हवो के, दे 
खामी ! सुने आलस षणं आवे ठे तेकचँ श्यं कारण दरो ? मदारो कल्पदर ` 
छ प्रकंपायमान चाय ठेमहारां वस्र रजँ करी मलिन याय ठे. तेवारे सा 
धुय कद्यं के तदार आयुष्य द्वे रोष अल्प रद्य ठे. देवतायै पृव्धुंके दुं च 
वीने क्यां उपजीशच ? साधु कद्यं तं विजयवती नगरीय नरवमेराजने पे 
र द्रिदत्त एवे नामे पुत्र थाश. तिद तुं सदनना कंठनेविषे एज टार दे 
खीने प्रतिबोध पाश. एं साधुं वचन संनत देवता दषैवंत थयो 
यको साधुने वांदीने स्वगे गयो. 

पाठलयी मदनवत्ते साघुने पठँ, कदो खामी ! ए दार देवता क्यां थ 
क पाम्यौ ? तेवारं साधु कदेवा लाग्या केशपूर्वे चमसरचंचा राजधानीनेविषे 
नवो चमररदं उनो, तेण अवधिज्ञान जोय, तो षोताना मस्तक उपर सो 
ध्नदलुं सिंदासन दीं; तेवारं अमष ऊपनो जे माया मस्तक कपर को 
ण चट वेगे ठ! तेने लोकपालादिक करेवा लाग्या के, खामी ! ए सौध 


श्रीसम्यक्तवसितर।. १७२ 


नड ठ. अनादिकालनी ए स्यति ठ, कोकयी टस्ी जाय वरा. ऽद कद्यं, 
परव स्वै ९८ असमर्थं थया. कोई टाली शक्यो नदीपण दं टालीश्. एम 
कद्‌ ते रीन वरो सर्वदं कदेण अवयुणीने सुस्ीार पुरना उदयानने 
विषे आरीमद्यवीश्नगवान प्रतिमायें श्या >, तें शरण करी चाघ्यो ॥ य 
तः ॥ किनिस्स्ाएणं चते अ्रङकमार देगा उड्ख॑प्पयंति गोयमा ॥ अरिं 
तेवा, अरित चे्याणि का, अणगारे वा नाविञ्चप्पाणो निस्सियाए च्द 


. उप्पयत्तितति. ते समयने विपे श्रीमदा्वार विद्यमान दता मादे तेमघुं शर 
ˆ ण करी चाव्यो. सदानयंकररूप विद्ूवीं सोधमेदेवलोकनेविपे गयो. तिहां 


नयंकररूप देखी देवांगना जास पाम्‌ सौोधभेदेवलोकने विषे टदालकल्लो 
ल यई र्यो, &दं अवधिक्घाने करी जोय तो चमररेडने दीगे, तेने आवतो 
जाए व्व सूक्युं, ते देखी अधोुख फर नागे, तेवारं तेना कंठ्यकी आ 
दार $्दायी असतख्यातमे द्टीपें धरती पर जई पञ्यो. 

द्वे अगल चमररेड्‌ नागे जाय,ते केदः वज्र चाव्यो जाय. एटले $दं वि 
चाशु जे, चमरेड सोधमेदेवलोकमां अवि तेवारँ एक भी अरित, बीं, 
अरिदंतजं चेत्य, तथा चीं नाचिता्मा अणगार.ए अणनं) निश्राय आवी 
रके, अन्या ते राव शके नदि. ए चमरेद्‌ श्रीमदावीर वियमान अरिदत 
न नीधाय व्यो ठ, तेलार रखे सारं वज्र नगवंतन अाश्चातना करे ! 
एर्व विचारी $द्‌ पण केडे ययो, ते चमरेड्‌ अत्यंत सुद्यरूप कर। नं 
गवंतना पग व्च पेठ ने वज्र जेटले नगवंतना पग दरंकडं आव्यं, एट 


लतो ईं आव) लई लीधुं. ते नगवंतना शरण कथा, माटे चमरेदने 


क = 
४ 


न ~ =-= = क 
॥ 


सोधर्मेदं मूक्यो. पदी नगवंतने नमस्कार कर खमावी सोधर्मेड्‌ सोधर्मदेव 
लोके गयो. चमररेड दाश्यो तेयी इ्यामस्ुख ययो यको चमरचचां राजधान 
यँ आव्य. ते चमररेदनो दार विद्युखनदेवता पाम्यो. तेरौँ नानो प्रेम मारे 
विद्युस्सुंदर लघुनाईने ते दार आप्यो ने ते स्घनाश्ये वली वुने आप्यो, 
एवं सांनली य॒रुने नमस्कार कर तिदांयी चाव्यो, ते पञ्चस वषै लगण 
थ्वी चपर पथेटन करी घु धन कमाने तमारी पसं आव्यो बुं. दवे 
ते विदयुस्ंदरदेव देवलोक्थ च्व तादरे घेर पुत्र पणे घयो >.के नयी ययो? 
एवं सांनली राजायं इरिदत्त्कुमरने तेडावीने ते दार देखाञ्यो. ने तेने ते 


१५४ जेनकथा रल्रकोष चाग जीजो. 


दार देखतांज जातिस्मरण चपनुं. तेयी पू्वैनव सरूप दीनं, ने जेदु म 
दन्ते कद्यं दतु, तेवं राजा आगत तेण खरूप कदय. | 

दवे राजा चिंतववा लाग्यो के, जे प्रथम धमनो विवादं ययो, ते पुत्र 
लुं ठत्तांत सानलवाषी महारो सवे संदेद्‌ पतान मेलं ठंदाई गयो. मार 
आ जएो जगतमां एक शरीञ्रि्दतनो धमज नव्यजीयोने संसार) वीकने 
ठेदनायो तथा सखम अने मोहना सुखनो दातार ठ, एवो निश्चय को. 
एवा समयमां वनपालकं अवीने राजान वधामण आप के, दे खाम्‌ ! 
श्राजे नगर बाहिर पष्पावतंसक नामा वननेविषे घणा शिष्यना परिवारं 
परवखा, चार क्तानना धारक, संरासुर सेवित एवा गणधर नामं युरु स 
मवला 2, एवं सांनलीने जेम मेधनो शब्द सानसी मोर ट्ष पामे, तेम 
राजा दष पाम्यो यको वनपालकने वधामणी आपी संतोवित करी पोतं 
दस्ती उपर बेर) पुत्र, मित्रादिकेसदित तेमज चतुर॑गिणी सेना संघातं त 
सप्राचा्थने वांदवा गयो, आचाय प्रति पंचानिगम साचवं। वादीनि योग्य 
स्थानके बेस धमैदेशना सांनलवा लाग्यो. तिहा य॒रु कदेवा लाग्या के.दै 
नव्यजीवो ! सर्वैधभैनुं मूत श्चार एटले बारणांरूप, धमनो आधार, धमे 
सुं नाजन, धमनो निधान, ते समकितज >, तिद्ध जे देवनेविषे देवन 
बु, ने युरुनेविषे य॒रुन बु. तथा धमेनेविषे धमन बु, ते सम्य 
त्व जाणवुं. अने जे तेय विपरीत ते मिष्या जाणवुं. ते मार्ट सम्यक्ल 
विना मोङ्पापि नहि, अने मिष्यालविना संसारन चर नदी. 

तिद देव ते रागद्रेषरदित श्रीजिनेश्वर जाएवा, तथा जे प॑चमदात्रत 
धारी साधु ते य॒रु जाणवा, अने श्री नगवंतनो कदेलो दयामूत् धमे ते 
धमे जाणएवो, ए जण तत्वना आराधनरूप समकेत पाले ठते, ते पुर 
पने नरक अने तिथैचन गति केवारे पण प्राक्च न थाय, तथा देवगतिनां 
सुख, मनुष्यगतिनां सुख ने मोरूनां सुख वश थाय, जे प्राणी एक 
तसुदूत्तमात्र पण समकेतने फरसे, ते निश्वेयी अङपुनल परावत्तन 
मारे सि पामे. एवो ध्मःयुरुपासयी सांनलीने राजा पोताना पुत्रसदित 
ससकेतपूवैक शआरदकनोधमे अंगीकारकरी दषैधरतो पोताने घेर आव्यो. 

एकडा देवतोकमां ऽदमदाराजं नरवर्माराजान प्रासा करा जेषएय 
जा समकेतमां एवो दृढ ययेलो ठे, देवतायी पण चलाव्यो चे नदिं, 


| श्रीसम्यक््वसितर. १०५ 
तेवर सुवेगनामं देवता ते वचन खम शक्यो नहि? ने विचाखुं के दं ज 
तेने समकेतथक्‌) चलावु,पठी त्यां आवी अनाचार साधुं टद वना 
वयुं एद्वे नरवर्माराजा अश्वकौीडायें निसा, तेणे ते टोल दीव. तेमां एक 
साघु, सदिरापान करे ठ, एक साधु वेश्या संघाते कीडा करे >, एक साधु 
उंघो कडँ बांधी धनुष तीर ताण म्रगकेडं ययो ठे. एम विचित्र प्रकारं साधु 
नां छश्रे्टित दीगं, त्यारे राजायं प्व केए तमारो रो व्यापार ? साधुं क 
देवा लाग्या के, अमो जे सोकने धर्मोपदेश ददि वये, ते धूतीयं ठे, 
परंतु अमे पोते तो ए करणी करीरे ठे. राजा चिंतवे > जे, निनगासन 
माग विषम ठपण मोङ्नो मागे ठे. ए मा्गेयक जे पञ्यो तो तेद्घं खना 
ग्यःने जे ए मागे पाम पाधरो चाव्योपञ्यो नरितेद्घुं नाम्य समजवुं. एम 
उलट यजाय सम्यक्ल दीपतुं घयुं, पण लवघेशमात्र मलिन न ययं. जेम 
सुवण अधिमांदे घालीयें तो दप चाय, तेम राजतं सम्यक यथं पठ राजा 
ये ते यतियोने शिखामण दीधी, के आ चारित्र पामीने कां एवां ज्ूमां आ 
चरण अप्राचरो गो ? तमं डुर॑त नरु पाससो,एद्युं कद्‌ पापक निवरत्ताव 
तो दवो. देवता अवधि कराने करी जवे ठे तो राजाच सम्यक्ल चडतं दीं 
पण सेशमात्र पडतो परिणाम न दीगे.तेयी दषे पाम रूप प्रगट करी अ 
व पे लाग्यो, ने कदेवा लाग्यो के, धन्य तमारो अवतार, जेवं। सना 
मां बेग $दमदाराजें तमार प्ररंसा कर तेद्यक सवा पररांसाने तमे यो 
ग्य ठो, एदवुं क| मायानो सुङुट राप राजान) युणस्तुति करतो यको 
सखर्भ गयो.ने $ अगल जेव) वात टत) तद्व) कद्‌. ते दिनयक। राजा 
निमेत सम्यक्ल पालतो दवो.ठेदडे हरिदत्त कुमर संघातं दीका ले संय 
म पाली तप तप खगे पोतो, अलुक्रमं मोद्पद पामरो. ए सम्यक्त्वने 

विषे मनःदुखि उपर नस्व्माराजानुं चरित्र सानती मनभ्डयुनि करवी, 

६ दवे वचनद्यधिज्ुं खरूप कद्‌ >. 
॥ तित॑कर चलणारा, दणेण जं मघ सिवऽ न कजं ॥ पञेमि तत्त न्न, 
देवविसेसेदिं वयणएसुष्ठि ॥ २८६ ॥ अर्यैः-८ तिक्त॑कसर्चलणारादणेण 
के०) री तीधैकरना चरण कमलने खाराधवे कर प्रजवे कर (जं केणेजे 
(मख केण) महारा स्ंतसाय कमेने यों कर पुत्र खयवा ल्प आदिक 
वस्तुसं्ध को९.पण (कं के०) कायं ते ( निव के० ) सि < न चय. 
४ 


१०६ जेनकथा रन्नेकोष चाग चीजो. 


तो ( तत्त के० ) ते कायनेविषे ( पचेमिनन्नं के०) अन्य देवप्रत्यं आराधन 
करवा जाञं नदी. ते अन्य देवनां नाम कटे 2. द्रि, दर, बह्मा, च॑) चाषं | 
रा, देत्रपालादिक (देव विसेसैदिं के०) देव विरोप जाणवा, एटसे वचनी 
एव बोघ, के नगवंतना पदकमल आराधतां अर्थि याञं. अथवा म 
दारा पवेत सबल अद्यनकमेने योगे ते अर्थस्िद्ठि न थाठं. तथापि दुं 
न्यदेवम। थाचना करं नद्य. ए (वथणसुि के ०) वचनञ्च जाणव ॥९६॥ 
द्वे ए वचनद्युधि उपर धनपाल पंमितनो दृत किये गेये. सकत 
देशमसंमन श्रीमालवदेच ठे, तेमां उङ्यणी नग्ये नोजराजा राञ्य करं 
3. अने तेदज नगरीनेविषे वेदाध्यायी षटूकमेने विषे निरत एवो सोमचंर्‌ | 
नासं ब्राह्मण रदे ठे. तेने सोमश्री एवे नामं नार्था >, ते जेम चंङमाने 
रोहिणी वलन ठे, तेम ते बाह्यणएने पण ते खं) अत्यंत वल्लन ठे. सरवयुण 
न) पान्न >, तेने एक धनपाल अने वीजो शोनन, एवे पुत्रे. तेवेहम 
दढा पंमित, सवैशाखना पारगामी अने नोजराजान सनाना मंन म. 
द्वे सध्यदेरने विषे वाराणसं। नगरीसां गोतमगोच्री क्लगप्न बाह्मण 
र्दे ठ, तेना बे पुत्र ठ, एक मदोटो ना९ श्रीधर अने बीजो लर्घुना९ श्री 
पति >, ते वेद नाई परस्पर प्रेमवंत चोद विदाना जाण>, ते प्रतिदिवस 
गंगास्नान कर शश्वरनी प्रूना करे. एकदा प्रस्तावे तेमने सोमेश्वर मदा 
देवन। यात्रा करश्वान मनीषा च. तेवारे बे नाई पोताना खनानेविपे 
प्रज्वलित दीवा मूकी सोमेश्वर्न यात्राये चाव्या, अनुक्रम य॒जरात ददो 
वद्धमान नगरे आवी रात वासो वस्या, तिहा बे पोर रात्रि वीत्याकेड 
एक पुरुप दीगे, तेणो मस्तके जटा स्ुङ्कटधारेलो 3, सर्वागने विषे विंूति 
लगाडी, गलते वासुकी नागनो दार षदेरेलो ठे, नालस्यलनेविषे त्रीं लो 
चन धरे ठे, आगे पावती ठ, डायमां त्रिद्यूल 3, मादापुष्ट शारीर अने 
उज्ज्वल दृषननुं वादन ठे, एवो ते पुरुष पदेला बे नाऽयोन आगत आ 
व] जनो रद्य. तेने देखतांज वेद्ध ना९ठ चमत्कार पाभ्या यका तेने दंम 
चत्‌ नमस्कार कर नाना प्रकारनां ठंदजातिनां नवां काव्य रची स्तववा 
लाग्या, तेवारे सोमेश्वर बोव्या के, तमं मदर यात्रा करवा आवया ढो ! 
अने तमारो अ्य॑तनाव मदारा चपर ठे, एडु जाणीने दुं तमार सादामो 
खव्यो बुं. द्वे तमार यात्रा फलीचरूत यर्‌. दं व्टमान षयो जे मागो ते 
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साप. ते वात सांनली बेह नाऽ दषे पाम्या थका कदेवा लाग्या के, आं 
कायाय अमोने शिववास रापो, तेवारं सोमेश्वरं कद्यं के, जो तमोने सि 
ववासन) त्ता होय, तो एदिज नगरमां श्रीवदमानस्तूरि > जेमन धर 
एींड्‌ तथा पद्मावती सेषा करे ठे. तेनी तमं पण सेवा करो अने तेना 
कदेवा प्रमाणे चालो,के नेय अजरामर शिववास पासो. एवं कदा मादा 
देव अदृश्य चथा. प्रनात समये ते बेह नाई पठता प्रूठता पोषधशालायें 
पव्या, तिहां साधुर्न नाना प्रकारनां तप करता सयाय करता दीग, 
तया केदलाएक साधु काठस्सम्ग धारी, एकादशा) अध्ययन करता दीश, 
जेवारे पोषधश्चालाना मच्यनागे अव्या, तेवारें मोटा पादपीठ सदत 
सिंदासन उपर बेठेला अने वि्यायें कर साङ्ात्‌ इृदस्पति समान एवा 
श्रीव.&मान सरीश्वर प्रत्ये देखीने वेद नाई आरव तेमने पे लभ्या. इ 
रीन देखतांज दषे पाम्या. आचर्य पठं तमे कोण गो ? तेवारे तेण सर्व 
वात अयथ ते इति प्त मांमीने कद्‌), ते सांनली वद्धमानस्ररि खश 
यया, अने कदेवा लाग्या के, प्रथन तमं श्रीजिनशास्तननो मागे समजीने 
पदी दीका व्यो. एम कट्‌) बे ना$ख॑ने यस्ये विनयमूल एवो श्रीजिनश्चा 
सननो माभ समजान्यो, तेघ जेस स्रयेनां किरण पसरवायी अंधकारनो 
नाश थाय, तेम ते वे नाशं अज्ञान नाश पाभ्यं ने सदङ्ाननो च्योत 
, णयो. तेवार ते बे नाश्य दीका लीधी- आचार्य एकं जिनेश्वर अने व] 
जानुं बुद्धिसागर एवां बे नामो पाल्यां. ते वे साघु सवत्र विख्याति पाभ्या, 
परनुकरमें निनागमना पासगामी चया. सूरिना ठत्रीर यणं विराजमान 
जाण। वेद नाईठने आचायेपद दीधां. अने श्री वमानस्रीश्वर कटे 
वा लाम्या के, दे वस्सो ! तमे अणटिलवाड पाटण जा. तिदां चैत्यवासं 
ठे.ते सुविदित साधुने पेसवा देता नयी, मार तमे राजाने प्रतिबोध आपी 
ने जेम सुविदित साधु तिद सुखं विहार करी रके, तेम करो. एवी शरन 
सप्राज्ञा पामी पाटण गया पण तिदां रदेवाने को९ स्थानकज मले नही. 
द्वे तिदां उलेनराजानो पुरोदित सोमेश्वर जह उेःतेने घेर गया. तेषो 
ताना पुत्रने वेद नणावे ठे. पण वेदना अर्थं विषम ठे, ते कटेता स्खलाय 
ठ, तेवर जिनेश्वरसूरिये ते वेदनी कांमीनो अर्थं अस्खलितपणे कद्यो, 
तेजोऽ बाह्मण चमत्कार पामतो घको विचारवा लाग्यो केख को$ सा 
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ङकार ब्रह्मां रूप लकनेज आव्यो ठे. तेवारं आआचायने परूठवा लाग्यो के, 
तमे आ वेदनी कामाना विषम अर्थं केव) रीतं जाणो गो ? तेने आचार्य ' 
कद्यं, असे ब्राह्मण दता दमणां जेन दीका लीधी ऊेःतेवारं सोमेश्वर न 
कद्यं के, तमे दां रदो आपणे शाख गोष्ट करिये आचार्यं कष्य, चेत्य 
वासी अमोने रदेवा दीये नदी. माटे अमारायी $दां केम रदेवाय तेवा 
र ते नहे पोतान वेदशालामां आचार्योनि राख्या. दयमान अशनादिक 
प] गोष्ट करतां सर्वैशाखरोनेविषे दकूपणं देख सोमेश्वर खुर थयो. 

एवामां चेत्यवासीना नफर आव्या ते आचार्येने काटवा लागा, तेवारं 
सोमेश्वरं उतनराजाने ज§ कद्यं के, तमारा याज्यने विषे तमो अभ्रद्घ तो 
उन्मूली नाखो गो. अने अक्त॑तरु वावो गो. राजायं कद्यं ते केव रीतिं १ सो 
मेश्वरं कद्यं के ख सुविदित साधु स्वैशाखना पारंगाम) > तेने गामय बादर 
काडाडो गो अने चैत्यवासी जे स्मे वाते दण >. तेने राखो गो,एविपरीत. 

एव] वात सांनलीने राजायं स्वं चेत्यवासीयोने कदेवरार्व। मोकब्यु 
के, जे को ए सुविहित साधने परानव करर, तेने दं महारा नगरम 
वादिर काडाडी मूक।श ? एवी रीतं उलनराजानो आदेश पामी, ते बदु 
प्राचाय तिदां पाटणमां चोमासुं रद्या, पठ बीजा पण घणा सुविदित . 
तिदां आववा लाग्या. ते सान श्रीव््मानसरूरि षणो दषे पाम्या. 

दये जिनेश्वरसूरि विहार करता उङयणी नगरीनेविषे गया, तिदां 
सोमचंद्नाह्यणन साथे प्रीति यऽ. तेमना सुखथी चार वेदनां व्याख्यान 
सान, सोमचंड खुरी चयो. प्रतिदिवस आवं) क्ञानगोष्ठि करवा लाग्यो. 
एक दिवसं सोमवचंदं कद्यं के,तमारा नेवा मोटा पुरुषो सार्थे मादारे प्र 
ति येल ठे ठतां जो तमं मादाय परवैजोये निधान दाटेलं 2, ते देखाडी 
नदीं पोतो ते प्रीति शा कामन ? वली जो अप महारा पूर्वैजोये दारेघुं 
निधान देखाडो ? तो ते्मांयी खट्‌ नाग तमोने खपु. एवं वचन सांनती 
युस्ये तेमां लान जा्णीने श्रुतज्ञानने बलँ निधाननुं स्यानक देखाडथुं, पर 
माण पण कद्यं. बाह्यणँ ते निधान खोदावी तत्काल प्रगट कीं, दषे पा 
म्यो यको गुरुने कडेवा लाग्यो के,एनो अद्नाग तमे व्यो. यस्ये कद्यं के, 
अमं तो निधान मुीने दीक्ता ली ठ. माद एने लकने शं करीरे १ सोम 
चख कद्यं मारी प्रतिक्ताना क्यार पण नेगन वाय, मारे तमेंव्यो. 
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लकने तमारं मन माने तेम करजो. पण महारी प्रतिक्ा प्रये करो. 
युस्ये कद्यं के,सषैया असारे दव्यनो कां९ पण खप नयी. परंतु जो त 
दारे प्रतिक्षानो प्रतिवंघ ठे, तो तदारा वे पुत्रमा एक आमने वदोरा्वी 
आप, के जेखी तदार प्रतिङ्घा प्रण चाय. सोमचंदं विचार करीने ते वच 
न अंगीकार कसं. पठ विचारीने निधान वे पुत्रने समनागें वर्दैच प्यु. 
पण वेद्ध पुत्र मामिच्यायस्त > मारे तेनी आगल वात करी शके नदीं 
ने पुत्रो पण राज्यमानी, विदा पारगामी तया धनाटय ए चरणे युएो क 
र अनिमानवंत ठे, तेयी कदेवाय नदीं एम करतां सोमचंडं उदली अव 
स्यायें जेवर रोगे पीडित ययो, तेवारे बे पुत्र आव कदेवा लाग्या के, 
दे तातजी ! तमारे जे कांइ शा दोय, ते कटो, तो प्रण करये. तेवारेसो 
मवदं कद्यं के, मदर उपर रण ठ, ते उपर राखीने मरु लं मादे तमं सुषु 
तर गे, ते महार रण उतारो. पुत्रोयं पब्धुं के,तमारी उपर्य रणठे१को 
श्वं कार लीं दोय तो कदो अमे तेने अपीने रणी गेडावीये ? पितायं 
सवैदत्तांत कदय. तेवारं पुत्रो बोव्या, अर्मे तमार रण जरूर उतार. तसे ते 
न काइ षण चिंता खश नदी. एवं पुत्रोद्ं वचन सांनली सोमचंड दष 
पाम्यो, अनुक्रम परलोके पटोतो. तेन॥ उत्तरक्रिया सवं वेद पुत्रे करी. 
द्ये वे नाइ विचार करे ठे, के मद्ाधतते श्वेतांबरं खपणा पिताने ञेतखो 
त, धूत्यो ठे, वलमांदे पाञ्यो >, एटलाजमाटं जो हाथी मारमार करतो 
सादामो अवे तो पण श्वेतांबरनी पोरालमांदे पेसवुंन नदी. हवे ए कार्यं 
प्रापणने करु पडरो, नदीं कां पितानो वोल शी रीतं पले ? पडी वे नावं 
मां धनपालं कदय, दुं पिता रण चतारवा मारे श्वेतांवर याक्श ? अने तुं 
घरमां रदे, तेवारं योनन वोव्यो, महारा घरनो नार पडे नदी. मारे 
तुं घरमां रदे खने डं श्वेतांवरदुं वचन अंगीकार करीर. पठी समस्त खजन 
ने पर्ीने शोनन ब्राह्लण श्रीजिनेश्वरररि पासं खव्यो, तेने यस्ये पू 
. दे सोनन ! तुं केम अन्यो? तेवारं ोननेँ कद्यं के, सुने जेनदरीन 
उपर श्रा नथी. पण मदारा वापनं रण उतारवा व्यो ङं,मारे जे 
ग, ते करु. तेवारँ य॒स्य कद्यं के, ्रडाविना अर्मे को$ने दीका पपता 
), मारे अमार। पासं रदीने अमारो माग समज लइ पठ तदार म 
माने, तो दीङा लेने. एम करद्‌) तेने यस्य पोतान पासं राख्यो. पती 
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जेम जेम निनशासननो माग समजातो जाय तेम तेम मिय्याल ऊं यतं 
जाय. एम जेनशाख नणतां नणतां तेने जेनलासन उपर आस्या यावी, 
तेय जेम सये उग्यासी हिमनं तेज गत जाय, तेम तेतं मिय्याच सरव 
गली गं. तेवर स्यं कयं, दे शोनन ! द्ये तदार इता दोय, तेम कर. 
तद्र मन माने, तो द। सा घे. सोनन बोव्यो, युणने दीका रापो मदारे 
कां संसारनी गरज नयी. य॒स्य पण तेने रूडो दिवस जो$ऽने दीका यापी. 
परी ते रोनन सुनि, साख नणतां नणतां महाप्राङ््‌ समस्त शासना पारं 
गामी षया. पण धनपाल पंमितँ काव्यशक्तये राजा नोजने वत्र करीना ` 
ना ःख माटे बार वषै पर्थत पोताना देशमां यतिनो विहार वघ कीधो,. 
एकदा प्रस्तावे रोननसाघ गोचरीर्ये गया ठ, पण इञ गोचरीनो व 
खत थयो नयी, तेवामां देदरामां देव वांदवामाटे नवी यो$ करीने देव 
वाया. तिदां चोवीश् ती्धकरनी स्त॒ति जोडवानं ध्यान लागु. द्वे गोचर 
पण करव] अने थो परण जोडवं]. एम करतां कोकएक शृदस्यना घरने 
विषे गया, तिहा आदार लेवाने जोलीसांथ। पातरां बादर काटा, तेमां 
समाहार लङने फर पाठा पात्रा जोलीमां नाख्यां. तिदां एक पापाणन 
लोदी पड दती(ते पण ते जोलीमांदे घालीने उपाश्रय अव्या अने युर 
सप्रागल गोचर अलोऽ पारां जोलीमांदेषी वाहिर काद्यटयां तेवारं तं 
मांसी लोदी नीकली, यस्यं प्रबु दे वस्ल! आ यं लाव्यो ? तेवारं रोनन 
सुनि सावधान घयो, अने युरु अगले कषयं के दुं योयो जोडवाना ध्यान 
मां दतो तेधीलोद नाखवाचं च्यान रद्य नदीं. तेवारे यस्ये प्रघ थोऽ केवा 
प्रकारनी जोडी ठे ते कड्‌ संनलावो. शोननें कद्यं, “नव्यांनोज विषोधने 
कतरणेविस्तारिकर्मावली ” इत्यादि चोवीर जोडाना यमकवेधं ठन कान्य 
कदट्‌। संनलाव्यां ते सांनली यरु दषे पाम्या घरणीक सावार दीधी, 
एकदा युरुयँ कद्यं के, द्‌ गोननमुनि ! तमे मालवे जई धारानगरीमे विषे 
धनपाल पंमितने प्रतिबोधीने जेम मालवामां यतिनो विददार धायः तेम 
करो. एव युरुन आज्ञा पाम शोननसाघु धारानगरीयें गया. ते वखत 
तिहां धघनपालपंमित तंबोतत चावतो रक्त दोठं अश्वक्रीडायें निकव्यो >, ते 
मागेमां सामो मव्यो. दवे शोननसलाधुना अगला दांत महोटा ठे ते देखी 
ने ए शोनन >े.एठुं कां जाणतो नयं तेघी धनपाल हास्य कर्‌ कदेवा 
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श्रसम्थत््व।सत्तरं। । (९। 6 
लाग्यो के ^“ गदैनद॑त! नमस्ते ” ते सांनली शोनने विचायं जे जो पावो 
उत्तर न घै, तो महार पंमिता९ शा कामन) ? एम चित्वा शोनने 
कद्यं, “ मकंटास्य वयस्य सुखं” एवी रीतं पादी बरावरदनी गाल सांनली, 


वेरीनाधा सरखी देये लागी, षण पंमित जाणीने दषे पाम्यो को 


कदेवा लाग्यो, “कस्य गदे वसतिस्तव साधो १” तेवारं शोननें कद्यं, 
^ यस्व ममोपरि रुचिस्तस्य गदे” 

एवै सानली साधुनां वचन जाणीने धनपालं पोतारं माणस सार्थे मो 
फलीने ते साधुने पोताना घरना उ॑टला उपर उतारो दीधो. अने केटलि 
एक वार पवी अश्वक्रीडा कर पोतं पण घरं आव्यो. अने शोनननी सार्थे 
गोष्ट करवा वेगे. साधने प्रज्यु जे तमे मारा ना९ने उंलखो गे ? शोनने 
कद्यं “ तमे दीठे उलखो ! = तेवारे चमत्कार पाम्यो यको कदेवा ताभ्यो 
के, शोननसाधु तमेज गे के ? सोनने कषयं दुंज ज्रं. अने तमने वंदाववा 
प्राव्यो ज. ते सानतं दषवंत ययो यको आद्यरने अर्थ पोताने घेर तेद] 
गयो. तिहा ते साघु श5मान आदार लीये, अने प्रतिदिन कानन गोि करे 

एकदिवस्र शोननसाघु वदोरवा गया तेने वदोराववा माटे मरकरमां 
जण दिवसं खाटं ददी आष्यं. तेवारं साघुये कषयं, ए अमारे कल्पे 
नदी. तेने धनपालं कद्यं तमे ए खटपट मूको. खरं कारण तो ए ञे ए 
रण दिवसनुं ददी खाट यई गयु ञ,ते तमोने नावे नदीं तेमटेना कदो गो 

साधये कद्यं एमां जीवोत्पत्ति यई ॐ धनपालं क्यु जो एमां जीवो दे 
खाडो तो तमारी वात सत्य मायं ! अन्यया मातं नदी. तमे कपट करो ठो. 

साघु बोव्या,अ्ें कपट करता नथी व्यो तमोने परीका करव दोय तो 
जीवो देखाडी अपु ब्रु. एम कद्‌) एक स्यालिकामां दधि ल तेमां अल 
ता पोथी पलालं नाख। अने ते स्थालिका तडके मूक तेने योओें सद्य वें 
दियजीव अलता उपरे प्रगट दीसवा लाग्या. ते धनपालने देखाञ्या धन 
पाल देखीने यतिनां वचन उपर अस्थावंत धयो. 

एम प्रतिदिन अीजिनधमेना रदस्य समजावतां धनपालने ध्मठपर 
परस्या पवत) गई, अने मिष्या अंधकारदल टलतुं गुं तेव सम्य 

क्ल चदयोत प्रगट थयो तेवारं पोतं कटंबसरदित युरुपासं सम्यक्वमत 

बार व्रत चचां प्रतिदिवस प्रयम श्रीजिनविबनं) पूजा करे, पदी पाणी 


१९१ सेनकया रल्रकोष नाग जनो. 


पीये. पूजा कखाविना कां पण चीज सुखमां प्रदेषे नदी. एम समकेतन 
दृता ९. तेयी तेने मिष्या, दीपं पण रुचे नदीं एवो ययो. 

हवे एकदा प्रप्ता नोजराजा आदेडे चञ्यो ठे. ते मदीटो अदेडो 
कशा पदी पर्श्रांत षयो एक दङून नर्च आर्य वेगो, अने पंमितोने क 
देवा लाग्यो के, आखेटकं वशन करो तेवारे स्थ पंमितोयेँ जेने जेव 
रीतं मनमां युक्तियो अवी, तेणें तेव यतं खेटकञ्च वणन कचं. पर 
राजाय धनपालपंमितन सदामं जोय, पण धनपालपंमित तो युस 
मकेत धारी नवतच्चनो जाण ठ, ते आखेटकं केम वणेन करे ? तेयीधन ` 
पाते विचार करीने नीचेैप्रमाणे काव्य कदय. 

॥ श्रीनोजे स्रगयां गतेपि सदसा चापे समारोपिते, ऽप्याकणीतगतेपि सं 
ङनिदिते प्येणाकलमेपि च ॥ न त्रस्तं न पलायितं न चलितं नौद्ंनितं नो 
तछृतं, मरग्यां म्टशिनां करोति दयितां कामोऽयमित्यारया ॥१॥ अर्थः 
श्रीनोजराजा म्रगया करवा गया त्यां तत्काल धद्य उपर वाण चदव) 
लद आआपीने द्रणनी पासं बाण आव्यो तो पण ते द्रण नयने पाम्यो 
नरि, तथा नासी पण न गयो, तया तें स्यानक पण भूक गयो नहिं 
तया शब्द पण बोव्यो नि, तया ऊंची फाल पण मारी नहि. कारण केते 
मुभे एवो विचार कयो जे ख राजा ठे तेज एक कामदेव ठे ते मने वादात 
एवी मारी द्रणी वश कर आपश ? एवी $त्नाथी त्याज स्थिर य§ रद्यो. 

॥ किं कारणं तुकविराज सगा यदेते, व्योमोत्पतंति विलिखंति चैवं वरा 
हः ॥ देव दसख्चकिताः श्रपितुं जाति, मेके मगांकञ्गमादिवरादमन्ये 
॥ ९ ॥ अयैः-राजायें प्रश्न कखो जे, दे फविराज ! द्रणो अकाशमां 
स्फाल मारे मेने स्वरो सूमि विदारण करे ञे, यं कारण इरो ? च्यारं 
धनपाल कवि तेनो उत्तर कदे ठे के, दे राजन्‌ ! तारा खतं अत्यंत ती 
दण तेज जो$ने नयनीत थया थका स्वजातीय एटले ए स्गनी जातीनां 
जे चंदमामां रदेलो सग, तेनो आश्य लेवासारु सगो आकाशमां उंची | 
फालो मारे ठ, अने सुवरो ते पोतान्‌ सजातीनो मूल पुरुष जे आदि वा 
राड्‌ ते पातालमां ठे तेनो प्रय तेवामाटे एथ्वा खोदे >. 

एम सांनलीने को द्वेषी राजाने कद्यं जे ए कवि जेन 3, तेथी भग 
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यानं वशन करो निःते माटे एने भ्रूगया्चुं वणन करवाने कटो. ते सां 
नलीने राजायं तेम कद्यं, ते उपरस्य घनपाल बोव्यो. । 

॥ रसातल यातु यदत्र पोरुष,कुनीतिरेषाऽश्चरणोद्यदोपवान्‌ ॥ प्रहन्यते' 
यद्लिनाति खलो, दादा मदाकष्टमराजकं जगत्‌ ¶ २ ॥ अर्थः-जीवन्‌ 
दिखा करवी एवं जे पराक्रम तेनो नाञ्च चाञ. अरेरे ! ए महोटा कष्टनी वा 
त ठे ने आ जगत्‌ पण राजरहित देखाय ठ, जेमां अशरण तया दोप 
रदित उर्बल एवा पश्ठने वलवान्‌ मारवा जाय ठे माटे ए अनीति >. 


ए काव्य सानी राजा कोपावमान ययो अने लालचोत्त लोचन कर 
बोव्यो, दे धनपाल ! ए तें रं कदय ! तेवारे धनपाल आ प्रमाणं बो्यो ॥ 

॥ वैरिणोपिहि मुच्य॑ते, प्राणांते द्ररनङ्णात्‌ ॥ दरणादहाराः संदैवेते, इ 
न्य॑ते पशवः कथं ॥ १॥ अ्थः-जो युखमां तरण ल्‌ शत्रु अवे, तो 
तेने तेनो वेर्‌। मारतो नयी तो निरंतर तरण नक्षण करनार एवा पद्युखने 
मारवां ते दं कदेवाय !? ए लोक सांनती राजा नोजने करुणा जप 
नी तेथी धनुष्य नागी नाख्युं, बाण नांग्या अने जावजीवसुधी आखेट 
कनं प्चसकाण कीघुं. राजा खुशी चयो धनपालनें सिरपाव आप्यो, पदे 
रामणी कर, सावासं। दधी, अने कद्यं के तें मुने पापक) निवर्ताव्यो, 
म्राटें तं महारो उपकार गो. 


पठ राजा आदेडाघी पागे फर पोताने घेर अवे तरे. तिहा मार्भ्मां 

घणा ब्राह्मणो मर्त] यकमा दोमवा सार यङ्स्तंनने विषे बाग बाध्यो 

ठ, ते करुणख्वरं डबारव करे ठ, ते जो राजा धनपालने प्रे ञे के, आ 
बकरो यँ कट्‌ > ? तेवर धनपाल पंमितें नीचेप्रमाणंं एक काव्य क्यु. 


॥ नाद्‌ स्वगैफलोपनीगतपित्तोनान्यर्थिंतस्त्वं मया, संतुष्टस्तरणनङ्ूणेन 
सततं साधो न युक्तं तव ॥ स्वगं यांति यदि लया विनिहता यके धरुवं प्रा 
णिनो, यदं फिं न करोषि मातरपिदठ्निःपत्रेस्तया बांधवः ॥१॥ अ्यैः-ठे 
राजाशा बकरो एम कदे ठे जे दं खगेनो अनि्लाषी नथी तथा तेना स 
खनं) प्राति करवाने साटे तमार पाक्त म याचना पण कीधी नघीकेवल त 
एन करीने सदा संतुष्ट एवो निरपराधी दं उं, उतां दे साघु ! मारी 
तमं हिसा करो वो, ए कमे तमने योग्य नथी. अने यक्ञमां जीवनी टि 
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१९४ जेनकथा रनफोप नाग जीनो. 


सा करवायी जो ते जीवने खर्मप्रा्ि थती दोय तो माता, पिता, पुत्र,ना 
योय करीने यकन केम करता नयी ! 

ए लोक सांनलीने राजायं प्रख्यं केःव्यारे खं यक्त करवाथी गैन प्रा 
ति निं चाय ? त्यारं कवि वोव्यो. 

॥ यूपं न्िला प्यून्‌ द्ला,रुला रुधिरकर्दमम्‌ ॥ यदेवं गम्यते र्ग, नर 
के केन गम्यते ॥ ६ ॥ अर्थैः-यङ्नो स्तन तोद) नाखचा्य। तया पशु 
उन। इत्या करवायी; तथा रुधिरनो कीचड करवायी जो खर्मैनी प्राति च 
ती दोव, तो पठ नरकमां कोण जाय ? वल राजायं पूर्य केः यङ केव 
रीतनो करवो? ते कद्‌ संनलावो. त्यारं कवि वाद्यो. 

॥ सस्यं भूपं तपोद्यधिः, प्राणास्तु समिधो मम ॥ अरदिसामाद्ुतिं द 
या, देष यकः सनातनः ॥७॥ अ्थैः-तत्यरूप यक्घस्तंन तथा तपश्चयां 
रूप अग्रि अने पोतानां प्राणहूप समिधः,खर्दिसारूप अदुति,एव रीतनां 
जे यक्तःतेन नार रहित निर्शोष यक्त जाणवो. अने यक्त पण तेनेज कदेवो, 
अने दसा कारक जे यङ्ग, ते निंदवा योग्य ठे. त्यारँ राजायं पण्छुंके, ए 
वात बीजाञने केम गमत नथी ? तेनो चत्तर कवि वोव्या. 


श्रीसम्यक्तवसित्तर्र. २४५ 


च्या ठँ, ते सांनली धनपालने जगे पाडवामाटे राजायं कद्यं के, आ 
प्रासादनां चण रार ठे, ते मांदेला दुं कया ्ारमांथी पाग नीकलीश्च ? ते 
साँनती घनपाल् पंमितें एक माटीना गोलासांदे कागल् नाखीने घगीधरः 
ना दाषमां आप्यो. अने यगीधरने कद्यं के,राजा बाहिर निकब्या पठ तुं 
प्र गोतो राजाने अपे. एम कट्‌। यगीधरने शीख दी. राजाय विचा 
खं जे, चरण ्ारमांयी एक श्वारदुं नाम एणं लच्युं ददो. माटे जणे श्वर 
ने पडतां मूक शिलाटने तेडावी मंसपन शिला पारव दटाव) उपरली वाटे 
राजा निकलव्यो, निकल्या पठी यमगीधरे मार्दीनो गोलो राजने अआप्योरा 
जाये ते गोलो नाज मादियी कागल काडार्दनि जो, तो तेमां एवं त 
खेदं दपं जे राजा शिलाट तेडी मंमपन) शिला पा करावी उपर द्वार 
कर| निकलरो ? ते वात वांचीने राजा चमत्कार पाम्यो अने धनपालने 
घण दान दऽने भीनिनशासनने प्रगंसवा लाग्यो. 


व्ली एकडा प्रस्तावं तेज शिवप्रासादने विपे धनपालपंमितने सार्थे ते 
डीने राजा गयो. त्यां राजाये तथा बीजा स्वं लोकोयं महादेवने नम 
रकार को, अने धनपालपंमितें न कखो, तेवर राजायं कविने पूयं के, 
तं केम नमस्कार करतो नथी ? तेवारं कविय ओ प्रमाणे क्यु. 


१६ नेनकया रलकोप चाग चीन. 


तेन्रह्यादो, वा विष्णुदो, वा मदेश्वर दो, खवा जिनेश्वर हो, तेनेमा 
रो नमस्कार दोजो. ए श्लोक्य पए राजा वराघर प्रस्त्च थयेलो न दाग, 
तेवारं धनपालं राजानो अनिप्राय जाणीने विचायं जे राजा सुशी थाय 
तेम करु? पण श्रीजिनेडविना अन्य देवन स्तुति तोकटापि करं नहि. 

ट्व राजा महादेवश्च देद्रं मूक पोताना घर नणी चाल्यो, मागैमां ए 
क वृ मोरी मस्तक कंपावतं दाय ध्रूनावती सादमी मली.ते जोरा 
जाये पोतानी सार्थेना सर्व पं्ितोने प्रवं जे आ मोकर किर धरूणावती 
कर कंपावत) यं कदे ठ? ते सान्त पंमितो कदेवा सलाग्या, 

तेमांएक पंमित बोल्यो ॥ दोदा ॥ कर कंपावे शिर घुणे, बूढी कादं क 
दे९ ॥ दकारंता जम नडद्‌, नच्चंकार करे९्‌ ॥ १ ॥ षीजो पंमित वोव्यो के ॥ 
श्लोक ॥ जरायष्िप्रदारेण.कनीन्नता हि वामना ॥ गतं तारुखमाणिक्यं,नि 
रीेत पदे पदे ॥ २॥ पठ राजायं धनपातन्‌ सादासं जनोयं, तेवारं धन 
पाल नीच प्रमाणे श्लोक बोव्यो, 

॥ -ष्लोक ॥ कि नंदी किं मुरारिः किसु रतिरमणः रिं विधुः कि विधाता, 
छिवा वियाधरोभ्यं किमुत सुरपतिः छि नलः फ कुवेरः ॥ नायं नायं न 
चां न खट्यु नहि न वा नेव चासो न चासौ.क्रीडां क्च प्रदत्तः खयमिद्‌ 
दि तते नूपतिर्नोजदेवः ॥ १२॥ अर्थः-दे राजन्‌ ! आ मोरी तमोने 
जोऽने एम कदे ठ, जे आ कोण रुट्‌ उ १ अथवा सादात्‌ विष्णु ठे १ केः 
कामदेव ठे? तयाचंद्‌ ठे? के बह्या >? के को$ गंधर्वदे? के द! 
के नलराजा ठे १ के कवेर 2? नदिं नहिं आ रुद्‌ न दोय, विष्णु न दोय, 
मदन न दोय, चंडं न होय, बह्मा, गंधे, ९, नल, कुबेर एमांनो को 
नथ ! पण अआ एथ्वीपर कीडा करवासारु नोजसयजा अवतता ते. 

ए काव्य सांनली राजा घणो इषे पाम्यो. अने कदेवा लाग्यो केःदेध 
नपाल वर माग. जे माग ते आपु. तेवारं धनपालं कद्यं केच युगल आ 
पो. ते सांनली राजा धनपालमां मनोगत नाव ज्ञान देखी चमत्कार पा 
म्योऽपती घण दान आपीने धनपालने खुश कयो. 

दवे धनपालपंमितं आरीरूषनदेवना वणनमय श्रीकूषनपंचाशिका नामं 
य॑य कसो, तेने शिलामां कोरवाने सरख्तीकंगनरण प्रासादनेविषे स्था 
प्यो. एकदा नोजराजाुं काव्य कर नोजराजाने संनलाव्युं, ते कटे ठ. 


श्र सम्यक्त्वसित्तर. २९ 
॥अन्यदुता वसुमत दलितं रिप्ररः-करोडरृता बलवता रिपुराज्य ल्यः ॥ 
एकत्र जन्मनि कृतं तदनेन भना, जन्मन्रये यदकरोत्पुरुषः पुराणः ॥ ? ॥ 
अ्ैः-त्रण जन्मे कर पुराणपस्प जे विष्णुः्ते जे काये करता दवा, ते 
त्रण कायं युवान एवा नोजराजायं कखां+ते जेम के,विष्णुये वारादावतार 
मां एथ्वीनो उकार कखयो, अने नोजराजं आ जन्ममां प्र्वीनो उर क 
खो, विष्णायें शरसिंदावतारमां दि्रि्यकशिपुं उरःस्यल फाडथं, आणे खरा 
जन्म कर| इरमनुं दय स्फोटन क्यु, विष्णुं वामनावतारमां विरा 
जान सवे राज्य सक्छ सीधी, ने नोजराजाये आज जन्ममां रामननी 
राज्यलच्यी लीधी >. एवं पतां वएन सांनली राजा दप पाम्यो थको 
ते कपनपंचाश्चिकान शिला उपरं मणिमय कलश स्थापतो दवो. 
एक दिवसं राजाय धनपालने प्रठं के, केम द्मणां तमं राजसनाने 
विपे स्वत्प खव जाव करो ठो ? धनपार्चे कद्यं, खामी ! मे नरत राजान 
कथा रचवा सामी ठे, तेमां वखत रोकवो पडे ठ मादे वरावर अवातं न 
थी. राजायं कच्तो ते सुणने संनलावो. तेवारं धनपार्ले कद्यं. कथा वख 
ते संनलावुं ? तेनो निर्धार करी आपो. राजायं रात्रिनो वखत ठेराव्यो. पठी 
नित्यप्रव्यं रात्रिनी वखतें धनपाल कथा संनलाववा आवे, ते सांनलतां च 
कां राजाने एवो रस उपन्यो के रखे ने खा यंयनो रस अन्यत्र जाय? एवा 
दूती सोनानो .याल नीचं ममाव्यो. 
एकदा राजायं क्यु केःदे धनपाल! तमे नरतने स्यानके महार वर्णन 
करो. अने आयोष्याने स्थानके उज्लयण नगरीं वणेन करो. तथा च 
रित्रने स्यानकने विपे महाकालं वणन करो, तो दं तमोने घणुज व्य 
आपु. अने मानमद्त्व पण आपु. तेवर धनपालं क्यु ॥ यतः ॥ ज्म 
जिण पयपंकथ, अआराद्णाचं न दो मणक्हं ॥ तेणे नद मद्कङ्, कया 
वि इय रायमसकीव$ ॥ १ ॥ ते सांनली राजा कोधायमान थयो चको ते 
मूलपुस्तक लइ अयिमांदे नाखी दीघं, तेसी धनपालने छःख लाग्युं त्यां 
| पोताने घेर आवी चना माचा चपर सुक र्यो, एवामां तेमनं) पुत्री 
` तिलकमंजरीये आर्वाने प्रउयुं के, दे तातजी ! तमोने एवं ख प्राप थ 
यं तेषं यं कारण ठे ? तेवर धनपालं निःश्वास मूक स्वं ठर्तात कलु, ते 
सांनली तिलकमंजरी बोली, दे तातजी ! तमे छख म करो. ए सै कथा 


१९ जैनकथा रलकोप नाग तीनो. 
मदारे खख >, मेँ सांनली >, तेवीज देयामां धारी राखी 2. दरं तमोने 


लखावीशच. ते सान धनपाल द्षै पाम्यो घको स्नान कर देवपूजा कीध. ` 


पठी ते कथारलन, तिलक्मजरीयं लखाच्यं; मार ते यंयं नाम पण तिलक 
मंजर एवं राख्युं. पडी धनपालपं मित त्यी रीसा$ने सांचोर नगरं गयो. 

एवामां नोजराजानी सनाने विपे परदेशी वाद वाद करवा ब्य, 
तेमणे नोजराजान सनामांदेला सवै पंमितोनें हराव्या, कोऽनी पंमिता९ 
तेन अगत टक रार नदी. तेवारे राजाने धनपालपंमित सानी आयो 
माटे तेने तें मोकब्यु, पण धनपा कद्यं के, जो राजा पोते आदीं तेड 
वासारु अवे, तो दं खदु, नदीं तो सवैया खुं नदी. तेवर राजा पोते 
ज मनावीने तेड। ताव्यो, ष्ठन मान मद्व दीं. धनपालनुं आववुं 
सानलीने वादी चिंतातुर थयो. तेने रात्रिये सरस्वतीयं अआवीने कद्यं के ए 
क घनपालविना बीजा सवैत्रस्यानकँ तदारो जय ठ, माटं धनपालपंमित 
न सार्थे तुं वाद करीश नदी. एवं सरस्रत। देवीलं वचन सांनली ते वादी 
रात्रिनोज तिदांसी गनो मानो चलतो यो. तेथी धनपषालनो जय च 
यो. सर्वत्र कीर्तिं पसर), यशोवाद पाम्यो. 

दवे धनपालपंमित एक श्रीवीतरागदेवन) स्तुति करे तेविना अन्यदेव 
नी स्तुति सर्वेषा करेज नदी. एव वचनयदिपवैक समकेत तथा बारत्रत 


पाली खंतसमयं अणसण आराधी खगे गयो. अनुक्रम मोर्‌ सुख पाम ` 


रो ? ए वचनद्यु्ि उपर धनपालपंमितनी कथा कद्‌. माँ वचनद्ितं 
प्राराधन करु. ए वचनद्यु शिं बीञ्खं रार कद्यं ॥ २६॥ 
द्वे जीं कायद्यघ्युं श्र कटे ठे. 

॥ विगतो निङंतोपीलिङतो य दवमाणोवि ॥ निणवज् देवयाणएंण 
णम जो तस्स तणुसु& ॥ २७॥ अर्थः-खनादिकं करी (बिज्ञतो केण) 
उेातो घको तथा कुत नालादिकं कर ( निक्तो के० ) जेदातो यको त 
था घाणीमांदे घाल ( पीलिङ्ञंतो के० , पीलातो थको द्ध इति निधे (य 
के० ) वली अधिमांदे ( दबमाणेवि के० ) दाजतो बलतो यको पण (जे 
एवसदेवयाणं के” ) श्रीजिनेश्वरदेवने वर्जीने बीजा अन्य मिष्या देवो 
ने (जो के०) जे पुरूष (ण णम के०) न नमे, ( तस्ततणु सद्वि के०) 
_ तेने तबु कदी. टले काय्य कदी. अर्थात्‌ एक श्रीच्यरिदंत दे 


[य 


श्र)पम्यक्त्वसित्तर. 2९ 


वने तवा श्रीखरिर्दतनी आक्ताना प्रतिपा जे साधु तेने पणाम करवो, 
पण वीजाने पणाम न करवो. एवो प्रयम प्रतिमापनच्न आ्रावकर्न) परं निय 
म राखे, तेने “ रायाननिडगेणं ” §त्यादिक ठ अगार मोकलां न दोय तेने 
निरागार समकेत कदी. अने जे ठ अणार मोकलां राखे, तेने सागार 
समेत कदर्यै. प्रतिमाधर न्राचकनें निरागार समकेत दोय. एव रीतं जे 
मन्दि वचनञ्च अने कायदयुद्धिये करी समकेत पाते अचक्रे तेने 
ङायिक समकेत पए अवि ॥ २३ ॥ 
द्वे कायद्युद्धिनी उपर वज्रकरणराजानो दंत कद्‌ 2. अवंती 
देरामां दशपुर नामा नगरनो वज्रकृरणनामें राजा 2, ते एकदा दे 
करडा करवा गयो, तिदां घणी जीवद्दिसा करी, तेमां एक सगर्नां स्रगलीने 
मारी नाखी, तेनो गै तडफडतो ब्रूटी पञ्यो, ते देख राजा श्रूज्यो; अने 
पथ्चात्ताप करवा लाग्योकेदादा!!मंषएग्यं अकाय कचु, खरे जज 
पातरकीन सी गर्त] चाओ!!! 
एवामां त्यां एक शिलापाट उपरे ध्यानारूढ ययेलो साघु दगे तेने रा 
जाये ज नमस्कार कखो, यिय धमैलान दीधो. राजा वेसीने साधुप्रव्य 
पूठवा लाग्यो के, तमं श्डां आं करो गे? साधु कद्यं के, अमे यमा 
रा रमातुं दित करीयें उं. तेवारं राजा दसीने वोव्यो के, तमे नख त 
पासीत तापादिक सद्नकरोगे, एं यात्महित करोगे? साधये 
कद्यं, जटां अल्पकण्टयी घण सख पामीयं, तेने आत्महित कदीये; परत 
सखीसतंनोग मयमांसादि आदार करतां अनेक जीववध करवे सत्प सुख 
नोगवी पढ परनन दजाये लाखो गमे वर्षो पथेत नरककुममांदे पच 
पडे. दे राजन्‌ ! तेने अआत्महिति न कदीर्ये. इत्यादिक धेन रदस्य कटाने 
ते साधये राजाने समजाव्यो. राजा धमे पाम्यो समकेत उश, अने 
एवो नियम कशो के, आजपी मिष्यादृष्ि दैव तथा गुरु प्रसुखने दं म 
हार कायाय करी प्रणाम करं नदीं एवो निश्चयी रदधमे अंगीकार कसो. 
द्वे उङ्गयणी नगरीय सिंहस्य राजा ठे, तेणें वजकरण राजाने पो 
। तानी सेवा निमित्ते तेडाव्यो, पण वजरकरण नियमनंगन बीकथी पोता 
ना खघनी मुद्िकामां रलमय श्रीमुनिसुव्रतस्वामीन परतिमा धापीने न 
) सस्कार करती) वखतं ते प्रतिमा सन्छुख षरणम करे, तेष नियम यखंम 


१०० जेनकया रललकोप नाग जीजो. 


रदे. एवामां को$क छने ते िंहस्यराजा आगल चाड करी जे वजकं 
एराजा कां तमने नमस्कार करतो नयी, पण वीटीमां गोठवेत्त। पोते 
ना देवन प्रतिमाने प्रणाम करे ठे. ए वात सानी राजाकोप्यो अ 
विचायं जे प्रनातं जने एने काष्पंजरमां नाखुं, जो प्रणाम करे नोः 
मू. एम सिंद्रथराजाने ते रात्रिये उंघ अवतं) नथी तेवारंँ राणी पू 
वधु, स्वाम तमोने एवडी शी चिंता =पनी ठे के ठंघपण आवत नी! 


` शजायेँ वज्रकरणनी वार्ता सवे राणी अगते कद्‌ संनलावी. 


एवामां देवकरुसपुरनगरनो र्देवासी यणसथ॒दं नामे वणिक तेनी यष 
ना नामं नार्या ठ, तेनो चिक नामे पुर >, ते घणा कृरियाणां तइ ञङ 
यणी नगरीय आवयो ठ. अने ते नगरमां वखार नाडे स$ व्यापार करतो 
प्रनंगलता वेश्यानी साये लुब्ध सयो यको तेणे सर्गै दव्यनो व्यय करी 
नाख्यो, एकदा अनंगलताये वणिकने कद्यं फे, तं राजानी राणीनां आन 
रण मने लावी खाप, तो दुं तदार साथै विषय सुख नोगबुं. तेवारं तेने 
संतोषवामाटे ते वणिक, राजाना मंदिरमां चोर करवा पेठो, ते वखत 
ते राजानां वचन तेणे सान्या. ते वणिक कमैव चोरी करवा पेगे ठ, 
पण जातें परम श्रावक 2, तेयी तेण विचाखं जे महारो स्वामी वजक 
रणराजा समकेत धार। >े,ते रखे ने बैधीखाने पडे, माटे चोर पडत मू 
कीने एक वार तेने ज खर पुं. पती ते त्यांयी निकव्यो. दशपुरे आ 
वी वज्रकरण राजान अगल वात कद्‌,तेणं पठं तदारा जाणएवामां के 
म आब्युं १ वणिक पोतानुं सवै ठृत्तांत कद्यं, तेवारं वज्रकरणराजा धान्य 
पाणीनो संयद्‌ कर। कोटना दरवाजा बधक री पोते मादे रद्यो. 

एवासां सिंह्र्थराजा पण चडी अव्यो. ` ते पण दशपुरना गढने वी 
ट| पडाव नाखं बेगे. केदलाएक दिवस पठी ते देश स्वै जजडजेवो थ 
गयो. एवामां श्रीरामचंड्‌, लद अने सीता ए तरणो जण दक्िणदेश त 
रफ जतां ते देशमां आव्या. रामचंदनीये नरेला घर, दाट, सव खना दं 
खीने ते देशवासं को$ दरद्‌ पुरुषने तेच कारण प्रवा तेण सर्व दक 
गत कद्‌). ते सांनली रामचंदनीये ते पुरुषने दान आपी विसर्ज्यो. पी 
ल्यणजीप्रत्ये कदेता इवा के, वज्रकरण राजा आपणो सादामी ना छ 
5समकेतधारी >, मारं एवं सदाय करद. एम कद्‌ ते जणे जण दश पुर 
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नगरे ्ाव्या. तिदां उद्यानमां उतारो करी लद्छणएने वज्रकरण पासं मोकव्यो, 
` तेने देखी वजकरण उठी उनो ययो, असन अपी सव पोतातं इत्तांत कदु. 
नोजनन) सामि करावा तेवर लक्पणं कष्य के, मदारो घाम रामचंडजी 
सीताजीनी सायं उ्यानमां वेग ठे, तेमने मूकीने दं नोजन न कर. ते 
सानी वज्रकरणराजा स्वँ रसवती साथ सई लक्मणएसदित उ्यानने पि 
पे व्यो. सर्षजणाये दषसदित नोजन कचं. रामचंदजीये सिंद्रयरा 
जा पासे लच्यएने मोकव्यो, तेण ज& कद्यं के, दं अयोध्यापति नरतरा 
जानो मोकलेलो दूत क्रं. अने वजकरणराजा नरतराजानो सदाम नाऽ 
याय ठे, माटे तमे एन साच मेताप करो, अने यु€ मकरो. जो मेलन 
दीं करयो, तो तमार कस्य तमे नोगवयो. 

एवां लच्णनां वचन सांनलतांज सिंद्रय चृुटि चडावीने नफरने द 
कम कलो के, आ दूत ठतां मदार्‌। सादा चडं। चडी वोले ठ, मारे एने 
गलं जाली वादैर काद मूको. ते सानसी नफर उठया, एटलामां लच्छणए 
एक अतानस्तन ऊपाडी सव नफरोने दतप्रट्त करी सिंद्रयनो भक्रुट 
नागी चोटली पकड सिंहासनयी नीचं नाखं। वेद्ध वाद्‌ वांधीने उघाडे पगे 
रामचं पासे लइ व्यो. तिदां सिंद्रय कटेतो इवो के, टे स्वामी ! 
मेँ तुमने ॑लख्या नदिं, मदार। जृूल यई माद अपराध ङ्म करो. तेने 
रामचंदनीयं क्यं के, वसचकरणन साथ मेताप करर चालने, ने साज 
` पठी प्रणाम करवा वावत एषं नाम पण ल्श नदि. ते वात सिंद्स्थे 
कच्रूत कर. वज्रकरण साथे मलाप कीधो. सिंदरथराजा रामचंदजीनी षणी 
नक्ते करवा लाग्यो, केटलाएक दिवस तेना अयद तिदां रद, पवी द 
क्िणदेश नणी चाद्या. संद्र वक्यणएीयें आव्यो, अने वजरकरण दशप 
रे गयो. तिदां खवर आपनार वणिकने अआनरण पी विदाय कखो. ते 
वज्रकरणराजा मन, वचन मने कायानी दुय समकेत पाली स्वगेष 
होतो. अनुक्रम मोङ्सुख पामरो. ए कायद्यद्धि खपर वजरकरणनो दंत 
सान्ती मन, वचन अने कायान डदिपूरवैक समकेत पाल ॥ 
९ति तपागल्नालकार च स्ीतिचंदगणिशिप्य श्रीरलचंदगणिविर चित्र 
 सम्यक्लरल्नपकाशनामनि सम्यक्वसपतिकाप्रकरणएबालावबोपे निद्यनखिं 


,. रूपनिरूपणनामा चलुर्थोधिकारः ॥ ४ ॥ 
। । २६ 
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ठ्वे पांच पांच दोष टालवातं रार कद्‌ >. 
॥ उसि जे$ क्म, ते दोला पंच वजणिज्ाठं ॥ संका कंख विगिह्णा, 
परति पसंस संयवणं ॥ २८॥ अर्थः-( जे कै० ) जे जीव, पांच दोपे 
 करीने ( इमं के० ) खा समकेतने ( उसि के० ) दूपवे एटसे दोष 
दित करे, ते जेम काव करी वख मलिन करे तेम पांच दोप कर सम 
केत मलिन करे 3. (ते दोला पंच के०) ते पांच दोप (व्रणिङ्ाञं केण) 
वङ्गेवा ते पाच दोषनां नाम कदे 9. एक राका, वीजो कां, जीजो विति 
गिज्ला, चोधो परतीधिन प्रशंसा अने पंचमो परती्धिनो संस्तव, परिचय, 
द्वे राकादि दूषणो खरूप कटे घे. 

॥ देव युरुभ्मि तत्ते, अक्षि न वछित्ति संस संका ॥ कंखा कुमयदिला 
सो, दयादियुणे लेस देसणञं ॥ १८॥ अर्षैः-प्रयम शंकां खरूप गा 
याना पूर्वा करी कटे >ेः-( देव के० ) देवने विपे ( युरुम्मि के० ) युर 
विषे ( तत्ते के ) नवतच्वादिक पदा्ेर्निविपे (प्निनवदित्ति के) अस्ति 
एटलन, ठे किंवा नास्ति एटले नथी इति एटले एवो जे ( संसं के०) सं 
राय तेने ( संका के० ) शंका एवे नामे दूषण कदर्यै. ते शंकानावे नेद 
ठ. एक सर्वक शंका अने बीजी देशयकं। शंका जाणव. तिदां धमे असि 
अयवा नारित एवी जे शंका ते सर्वप्रकारं खंका जाणव. तथा बीजी देर 
यक्‌) शंका ते धमेपदार्यं तो ञे परंतु खआ धमै जे कटे 3,ते खरो मेका 
आ अमुक धर्माचाथे जे धमै कटे >, ते खरो > ? वली जिदं ज वेसीयं 
व्ये तिदां सद्र पोतपोताना धमै दीपाव देखाडे ठे. तो दवे कयो धमे ख 
रो करी मानीयें ? एव तेन शंका टल्ेज नदी. पठी आपणपुं रका आ 
णीने बीजा घणा जीवोमे श्रीजिनधमैन उपरे शंका जपजावे, तेय सम्य 
क्लमोदरन। कमे बांधे, जमतां जमतां एकने अनाजमांदे माखीना पांख 
नी शंका आवी तेन तेने चांति थाय, पदी तेनाथ वली बीजा पासं बे 
ठ दोय तेने पण चाति थाय. ए दृटा जाणव. तेमारे देव भ्रीयरिदंत 
खढार दोपरदितः अने य॒रुषुविदित छश््प्रूपक संप्रति विजयमान श्रीतपा 
गह्ताधिराज श्रीविजयदेवस्‌रि प्रमुख जाणवा. तथा धम तो आी्मरिदंतना 
धित जाणवो. ए चरण तत्व निः्दंकपणे अंगीकार करवां. एमां लगारमाच्र 
पण राका पणवं) नदिं. जे निःशंकपणे समकेत पाले, ते दरीनसंपन्न क 


श्र सम्यक्त्वसित्तरी. ००३ 
दीर्य ॥ यतः ॥ दंसणसंपद्चयाएणं न॑ते जीवे कि जणय$, दंसणएसंपन्नाया 
एणं नवमिहत्त ज्ञेयणं करिति परं नउ॑क्ताति परं अणुक्लाएमाणे, यणुत्तर 
णं नाणद॑सणेणं अप्पाणं 'संजोए माणे सम्म॑नाये माणेणं विद्रतित्ति ॥ 

दवे एनेविपे अषाढरूति अआचायनो दृ्टांत कदे 2. आ नरतदृत्रे ख. 
योध्यानगरीये अपाटन्नूति आचाय अव्या, तेणं घणा चेला का. ते स 
यै चानं पासी वचन लीं के, तमे देवता याञ. तो सुने आवी क 
देनो. पण देवोमां उपना पठी सवै विपयासक्त षया थका को पण स्पा 
चाये पासे कदेवा सारु अवि नरि. एकदा एकं प्राणप्रिय परमवल्तन चेलो 
दतो, तेन पासं वचन लीं अने ते चेतये कास करती वखतें कवत 
कीं, जे इं अवश्य तमार पसे आ्वीश. पढ यस्ये घणा दिवस वाट 
जोऽ पण रिप्य व्राव्यो नदि. तेवी युरुने त्वन तथा परसोकनी आस्त 
चतर गई, नास्तिकमत॥ यो. चारित्र मूकरीने खलं द घको विचरवा लाग्यो. 
ठ कायन उपेङा करी पण वेप साघुनो राख्यो ठ, उताखो नयी. 

द्वे पदेला देवता थयेला शिष्ये सवयिङ्ानें कर जोयुं तो यस्ने ना 
स्तिकपणे विचरता दी. पदी युरुने प्रतिवोधवाने अर्थं एक मटोदुं स्या 
नक विकृव्यु. तिहा पोतं देवता खआवी नाटक करवा मामथ. एक गाम 
वालाने ते नाटक जोतां ठ मदीना वीती गया, ते नाटक जोतां जख त 
पा सावे नि. पती ते देवता वालकं रूप से पणां आानूपण पदेरीने 
गुरु अगत व्यो. यस्यं प्रव्थुंके, ठंकोणगे? तेण कद्यं जे मारं 
नाम एथ्वीकाकष्यो >, यस्यं तें गदं मरडीने सवं आनरण ल लीरधां. 
वली केटलैक दूर जई बालकनुं रूप लइ अटवीमां यरु पासे खाव्यो, तेवा 
र य॒स्य पूवं तदारं नाम यं > १ गेकरायें कदय के मारु नाम खप्का 
यो ठे, तेनां पण तेमज आनरण ल& लीधां. वली तेमज खआगलते जई 
तेलकाश्यो, पडी वली वाथुकाक्यो, वली वनस्पतिका्यो, पठी जसक्ा$ 
यो, एम आगत खरागल जई जुरे जूदे नासे बालकने वेपें युरुने मवयो अने 
गुस्यँ पण तेने मारने भ्रत्येक वखतं पआनरण उतारी लीधां. वली रागत 
ते देव एक साध्वीनरं रूप विकर्वी आंखमां ंजन नाखी कंकणादिक सर्व या 
नरण , पदर उनो. यस्ये तेने जोशने कद्यं के, तुं महार दिय वेगली ज 
त रदे. केम के तुं निनश्ासनने विपे जप्रादन करनारः। गो. ते सानली 
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साध्वी बोली जे तमे मदासं ठिद्‌ जूं गे, पण तमार जोलीमां चं >, 
तेतो तपासो ? एवा मैनां वचन साध्वीना युखय सांनलीने रका ष, 
म्यो धको अगल चाव्यो, एवामां देवतायं राजां रूप नाव्यं ते राजाने 
` आचार्ये सादामो वतो दीगे. ते राजा प्रथमयीन ए आआचायेनो नक्तम 
एवा राजायं रूप कद्यं ठ तेणे आअवीने आचायेने खमासमण देने वाया, 
मरने सुखडीन निम॑न्रणा करवा लाग्यो पण अचा्यं जाप्यं जे पात्रं ठ्या 
डी तो आ अआनरण राजाना दीगमां आवो, मारं खदार सेवानो खप 
नथी, एम राजाने कदय. तो पण राजायं वलाच्कारं सुखड) नाखवाने 
मिषं जोल्तीमां दाय घाद्यो, एटले खानरण दाथमां अव्यां. ते जो$ रा 
जा कोधवंत घ बोव्यो के,खरे पापिष्ट ! मदारा उ बालक तंज माखा ठ, | 
आ आनरण स्वै मद्ारा बालकोनां ठे. ते सान नयथ) कंपतो थको 
साचा तिहांज ऊनो रद्यो. कांइ पण जवाव दे$ शक्यो नदी. तेवारर ते 
देवता पण चेला रूप सई आचाथेनी आगत आवी जनो रद्य. अने 
पगे लागी कटेवा लाग्यो के.दे खामी ! आ नाटकादि क्ेव्य जे तमं जो 
यां ते सवै मेज कर देखाच्यां. तेने यस्ये कद्यं मे तदार घणीए वाट जो 
९ पण तुं अआव्यो नहि, तेय मदाय धमे उपरी अस्ता उतरी गई, अ 
ने में ना्तिक मत आदखो. तेने देवता्ये कद्यं देवलोकनां विषयसुख मू 
कीने ख मतुष्यद्तत्ररूप ककरडामां कोण अवे ! एकेकं विषयसुख जनोग 
वतां रोकडा वषै वदीनाय. एटलामां तो मचष्यना तुह आञ्खां परां घई ` 
जाय, पण इन तमारा स्नेदनो बाध्यो €दां आव्यो छं. जख तमने एक 
मारु नाटक जोतां मात्र ठ मदीना वीती गया. ए दृष्टे बीजा पण दे 
वलोक संधी सुख जाणी लेजो. मारे तमे दे काहि पण श्रीजिनधमेने 
विषे शंका करशो नदिं. दुं देवतानी रूढि पाम्यो ड़ं, ते एज ध्मेना पसा 
यथी जाणंी लेजो. ए प्रमाणें य॒रने प्रतिबोध पआपीने देवता सर्गै गयो. 

गुरु पण अलोयणा प्रायधित्त लने गत्तवासमांदे आवी चारित्र पल 
वा लाग्यो. तीथेकरन आक्षा पालतां तथा युरुन वआयक्ञा पालतां आरा 
धक याय. जे कारणमाटे आक्यं धमै ठे. यतः ॥ आणारुरणोचरणं 
आआणाएच्चिथं $मंतिवयणाञ ॥ एतो अणणानोगंमिवि, पण॒ .वणि्ो ऽमो 
दो ॥ १॥ एसा परायणा, पयडा जं युरुकुलं च मोचं ॥ आयार पढम 
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सतते, ए तोच्चिय दंसियं एषं ॥ २ ॥ एयंमि परिचत्ते, अणाखघु जगवंतो 
परिखत्ता ॥ तिएय परिवाए, दोएह्वि सोगाण चाउत्ती ॥ २ ॥ नाएचरण 
परिणामे, एयं असमंजसं §मं दोऽ ॥ आस सि्ीयाणं, जीवाण तदाय 
नणियमिणं ॥४॥ नाणस्स दोय नागी, चिरचरञं दंसणे चस्ति अ ॥ धष्मा 
सपावकदाए, युर ङलवासं न सुचंति ॥ ५॥ इति श्रीएकादश्च प्र॑चाराके ॥ 
एम अपाढनूतिनो दृत सानसी तरणे तच्छने विपे राका गंमव. 

द्वे कांङ्ा नामे वीजा दूषणं स्वरूप कदीये वेयं. 

( कंखाकुमयदहिलासो के० ) जे मतीनो अनिलाप दोय, वाग दोय 
तेने कांङा कदीयें. ते कारा शाथकी याय ? तोके अन्यदरीनीयोमां 
( दयादियुणे सेस देसणएञं केण) दथादिक जे गुण तेनो सेद देखवा थक 
कां चाय, एटले कोक कुमति मिष्या जीवमां दया, तप, संयमा 
दिक बाह्य दोय, ते देखीने मूढपणायी एवँ जाणे जे आ पण रू 
करे ठे, माँ एने आदरीये तो पण नघंन 3, एनी नक्ते युक्ते करीयें, 
तो सार वात >. एवी अन्यदरीनीनेविपे अनिनापा करे, ते काका क 
दीय. ए घकी काङ्ा मोद्नीयकम वधाय, मारे एवं सददणा करव 
के जे प्राणी न्रीजिनेश्वरदेवनी आज्ञा युक्त तप, जप, संयम, क्रेया. अदु 
घ्रान करे; तेहिज प्रमाण ॐ. अन्यया तो अंधना गमननी वरावरी चाय, 
एटलरे खंध पुरुप घणुयं ज्जाय तो पण मागे पामे नदीं. तेम श्रीती्धैक 
रन राक्ता रहित जे कार्‌ करव, ते सवै उन्माभै प्रस्यित कटी. तेन 
करण सवे खअक्तान कष्टमांद्‌ गणाय माँ अन्यदरीनीयोनां तप, जप, कि 
या खचुष्ठान देखीने कांङ्ा न करव ॥ यतः ॥ तेसि बह माणेणं, उमश्ग 
एुमोयणा अनिष्ठफलं ॥ तम्दातिखगराणा, ठिएसु चत्तो बद्धुमाणो 
॥ १ ॥ तेपुण समिया तिगत्ता, पियदहधम्मा जीईदियकसाया ॥ गंनीरा 
धीमता, पक्ष वणिषा मदासत्ता ॥ २ ॥ चसग्ग ववायाणा, वियाणगा से 
वगा जदा सत्ती ॥ नावविसु& स्मेया, खआणारुकणोय सम्मत्त ॥ २ ॥ $ 
ति एकादशमसाधु पंचाशके ॥ २९८ ॥ 

द्वे एने विपे जितशन्रुराजा ने मतिसागर नामे प्रधाननी कथा क 
दे ठ. नरत देने विषे वसंतपुर नामं नगर तिदां नितशश्रुराजा राज्य 
करे 3, ते नामं करी यथार्यैज > तेने मतिसागर नामे प्रधान >, तेतं 
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नाम षण यथा्थेज >. एकदा प्रस्तावे राजा सना नर वेगे >, एवामां 
कोक अश्वनो व्यापार नाना देच तथा नानाजातिना घोडा ल$ आगो 
उ, तेन प्रतिदारे आरव खबर कर. राजायं व्यापारीने पासे षोलाव्यो 
तेणे पण पोताना घोडा राजाने देखाञ्या तेमां जोन चंदकीणेवरीवे 
हांसला घोडा राजाय लीधा. पठ राजा, नोजन कर ते घोडानी परीक्षा 
करवाने अर्थ मंत्रीश्वरनं। साये खश्वकरीडा करवा चाघ्यो. एक अश्व उपर 
राजा बेगो अने एकन) उपर प्रधान वेगे. आगत चाततां ते घोडा विपरी 
तरिङ्ित निवञ्या ते ते राजा अने प्रधान वेद्ध जण निमेनुष्य यदव 
मां जइ पञ्या. वली घोडा पण घणा दोञ्या, मारे वेद मरण पाम्या. अने 
राजा तथा प्रधान वनने ख्या तरस्या खअटवीनें विपे नमता नमता एक 
जलस्थानक पाम्या. तिदां स्नान, मज्लन करी निमे जल पीं. अने केद 
लाएक दिवस तिहां नूख्या बेस रद्या. 

राजां सेन्य पण खवर लें छेतुं तिद आव) पदोच्युं. सवै जनोयं 
राजाने नमस्कार कखयो. दवे राजा घणा दिवसनो नूख्यो दतो, तेण मू 
खा$यी कंदोऽने तेडी कद्यं के, मदारा खावामाटे चणा, डद अने चो 
ला वगेरेना मोदक तथा वटक प्रमुख रसवती करो. कंदोकषये पण तेमज 
चणक प्रमुख धान्यना मोदक तथा वटक प्रमुख सुखादिष्ट कीधां. राजं 
श्राडना बाह्यणनी पेठ यद्रपो यको घणादिवसन चूख मटाडवामाटे 
च णान रसवत) खाधी. वस अडदन रसवर्तं। खाधी. वली ते आसखादिने 
चोतान रसवत) आखा), एम अतरक्तथको घणो आदार राजायं कख. 
वेदादिकं वाखो तो पण निवत्यों नदी. एम घण जातिना पृष्ठ आदार 
संप्रणे कखा. ते राजाने खजीएं रोग ययो, ते रोगन घण वेदना नो 
गव| खअतेध्यान चको काल करी उगेति पाम्यो, 

द्वे मतिसागर प्रधान पोताना सरीरं खरूप जाणतो दतो, वमन वि 
रेचन प्रसुख करतो दतो, जलदोष कादा वेद्योक्तमार्ग दार सेतो इ 
तो. तेय शरीरपाटव पाम घणा वषै प्थैत सुख नोगव अतं समाधि 
मरण कर समै सुखनो नाजन थयो. 

ट्व एनो लपनय कदे 2ेः-राजामात्य ते संसार्‌। जीव जाणवा. तेमां रा 
जा आदार लंपटी इतो तेय चणकमाषादि कना मोदकादिक व्मारोगी अ 
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जीर्णादिक रोगे करी इःखी घ उमेति पाम्यो. तेम इहां ते राजाना जेवा 
जीव ते सार निनधमे मूकी खक्ानददौनानिलाप करी मरण पाम छग 
ति पामरो अने जेम मंत्रीश्वर वमनविरेचनादिकं जलदोप टाली पव्यादार 
सेवी घणा दिवस संख नोगवी समाधिमरण करी स्वभन नाजन ययो, ते 
मतेमंन्नी जेवाजेजीव ते तपश्वरणादिके करी कमेदोप टाली एकायमनें 
श्रीनिनधमे अराधी पंमित मरण कर घै तथा मोर्नां सुख पामन. ए 
म कांङनेविपे च्रप मंत्री कया सांनलीने अन्यदरौनन अनिलापान करव. 
द्वे चिकित्सा दोप कदी वेय. 

॥ विचिगित्ता स फलं प&, सेदो सुणिजणंमि उ गं ॥ युणकित्तणं 
पसंसा, परिचय करणं तु संयवणा ॥ २०॥ र्थः श्रीजिनवचननो 
आराधन करवाना ( फलं कै” ) फल ( प$ के० ) प्रव्ये जे ( संदेदो के”) 
संदेड्‌ करवो (स के० ) तेने ( व्रिचिगिह्णा कै० ) विचिकित्सा कटय. एट 
ते मास्क्पण पक्र्पण ठह ्टमादिक जे तप करीयं ठे, तेथकी फल 
प्राति चारो ? फिवा नद्‌ वाय ? एवो संदेड पआएवो नदी; परंतु श्रीख 
रिद॑तनी आज्ञा पूर्यैक जे तप जपादिक गुनकरणी करवी तेना फल स्वर्गा 
पवर्गादिक ठेज. एवो निश्चय राखवो ॥ यतः ॥ जोजद्वायं न कुण मिनन 
दरि तञंटुको अन्नो ॥ वहक्य मित्त, परसंसं ककमाणेवि ॥ ? ॥ पूर्वे 
जे शंका दूपण क्यु ते श्रीनिननापित नवतच्वादिक पदार्योनेविपे संदेह 
रूप जाएं, अने तपश्चरणादिकना फल संर्वपि संदेद्रूप खा विचिकि 
स्सा दूषण जाणुं ए रीतं रांकाथक विचि कित्सानो नेद समजवो. 

द्वे वती विचिकित्सानो बीजो नेद कदे >ः-( च के० ) तु एटले पुनः 
८ मुणिजणंनमि के) सुनिजनने विपे ( खग॑न्ना के० ) उरगा करव. ते जे 
म के, यतिना मस करीने मलिन ययेलां एवां गात्र तथा वस देखने नाक 
मरोडे अथवा एम कदे केःपरासुक पाणीय स्नान करे तथा वख धोऽ ना 
खे तोर द्रकत >? एवं। मनमां चिंतवणा करे, ते खगंज्ता कटेवाय. प 
` ण यतिने तो नगवाने स्नान तथा अदंतधावन वाला कष्या ठे एवा न 
गवंतना वचनन अनास्ता अवं तेमाटे एने विचिकिरला दोष कदी. ए 
णो करी समकेत दूषाय तेवी आगते नवे कुरूप उगैधपणं पामे, अनतसंसा 
रपणे परिचमण करवापश्ु पामे ॥ यतः ॥ चत्तारि खं सिक्ता पता तं 
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जदा ॥ तञ मा खघ पठमाञ उदसेषा पष्यत्ता तं जदा सेणुमे जवित्ता, 
प्रागराचं अणगारीयं पवए निग्गंये पावयणं णो सदद्‌ई णो पत्तिय९ णो 
रोचय छिग्ग॑स पावयणं असदद्माणे, अपत्तियमाएो, अरोएमाणे, मणं 
जच्चावचं नियतन ऽ विणिग्धाय मावा पटमा उद्सिात्ति ॥ 

तया चत्तारि सुदसिसेषाञ प्मत्ता तं जदा ॥ सेणएपुंमे निग्ग॑ये पावयणे 
निग्णंयं वा पावथणं सदट्‌§ पत्तिय$ रोए$ निग्गंयं पावयणं सददमाएो प 
त्तेयमाणे रोएमाणे णो मणं उच्चावचं नियन्त ९ णोविणिग्धाय मावयाई ए 
ढमा संदसिषात्ति ॥ ति स्यानांगे चतुर्यस्यानके ॥ 

ह्वे एनेविपे शुनमतिराणीनो संब॑ध कटीयं तेये. जंबुष्टीपना नरतदत्र 
वैताढध पैतन। दक्किणश्रेणिने विषे गजपुर नामा नगरे जयसरि विव्याध 
राधिपति राज्य करे >, तेने य॒नमति नामं प्रिय अयरमदीष 3, ते खीनो 
नरतारन सायं विषयसमुदधमां जीततां सुखं काल जाय >, एकदा प्रस्ता 
वै को$क जीव दैवलोकर्यी चवीने श्यनमतिन दरूखरूप शक्तिकापुटने विषे 
मोतीपणे आर्वी उपनो, ते गनेने प्रनावें राणीने अष्टापदादिक तीर्थनी 
यात्रा करवानो दोहलो उपनो, तेवार राणीयें राजानं। खआगल अआवीनिक 
द्यं के, स्वामी ! तमार संघाते सुकतने अष्टापदादिक तीर्न विषे जने देव 
पूजा करवानो नाव ॐ. ते सांनली जयस्रूरि राजा प्रजान) सोमी ल शय 
नमतिने पण सार्थे विमानमा बेसाड) अष्टापद नए चाव्यो. तिदां ज 
विविध प्रकारं नगवाननी प्रजा कर, दोदोलो प्रण को. अष्टापद पाग 
वव्या. पढ मभैमां आवतां एक वनने विषे खुर्गध ठठव्यो ते नातिकायी खम्यो 
जाय नदीं. तेवा राणी पतिने प्रूठवा लागी, के आवा चंपकादि तरुवनने 
विषे गध श्यो चठ बे ? के जे नासिकाथी खम्यो जातो नी. तेवारं राजा 
यँ कद्यं जे आगत शिलापटने विषे ऊर््वचजाद॑म सूर्यनिवेरित दृषियुग ए 
वायति प्रवय तुं नयी देखत के दयं ? ए मदाूषिना शरीरनो उरगीध जग्ले >. 

ते सांनली छनमति कटे 3, के ्रीजिनशासनने विषे जेम सवै विपि 
विधान रूडां कल्यां ठे तेम जो यत्तिने प्राद्यक जलथी स्नान करं कद्यं द 
त, तो शी द्रकत इतं] ? तेवारं राजायं कद्यं ए वचन बोली मां.जे कार 
ण मादे क्यं ठे के ॥ उचिनूमिगतं तोयं.द्यचिर्नार] पतिव्रता ॥ शुचिरन्याय 
रतो राजा, बरह्मचारी चिः सदा ॥ ए ॥ माटे ए यतिमहाुनावने अस्ना 
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नी चका पण चारित्रयणं कर पविच्रज कदय, तेवारे नमति कटवा 
लागी के, घणादिवसनो मत शरीरने विपे निबिड यई वेगे ठ, तेने पाणी 
यँ धोऽने आपणे मल टालीयें एवी मदारी ऽना ठ, एवां सखीनां वचने 
कर राजायं पञ्चिनीन पुठं नि्ररणाना < पाणी मगावीने यतिं ररर पो 
ताना दाये पाती पखालीने सवै मलनो नास कलो. ते यतिना मेल टा 
लवान सार्थे पोताना युननाव ठ मादे पोता कमे पण नार कदं, पठी 
प्रधान, वावना चंदन लऽ केररयी घसं तेनां विलेपन कां. एम ते यतिठं 
रारीर सोनान्‌ी प्रतिमा सरखं कषयं. पठ ते वेदं यतिने वाद्‌) विमाने वेसी 
न्यतीर्ये वात्रा करवा नणी चाव्यां. तिहांय पाग वलतां तेदिज रस्ते 
खाव्यां. तिदां युनमतियेँ यतिने घणाए जोया, पण दग नदि. तेवारें 
त्रेयपतिने कद्ेवा लागी के दे खामी! यति केम देखाता नथी ? तेवारँ रा 
जायें क्यु ख जूख॑ यतिना शरीरने तो नमरायें वीटी लीं >, तेणे करी 
दग्धस्तंन सरिखा देखाय ठे आपणे जे रीखंम केरराशिकं कर विलेपन 
कीं, तेतो उलट यतिने परिसद्दं कारण थथं, तेयी नमरायें यतिने संता 
प्या, मादे हाद्ा ! ! यण, ते दोपने अर्थ चयो. 
पठी विद्याधर राजा तिदां आवीने यतिना शरीर्थी नमरने परलगा 
करवा लाग्यो, एटलामां ते यतिने पण विपम परिस सदन करतां घात 
चार कमनं छ्य यई गयं अने केवलक्षान उपर, तत्काल चार निकायना 
देवता मघ्या, सदस पाखी सुवणकमल रच्ुं तेन उपर वेस केवली, 
धमैदेशना देवा साम्या. जयसरिरयाजायं पगे लागीने कदयुके, खामी! मत 
मोने परीसद्ं कारण कीं मादे मदारो अपराध रुमा करो. तेवारे सा 
धु वोद्या के, तँ तो नक्ति करी पण ते नक्तिँं फल सुने परीसद पणे प 
रिणम्यु, ते माहारा पर्वैरत कमेने योगे जाणवुं ॥ यतः ॥ कोडाणं कस्मा 
णं, इविक्षाणं उपडिक्ताणं ॥ चरता सुरो नि, पुण अं वेता तवसी 
वाजो ॥ ? ॥ तवापि ॥ व्यक्ती मल मकल, सुणिमणे कणः जण मयद् 
गल्ल ॥ सो सिए सम्मत्त, नवे नवे पाव§ खगह्ञं ॥ २॥ 
एवुं युर वचन सांनतीने द्नमति राणी पण युरुपरस्ये चमाववा ता 
गी. मनमांदे खेद करवा लाम), तेने युस्ये कद्यं के, दे नमति ! तुं खेद 
म कर. तु्ने निंदता गदेर्ता खमतां मित्तामिछक्षड देतां षणु कम विलय य 
२५५ ५ 
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5 गयं. ये एकन नोगववा जेट्टं रोष कमे रयं ठ, पठीते ख नरतार 
केवलीने वादी पोताने नगरं आव्यां, अनुक्रम पुत्रने राज्य खाप वेहु जणं : 
दीका लीधी. ते निरवद्य दीका पाली वेद सोधम देवलोके देवदेवी चया. 
द्वे देवांगना चवीने सुरपुर नगरे संद्र राजान मदनावली नामं ते रा 
जान अयं प्राणप्रिय खं यई, ते वेद जण विपथुख नोगवतां मदनाव 
लीने पूर्वोक्त यतिनी उगंाद्ं कमे उद्य आच, तयी अकस्मात्‌ तेना शरी 
रमां यी गप उतव्यो ते प्राणेदिये खम्यो जाय नरि. ते तेन पासं को$ 
रदी शके नहि. वेयने प्रूढधुं तेवारं वेधे कद्यं के ए रोग अमारा- अदुनव 
प्रमाणे असाध्य जणाय ठे, ते सानसी राजाय अरणयमांदे प्रासाद करावी 
साप्य, तिहां ते राणी रही; अने राजय ते मदेलनी चारे दिशायें सुन 
टोने रका करवा राख्या, राणी पोताना फमैदोषनो वांक देख) तिदां रद. 
एकदा ते प्रासादने विषे खडा अने सडीनुं जोड आव्युं तेमां रात्रिने 
समे खड सडाने कटे > के, टे स्वामी ! को$ एव रूड वार्ता कदो, केजे 
थक खपरी रात्रि सुखं वीती जाय, तेने सखडा्येँ कद्यं के, कथा वे प्रका 
र्नी ठे. एक चरिया अने बीज कप्पिया तेमांयी तमने कऽ कया साज 
लवानी इत्वा > ? तेवारं संडीयें कद्यं चरिता कया कदो. ते सांनती सू 
डो कया कदेतो दवो. अने सड) तथा मदनावली राणी ए बेह सांनले 9. 
र्वे वेताढथपवेतने विषे जयश्यूरविव्याधर राजा इतो, तेनी नमति 
नामं नार्या ते खष्टापदनी यात्रा कर| पाठ वली तेवारे मामां यतिना 
सलमलिन गात्र देख डगंज्ञा करवा लागी,पठ) पतिना कटेवाघी खगं 
निटत्तिने यतिनी पूजा करी, ते श्रावकधमै पाली दीका ल सोधम देवलो , 
क देवांगना यई. तिहांसक] चवीने सिंहर्थराजानी मदनावती नामे खं णः 
उ. ए कथा सांनलतांज मदनावलीने जातिस्मरण कान =पन्यु. तेष पोता 
नो प्रूवेनव दीगेऽतेवारं पोता कमे निंदवा लागी. वली सडीये पूवश, स्वा 
मी! ते मदनावली इमणां स्यां ठ ? खडा्ये कद्यं, आ प्रासादनेविषे बे 
ञे प्रवे नवँ यतिनी छगंहा कस्वायी खरीध शरीर पामी मे. दवे जो ए 
सात दिवस सुर्ध। जरिकाल जिनप्रूना करेःतो एनी छभैध विलय यई जाय. 
कपरूरःकस्तरी, जेवो शरीरनो गंध याय. ते सांनल मदनावली दष पाम); 
सड आगल पोता ठत्तांत कदय. ए कथा कटीने स्डो सड वेद अदृश्य 
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९ गयां, अने मदनावलीयें विचायं जे ए सूडा्यं महारा पूवा नव श 
रीतं जाए्या दमो ? एम चिंतवी पर्व सात दिवस सुधी एकायमरनं कराच्रि 
संध्य जिनप्रूना करी. तेवारं सातये दिवसं शरीरयकी इध नादा पाम्यो. 
अने कपूर, कस्तूरी, कमलगंय प्रगट वयो. तेन सुनटोयें ज राजान व 
धामणी अप. राजायं तेमने द्पदान अ्राप्युं. पठ राणीने हाथी उपर 
वेसा वाजते गाजते नगरमांदे पेसारो कर पेर ते ताव्या. 

एकदा उदयानपालके खव राजाने विनति कर के स्वामी! तमारा म 
नोरय उदयानने विपे एक साधुने केवलक्षान उप ॐ. तेनो देवता सहोर्त 
व करे ठ, तेवारं मदनावलीयं कद्यं के स्वामी ! चालो केवलीने वादी. 
धमेदेशना सानलीयें अने आपणा मनना संदे नांजी्ये, पदी उयानपा 
लने वधामणी) आपी राजा राणी वेद वांदवा गयां. तिहा परंचानिगन सां 
चव पंचांग प्रणाम करी धमैदेशना सांनलवा वेगं. देशना पूणं चयवानं 
तर मदनावलीयें परव स्वामी ! जेण सुर छखणीने प्रतिवोध दीधो, ते खूडो 
कोण दतो ? केवर्लीयं कद्यं के तद्रो पूवैला नवनो नरतार ते सूडाने रूपे 
प्रवी दुन उपकार करी गयो. सदनावलीचें प्रवं ते देवता इमणां तमार 
सनामां अव्यो ते ? केवलीये कद्यं ख सदार सन्पुख वेगे 3. तेवारे सवर्ण 
नरणँ न॒ पितयक सदनावली वे दाय जोडी देवता प्रत्ये कदेवा लागी के, दे 
स्वामी ! तमे अवसर जो$ मदार। ऊपर धणोज रूडो उपकार कीधो. देव 
ताये कद्यं के, दुं इवे आजमी सातमे दिवसे चवीने वरियाधरनो पुत्र चाक. 
तिदां तं सावीने सुजने प्रतिबोध करजे. मदनावलीयं कदय के मने जाणएयार्मां 
वरो तो प्रतिघो आपीशच. ते संनत देवता केवलीने वांद घर्भं गयो, 

द्वे मदनावली वेराम्य पामीघक) राजाने समणावी दीका लेती दवी. 
राजाय ्रावकधमे पडिवन्ज्यो अने पोताने नगरं व्यो. मदनावली 
साध्वी विविध प्रकारनां तप करती विचरे 2. एकदा ते साध्वी रात्रिनेस 
म्ये धरारदेरो काचस्सम्गसां उनी रद्‌। >. एवामां ते दैवतानो जीव च्वीने 
म्रमांक एवे नामं विद्याधरनो पुत्र घयो >. ते योवन पाम वियाशक्तेवं 
त थयो ॐ. ते विद्याधर पण तिदां आव्यो अने काञस्सम्ग धारिणी छः 
ष्करकारिणी एर्व मदनावली साष्वीने यौवनवती देखीने कासं पीडित घ 
यो चको प्रार्थना, करवा लाग्यो के, दे मदनावल ! तं पवी महारा वि 
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मानमां बेस. आपणे बद्ध योवननो लादौ लद, वुं आ तपस्यारषी 
कदाडे करीने सरीररूप कल्पवेलीमे शा सार लद नाखे > ? तारे यौव ` 
ने महार यौवन अने महारे योवनें तदार योवन फलवत याय, एम क 
र. त्यादि षणी खुक्तिये कर्‌ प्रा्यैना कर्‌ पण मेरु प्वैतन) चूलिकां जेम 
वायरे कर चल्ायमान चाय नदि. तेम ते सार्व] पण चलायमान थन 
दी. तेवारे वली अनुङ्रूल परिसड करवा लाग्यो. तेम ठतां अथरियक। जेम 
सुवे दीपे, तेम ते परिस साध्वीं व्यान दीपतुं थय. ते छनध्यानने 
योगे साध्वीने तिन केवलक्ान उप. तेनो दैवताय मदोद्चव कीधो. ते 
मदोह्नव देखी भुगांक वियाधर चमत्कार पाम्यो. पठ केवली थयेली सा 
ध्वायं तेने पूर्ैनव संनलावी प्रतिबोध अपने कयं के, वुं सांसारिक मो 
ह्‌ त्यागीने निःकेवल श्रीजिनधमेनेविपे प्रीति कर. विद्याधरने पोतताना प 
बेला नव सांनलवाधी जातिसमरण कान उप. तेय वेराग्य पाम खय 
मेव लोच करी प्र्ज्या ल वेगे. अने साध्वीनें कदेवा लाग्यो जे तमं रू 
डो प्रत्युपकार करी पोतानो बोल पाव्यो. पठ ते चारित्र आरार्ध। तपस्या 
छरी कमै निर्घाटन कर केवलक्ञान पाम मोषं षहोच्यो. तेमज मनाव 
साध्वी पण घणा दिवसपर्थत केवलपर्याय पाली मों पोच). ए विचि 
केद्वा उपर शनमतिनो दांत सान विचिकित्सा करव) नदी. 
दवे चोथो प्रशंसा दोष कदीयें ठेयै. । 

(शुणकितणपसंसा के०) जे मिप्याटष्टिना यणो कीत्तेन करव, तेने प्र 
रसा कदी. तेमनी प्रसंसा करवा थकी मिष्यालनं। बुद्ध थाय, तथा मि 
च्यालसंवेध करणी करवान ना उपने, एटले ए पण करण रूडी >, ` 
एवं जाण मिच्यालन करणी विरोषथकी करे ॥ यतः॥ आणाएञ वदत, 
जो ववृहेऽनोह दोसेणं ॥ सो आणा अणव, मित्त विरादणं पावो ॥१॥ 
९ति एकादरमसाध्र पंचाराके ॥ | 

द्वे ते प्रशंसा बे कारन ॐ. एक देशयकी अने बीजी सर्षयकी; ते 
मां जे सड पोत पोतानो धमे करः ते रूडो >, एवं बोल ते स्वेयक्‌) प्र 
दोसा कये, अने जे मिच्यादष्टि्चँ एकीकरण वखाणवुं ते देरायक) प्रासा 
कदी. जेम जे को$ चोरने वखाणे ते चोर दोय जेम अनयकुमारं चोर 
वखाप्या ते जातें चामा दतो तेने बोध खापी अआंबान चोरी मनाव 
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पण ते जातं चोर न इतो तेम जे मिच्यादष्टिनि वखाणे ते मभिव्याटटटिमांदे 
नले. तया जे अनाचारीने वखाणे तेने अनाचार कदीयि ॥ यतः ॥ 
नवदिगिणदिं समणो निग्गंतते संनोऽ्यं विसंगनोक्यं करेमाणे ना्कम्म$ तं 
जदा ॥ अयस्थि पडिएीषं, ठवयाय पडिणीयं, येरपडिणीयं, साद कुल गण 
संघ नाण दंसण चरित्तपडिणीयं. जे घणीज मिय्याटृिन अने कुमतिनी 
प्रासा करे ते दरीन प्रत्यनीक मादि गणाय. तेमाटे मिच्यादषटिनी प्रगंसा 
न करव ॥ यतः ॥ जे निवा निक्ुणीवा परपासंमाणं परसंसं करेका, जे 
विपणंनिएह्गाणं पसंसं करका, जेनिएदुगाणं अणुकं नासे, जेएनि 
एट्गाणं अआआययणंविसेा, जे निषगाणंगायं सज्ञं पयरंवा पस्वेा,ज 
णोनिषद्गाणं संतीए कायकिलेसाए तवे$वा संजमेक्वा मारएोशवा विखा 
एोऽवा सएवा पडिचेऽएवा अविययुदमु.<परिसामयगएसलादिको सेवियणं 
परमाद्म्मि एषु उववङ्ेजाणं जदा सुमति॥ $ति मदानिशीथे चतुर्याध्ययने॥ 

द्वे ए निष्याटृ्टयादिकन भरांसा करवानेविपे सुमतिनो दांत य 
ने प्रदांसा अणकखानेविपे नागीलनो दांत कथा रूपें कटीयं वये. 

रा नरत्ेत्रे मगधदेशं कुशस्यसपुरनगरने विपे जीवादिक नवतच्च 
नाजाण एवा सुमति ने नागी एवे नामं वे नाई घणा धनाढय वसे 
ठे. अन्यदा अंतराय कमने योगे तेमन पासंसी धन जतं रघुं, तो पण पो 
तातं सत्य मूकता नयी. कूड कपट उल वश्च नी करता. परतिक्रमणए पौष 
धादिक शनकरण कखा करे, तेने कदापि मूके नदी. एम करतां जेवारें 
रत्थंत व्यद्‌।न यथा अने सगा सणेजाना स्वार्थं पदोंचता रद्या अने 
मान मस्च्वपणु पण च॑ थथं, तेवारं वे ना९ विचार करवा लाग्या के, 
पणो धनदीन सया तेयी सर्वत्र मानदीन यया ॥यतः॥ जा वीहो तापु 
रिसस्स, दो आएणाव त्नं लों ॥ गली च दयंघणं वि, जला विदूरं परिचय 
॥ ?॥ तेमाटे इवे आपणे परदेश जक्षये के ज्यां आपणएने को$ उलखे 
नद्‌. एवं विचार्‌। ते बेड नाई परदेरो चाव्या. वाटं चालतां चालतां पांच 
साधु तथा एक श्रावकने मार्गे जता दीग. तेवारं नागीं कद्यं के, दे नार 
सुमति ! अआपणने ए सयवारो रूडो मव्यो मारे ए साघुनी साये जये. तें वात 
स॒मतिये कबूल करीने बेह ना तेमन। संघातं चाव्या. अगल चालत वे 
साधुन नागीं परीका करी अने तेणे ते साधुमां केटलां एक अपलक्कण 
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दर्ग. जेम खराब क्वेरात दोष ते ऊवेरीनी परीय पदाचे न्दी, तेम 
ते साधुने पण नागीं पाखंमी कपटी जाप्या. परीय पोदोता नदीं 
तेवारे पोताना ना९ सुमतिने कदेवा लाग्यो के, आपणएो एन सार्थे जं 
नदी, कारण के बावीरमा तीधेकर श्रीनेमिनाय नगवानना युखथी म॑ सां 
नव्यं 2, के ॥ जदा एवंविदे अणगारे स्वे नवंति ते्कसीले तेविषटएविनि 
रीतिख॑ण कप्प॑तीति ॥ कुसिलो्तन्न पासो, सहनो सिदिलो तदा ॥ दि 
एव इमं पंच, गोयमां न निरासए ॥ २? ॥ 

तेमाट ए सथवारो मूक बीजो सथवारो जोश, जे माँ एमन सायं 
जातां पण अलापसंतापाटिक याथ,ते सातां श्रीती्ैकरन खाङ्ञानो अति 
कम याय.तेथी जीव अनंत संसारी षाय ॥ यतः ॥ पमाएणं च रत्ताणं,एत 
संसार वडुणं ॥ जम्माति दुका सावःखयरिया ईण तियं ॥ १ ॥ आाविय 
सरणं, तरंगे जाण किं न नम्गंति॥खआणं च खरकं तो,कस्मादेसा एई सदं १ 

ते सानली सुमतियं नागीलने कद्यं के, तं ए साधुख॑नो सयवारो मूक्‌। 
जावा चादातो दोतो सुखे जा. पर्त दुंतोए सथयवारो मूकीर नदीः 
तुं घेलो थयो गो. जे ए साधुख॑मां दोष देखे 3. पण ए साधुखं निर्दोप म 
दायुनाव उ. एम बद्ध नाई परस्पर विरोध बोलता चका पोतपोतामां च 
रीति यावा लागी, तेवार नागी कदेवा लाग्यो ॥ यतः॥ जीवाणं चियषए 
थं, दोस कमण्जाल् कलतियाणं ॥ जे चग निषप्फिडणं, देठवएसं न बुं 
ति ॥ १1 नोवेमि तुष दोसं, नायावि कालस्सं देमिदोस्तमदं ॥ जदिय बु 
एस, दोयरावि नणिया पङ्कप्पंति ॥ २ ॥ 

एवं नागीलनं वचन सांनलीने सुमति जे ठ,ते परिणामे उमेति 9, ते 
नागिलप्रव्यं कदेवा लाग्यो के, एक तुंदीज शाखवाद आव्य जे अवाम 
दाद्चनावना अवणवाद बोले ठ. दुंतो जा ञं जे ए साधनी जपरात 
कोऽ ठेज नदीं. जे विचिच्न भ्रकारनां तप करे ठ, गोचरीनी यष्टि करंठे, 
तपे कर वेल ररीरवाला यया 3, अने तुं मोटो श्रावक थ पञ्यो 
ठो, के जे एवा मदायुनावने ऊरीलीया अने अनाचार करी दीये ठे. तेवा 
रँ नागी बोव्यो जे, सुने एनी ऊपर कां लगारमान्न पण द्वेषबुदधि नथी. 
पण तीथकर पासे सांनब्युं ठ, जे एवा लकणं लक्लित जे दोय, तेने क 
शीलीया कदीर्ये, माटे तेवां मोदो पण न जो. 
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तेवारं सुमति वोव्यो के, जेदवो तं निवि गो तेयो तद्ारो तीर्धैकर प 
ण निधदधिज दरो, के जेणे एवा साधुख॑न सार्थे संगत करवामाटे वुछने ` 
निवासो ठ. एटल्यं बोलतांज सुमतिं मदोटुं नागीलं पोताने दा्थे कर 
टांक्यं अने कदेवा लाग्यो के, दे ना९ ! एवं वचन सुखी न बोल. श्री 
तीकरदेवन आसातना करी अनंतसंसारी कां वायवे? ठँए सधु 
नां तप क्रिया अनुष्ठान वखाणो ठे पण दुं तो एमने ब्ालतपखी जा 
ए तु, जेमाटेँ एमां कांई साधुना यण देखाता नथी, केम के गङकालँ एम 
एो एक उंटण विनानी सखी दीठी, तेने जोवा लाग्या पण तेन उपरयी 
पोतानी टि पाठी खेच तीधी नरी. तेमाटे कद्यं ठे के ॥ यतः ॥ चित्तननित्ति 
न निङ्ाए, नारीवासु अलंकियं ॥ नखरंपिव दिष्टं, दि पडिसमादरे 
॥ १ ॥ तया वती तेने देखीने अलोयुं पडिक्षम्यं पण नदीं तथा अनप 
नातं वखने उेदडे दरिकायनो संघट कीयो तया काचा पाणीनो परि्तनो 
ग कीधो, इत्यादिक एनां घणांज विपरीत आचरण मं दीगं. तेम तुज 
ने कटु ठं के, एनी संगति करवी तथा प्रशसा करव रूडी नी. 

ते सांनत समति वोव्यो के, नाऽ ! ए साधु कुशीलिया दो श्यवा सु 
रीलिया दो, पण महारे तो एनं) सार्थेन जाठुं ठ. मादे महारो दाय मू 
क. ए पढी ए सांवा निकली जरो तो इं एमने मत सकीशच नदीं. तेवारं 
नागीं तेनो दाथ सूक दीधो, सुमति त्यांथ जने पदेला साधुखने म 
व्यो. अक्रमे ते साधनी पासथी ते सुमतियं दीङा पण लीधी. एम क 
रीतीये इशीलीया एकग मघ्या; जेम काजलतमां काजल मतं] जाय तेनी 
पेठ जाणवुं. अक्रमे वार वषै पर्थत महरोरव छष्काल पयो. ते मादे 
पाचि साघु घणा अनाचरण सेवी अंते अणालोऽ अपटिक्षमी कात क 
री पिशाचादिक व्यंतरदेवोनां वादनपणें उपना. तिहांघ। चय] म्लेहठदेश 
मां पजर. तिह्यं घणा जीवोनो वध करी मयमांस नकूण करी सातमी 
नरकणएरथ्वीये जारो. तिहांयक्‌॥ चव षणाकाल नमी जनी चोकीशीये व 
ली समकेत पामरो. ते समकेत पाम्या पलीना नवक जीने नवे पांच 
साधुख॑मांघी चार साघु मोदे जारे, अने पंचमो जे स्वैयक मद्येटो 

ठे ते तो अनव्य ठ एकांत मिथ्या ठ, ते केवरं मोक्घ पामशे नदी, 
वली गोतमखामीयं प्रब्युं के, दे नगवन्‌ ! सुमतिनो जीव नव्य ये के 
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श्रनव्य ठ? नगवंतं क्यु नव्य ॐ. तेवर गोतमं पधं जो नव्य ठे, तोते 
काल करी किदं जई उपन्यो ? नगवान्‌ बोघ्या, परमाधामी देवनेविपे ज 
पन्यो. गोतमे पूवध, दे स्वामी ! नव्यजीव दोय, ते परमाधाम देवमां ज्य 
जे ? नगवाने कदु, हा जपने. गोतमं प्ूढभरु, कोण जीव उपने ? नगवाने 
कद्यं के, जे जीव मादामिप्यालने उदये कर पोताना युरुनो तथा पोतानो 
=परी जे आपण उपर परम हित चिंतवतो दोय तेनो परम दितोपदेशन 
माने ते ्रादशांगी रूप श्चुतक्ञान विराध सि्ातनो मागे जाणी णजा 
णं। अनाचार प्ररंसीने परमाधामिक देवोन। जातिमांदे जई उपने, तेमए 
सुमति पण अनाचारनी प्ररांसा कर श्री्तीधकरन। आशातना कर पर 
माधामिक देवमां जई =पनो ठ. वली श्रीगोतमे प्रजं खागल एनी राग 
ति थारो ? नगवान्‌ बोव्या, एणं अनाचारन प्ररौसा कर तेथकी सन्मागे 
प्रनाशन वखाष्युं, ते कमैना उदययी अनंतसंसारीपणं उपाज्यु, तेमाटे 
दुं एना केटला नव तु्ने कटु. एतो अनेक पुन्नलपरावत्ते नमतां नमतां 
` पण संसार परि्िमणनो पार पामरो नदी. तो पण तु्तने एना संहेपर्यी 
स्वत्प नव कटू ङ्ख, ते तुं सांनल. 

आ जंबष्टीपने वीटा रल्यो जे लवणक्षमुद तेमां जे स्थानके गंगा अने 
सधुए वे मोटी नदीये प्रवेश कणो >, ते स्मानकथक) दङ्िणदिशिना 
जागे वेदिकायकः पंचावन योजन गया. पदी साडाबार योजन प्रमाण 
दाथीना ऊुनस्वलनें आकारं साडात्रण योजन उचो रौप 3, तिदां अत्यं 
त घोर अधकारमय घडीयालने अकारं सुडतालीश युफा ॐ. ते युफाऊंने 
विषे जलचर मनुष्य वसते ठे. ते मनुष्य वजकषननाराच संघयणवाला, 
मादाबलिष्ट पराकमवंत, साडावार दाथ प्रमाण शर।रवाला, संख्याता वषं 
स्ज्खाना धणी ठे, तेमने मय मांस प्रिय ॐ, स्नावेज परख लंपट >, 
देखवामां काले वै, र्वण, उरगध, खरस्परीवाला माजार, रासना जेव 
कठिण नाषाना बोलनारा, एवा अंतरंग गोलीया मचुष्य ठे तेनी अंतर 


गोल लेह चमर गायना श्वेत्तवालनी साये यंय बेह काने बाध सथां 


दे प्रवेश करीये तो तेना मिमय करी जलदस्ती, मघरमक्त, क्लप, स 
सार, गदादिक जलजंतुख॑य। नय याय नही. अने सञदमांदे पेश) सघ 
अवगादीने मनोवांङित रल्न ले घरे अवे. पण ते मनुष्योन गोली कादा 
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डतां चेतां घणु डःख उपने, ते उःख नारकीना उःखनी सार्थे मेलवीयें ते 
टां मे पण ते जीवतांयकां तेद गोत कादी शकाय न्दी, जे कारण 
माटे ते मचरुष्यो मदावलवंत दोय >. 

ऽदं श्रीगोतमस्रामीयें पढ केः दे नगवन्‌ ! ते मयुप्यनी गोती कयाप्र 
कारे लवाय ? तेवारें नगवानें कद्यं, टे गोतम ! तेद्ज सबणएसमुदधनेविपे 
वज्रमय शिलासंपुट मदाघरटने आकारं ठ. ते शिलासंपुट उधाडाने तेमां 
मधु, मदय, मांसना नाजन मूके ते मूकनार रलद्टोपना वाणीया पापना 
प्राणीया एवा मनुष्य ठ. ते मयुप्यने खावतां जेटले ते देखे, तेटले ते रत्न 
वाणीयाने मारवाने अर्ये उजाता धाऽ खावे अने रलवाणीया पण जेवा 
तेमने आवता देखे, तेवारँ मधु, मय, मांसना खं नरेला तबडा नाखतां 
नाखतां ते रलनवाणीयां पाठ नासे. अने पदेला अंतरंगगोलीया मनुष्य ते 
सधुञ्ादिकने खावामाटे तिद्ध ते शिलासंपुटमांज रदे. ते खा९ रद्या नंतर 
फर पण तेमनी पठवाडे दोडे. तेवारं वली पण ते ते्वाज रीतं मदयमांस ना 
खे.ए प्रमाणे जे स्थानके वज्रमय शिलाघर उधाडा कर मूक्या ठेःतेमांदे 
मांसादिक गंधना खेच्या खावामारँ प्रवेश करे अने रललवाणीया पणते 
स्यानके अवे, पठढी सात अव दिवस केडं सव दयीयारं सदिति सन्नाह 
पदर ते शिलाघरटने चारं वाञ्च सात मांसले वीर्ट। केटसाएक ते शिला 
सपुट एकठ मेलवे जो ते मादी पण ते निकलवा पामे तो ते मनुष्यो स 
घलाये रल्लवाणीयानो प्रलय करे, एवा ते बलवंत >. अआखो रतघ्ीप उजड 
करे, पण ते घरट्रसं पुटमांदे आव्याथका पण मरे नदी. अने तेनां डाड 
काना खम पण चाय नरी. एवा ते डमर ठ, तेमनां दाड पण वज्रमय मे. 

द्वे ते रल्लवाणीया मदाबलवंत द्रषन जोतरी रटन) पेरं ते वजि 
लासंपुट नमाडे. एवं एकव पथैत करे, तिद अंतरंग गोलिया एक वैस 
ध मोटी वेदनाने अनुनवीने जो काल करे, तोपण तेना दाय पग प्रमु 
खनां संधाण ब्रू परंतु हाड खंमोखंम थाय नदी. एटले दाडना कटके 
कटका याय नरी. द्वे जेवारँ ते मतुष्योना यलि प्रपुख अवयव राटा 
नी पेठ बादर पडता देखे, तेवारं रललवाणीया, ते शिलासं पुटनो जपरलो पुट 
परो करे अने रोध करीन तेदन गोलतीयो उपा सीये. 

इदां गोततमस्वाम प्रूठवा लाग्या के, चूख्या तरस्या ठता एवी वेदनाने 

ए 
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परनुनवतता थका पण एक व पथैत केम जीवता रद्‌ शके > ? नगवाने 
कद्यं खृतफमैना चदययक जीवता रदे ठ. दे गोतम ! ते सुमतिनो जी 
व परमाधार्मिक देवता्मादटेधी चवीने अंतरंग मोलिया मनुष्यमांदे आवी 
जपजरो, तिहा वेदना नोगवी वली पण तेदज अवतार सेर. एम अक्र 
मे सात नव तिहांज कररो. पठ नवमे नवे ठ॑तरदेव यारो, दशमो वन 
स्पतिमां लीबडानो अवतार चेरो, अगीयारमो मटुष्यमां स्ीपणे उपजरो. 
वारमो तिदहांयी वट नरकषएथ्वीये जारो. २३ तिहा च्व) कोदीयो मु 
प्य थरो. १४ ति्हांयी चवी थथाधिपति दस्तिपणे उपजरो. १५ तिदांघी च 
वी अनंतकाय वनस्पतिमांदे. ? ८ तियं अनंतो काल परिचमण कररो. १ 
तिहार निकली मगुष्य थरो. १५ तिहांघी चव स्वथं्चुरमण समुद्ने वि 
पे मादामस्स्य घर. १८ तिहांथी मरी सातमी नरकएष्वीरये जरो. २० ति 
हाथ चव बलदपणे ऊपजरो. ११ बलद मरीने मनुष्य चारो. ए प्रमाणं 
घणा नव कर मद्‌$न्यक्रुलनेविषे अवतार पाम दीका लेशो. २९ ति 
थी अवुत्तरविमाने दैवता यजे. २३ तिहांघी चक्रवत्तीं मद्‌ासम्युटषट 
यारो, ते चक्रवतीरन। पदवी नोगवी पठ दीद ल यथोपदिष्ट दीका पाली 
केवलक्ञान पाम २४ मोक जरो. माटे टे गोतम! ए सुमतिं इरी 
लियानी संगति कर वली ते इशीलियान रासा करीने तीरचकरदेवनी आ 
शातना. कर तेथी अनंता नव संलारमां पस्चिमण करदो. अंतरंग गोलि" 
यानां डःख पामरो, तेमां भिष्यादि प्रमुखन प्रशंसा न करवी ॥ ईति 
मदानिशीयना चोधा खध्ययनगत सुमतिनी कथा ॥ 

द्वे पांचमो भिय्यादृष्टिनो परिचय करवो ते दोष कटे ठ. मिष्या 
भमुखन साथे जे ( परिचयकफरणंवु संथवणं फे ) परिचयदं करतुं तेने 
संस्तवन कदी, माटे ते सम्पर्दष्टिये यङञवु. केम के िष्यादृष्टिन सायं 
परिचय करतां यका बोधवीज जाय अने परिचय करवायी एवा परिणाम 
याय जेम के एनो धमे पण रूडो 3. एवं बोलतां थकां मिष्याल तथा ङम 
तिन दृ चाय मादे मिच्यादृण्वादिकनो संस्तव टालवो ॥ २० ॥ 

ए उपर शोराष्रवासती श्रावकनो संबेध कदीये वये. सोराषटेसने धिपे 
कोणिक पआचायेनो उपासक, एक श्रावक क्ञानादिक तच्चनो जाणे. अ 
न्यदा छउष्काल पडवाथी ते आवक मालवा नणी चादयो, मामां बोध लो 


ह 
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को म्या तेन साये जवा लाग्यो. तेवर वोरेयं कद्यं के, खा समारो उ 
पधि =पाडो तो तमोने खावा सार अपीयं ते तेणं अंगीकार कचु. पठी 
तेन साये परिचय करतां तेनो परिणाम एने परिणम्यो. अदुकरमे चालतां 
मागमां असाध्य रोग कऊपनो, तेवारं तेने मागेमां पडतो मूक) रक्त वख 
उटाडीने वौ्ो चातता यया, ते मरीने यरूदैव चयो. तिहा अव धिङ्ान 
नो पयोग दीधो. तेवारं रक्तवख दकेदं पातान्घं गरीर दीं, ते देखीने वि 
चारवा लाग्यो जे.वो ना पसायथी दरं यङ्‌ घयाो ब्ंःतो इवे वोशना सास 
ननो महिमा वधार. एम चिंतर्व] निदां वो.& नोजन करवावेग दता, ति 
दं जकन कंकण, केयर, स॒ु्ाममित पोतानो डाष देखाज्यो, ने पोता 
नी स ह्कीगत कदी. वती लाइ तथा पेवर प्रमुख वाने खावासारु 
तिस्तर आआपवा लाग्यो. एवो प्रनाव देखी घणा तोक वोडकना नक्त यया. 
स कटवा तलाग्या जे वों शासन घरण सारं ठ. जेमाटे एमने देवता 
व्परावीने गाडवा जेवडा लाडवा अपापे बे. 
एकदा जङ्यणी नगरीय कोणिक आचाय आव्या तेनी अगतत आव 
कल्लोकोये स ठृ्तात कद्यं के, सलामी ! आ प्रकारं कुमतियोन ददि याय 
ठे. ते सांनली आचार्यं पोताना यतियोने शीखावी मोकव्या के, जेवारें 
दाथ निकले तेवर कदेजो के टे यरोत्तस ! तुं प्रतिबोध पाम. अने पंच 
परमेएी नमस्कार संनार. ठं उत्तम च्रावक दतो ठतां मिप्यालनी दद्ध 
केम करे ठे ? एव अचायेन शिखामण सांनसीने यतियो तिददं गया ति 
हां यद्नो दाथ निकव्यो तेने यतियो्ये पकड] राख्यो अने यस्यं कदेलो 
संदेरो कृद्यो, ते सांनत। यर्‌ परतिवोध पाम्यो. तेना ददयमांधी मिथ्या 
त्व कान गयं. अने सम्पर्‌क्तान तेना इृदयमां व्यु, तेवारे ते यदं जक 
यणीयं गुरुसमीपे आवीने पाप आआलोववा कलु. यस्यं तेने कद्यं के, पाप 
नी आआललोयणा एज ठ के तदारामां मिष्या व्याप्युं ठ, तेनो त्याग कर 
ते पण तेमज निरंतर तिदहां अआवीने सर्वजनने कटवा लाग्यो के बीजां 
सै दरीन मिथ्या ठे एक शरीजेनदरीन >, तेदज सक्तं अर्थी ठ, मारे 
तेनेज परादरो. एम स्वैन उपगत प्रतिदिन श्रीजिनशासलनना युण वोत 
तो विचर्वा लाग्यो, तेय घणालोको प्रतिबोध पाम बौमत मकीने श्री 
ज्िनधमेना रागी चया. एर्व सोराषटवास श्रावकनं॥ कथया सांनली अन्य 
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दरीनीनो परिचय टालवो जेम धंतुरानी संगतथी तेल विणसी जायतेममि 
य्यात्नी संगतथी समकेतनो विनाश चाय. तथा जेम मोधरान संगतथीते , 
ल्मां सुगंध चाय, तेम सुय॒रु तथा साधममीन्‌ी संगत समकेत सुगंध थाय. 
, इति तपागह्नातंकारश्रीशांतिचंदगणि शिष्यश्रीरलचं दग एि विरचितश्री् 
म्यत्तलरलप्रकारनामनि सम्यत्तवसपतिकाप्रकरणवालाववोधे राकादिपंच 
दषएस्रूपनिरूपणनामा पंचमोऽधिकारः ॥ ५ ॥ 


दवे उष्टं आठ प्रानाविकोनुं वार कटे. 

॥ सम्मं दंसण त्तो, स सई सत्ति प्पनावगो दोर ॥ सो पुण $ वितिक 
निदिष्ठो सुत्त निए ॥ ३१ ॥ अ्यः-जे (सम्नंद॑सणएत्तो के० ) निरति 
चार पणे सम्यक्त दीने करने युक्त दोय (स ० ) ते पुरुष (सक्ष 
त्ति के० ) ठतिशक्तये ८ प्पनावगोटो$ के० ) प्रानाविक दोय श्रीजिनरा 
सनन दीप्ति करे, ८ सोपुण के० ) ते पुरुष वल (ई के०) इदां री 
जिनागमप्रणीतसू्नने विषे क्तानादिक यणे कर ८ वितिष्ठो के” ) विशि 
छ प्रान वचनादिक लन्धिनो धणी एवो (निदि केण) कल्यो ठे ते जेम 
साकाशने विषे सूये, चंड अने घरने विषे जेम दीपक सोने 2, अजवा 
लँ करे ॐ. तेम श्रीनिनसासनरूप आकाश॒ तथा घर तेनेविषे सये, चं 
तथा दीपक समान ते पुरूष जाणवो. (सुत्तनिरईए के०;) सूत्री नीति करी, 
जाणवो, सत्र जे आगल पावयणी प्रमुख कटे, ते सूत्रने न्याये कल्यो ॥२१॥ 

द्वे ते प्रानाविक आठ जेठ, ते आठ नेद कटे ठेः- 

॥ पावयणी धम्मकदी, वार निमि्तिखं तवस्सी य ॥ विवा निलो य कई, _ 
रेव पनावगा नणिया ॥ ३९ अर्थः-एक ( पावथणी के०) प्राव 
चनिक, बीजो ( धम्भकदी के० ) धम कथिक, जीजो ( वाई के० ) वादी, 
चोथो ( निमित्तिञ के० ) नैमित्तिक, पंचमो ( तवस्ती के०) तपस्वी, (य 
के० ) वली उठो ( विषा के° ) विद्यावान्‌, सातमो ( तिश्च के० ) ्ि€ 
(य के० ) अने अआठमो ( करई केण) कवि ए ( अहेव के० ) आठ (प 
नावगा के० ) प्रानाविक श्रीवीतरागें (नणिया के ) कट्या ॐ ५ २२॥ 

द्वे भ्रकरणकर्ता ए यणु खरूप कटे ठेः- 

॥ कालु्चिय सुत्तधरो, पावयणं तिखवाद्गो सूरी ॥ पडिबोदिय जनवज 
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णो, धम्मकद्ी कदण तष्धिललो ॥ ३२ ॥ र्वः-( काटुचिय केण) का 
लोचित एटले जे काल जेटलो उचित अर्यात्‌ योग्य दोय, तेटला वत्तमान 
( सुत्तथरो के० ) सूत्रनो धारक दोय उपलकणं तेटला श्र॒तना अनो 
धारक पण तेवो, नेमाटे सूत्र अने र्यं संयुक्त जोश्यं. केम के य्यविना 
सूत्र नयी अने सूत्र विना अर्यं नयी, जम धृतविना दूध नथी अने दूध 
विना घृत नयी. ए दृतं जाणएवो. ते (पावय के”) प्रावचनिक किय. 
एटले प्रवचन ्वादशांग गणिपिटक 3, जेद्ने ते घावचनिक जाणघुं उत्तम 
श्राचार्यादिकं प्रवचननो अन्यास करवो. केम के प्रवचनना न्यस्त वि 
ना आसोचना दानादिक कल्पे नदि. तेमाटे अर्यसदित दादशांगीनो जे 
धारक दोय, तेने प्रानाविकाचाय कदे ॥ यतः ॥ चत्तारि आयस्था पश 
तता, तं जदा सुत्तथरे एमे नामं णो अधरे, अधरे एगे नामं णो सुत्तधरे, 
एगे सत्तधरेवि अधरेवि, एगेणो सुत्तथरे णो अधरे ॥ इति ॥ 
ते प्रावचनिक कदटेवो दोय? तोके ( तिठवष्दगो के०) तीर्वजेच 
तुर्विध श्रीसंघ तेनो वादक एटले प्रवत्तेक दोय एटले चतुविध संघने युन 
मागन विपे पवत्तवि एवो ( सूर के० ) आचाय कटीयं. एट्ले जिनशास 
न क्ानवंतने आष्टारिक कद्यो ॥ यतः ॥ जय णाए $कम्मं, खवेई वह्धखाई वा 
सकोडीदिं ॥ तच्चाणी तिद य॒त्तो, खवे$ कस्तासमाण नवे ॥ ? ॥ तथा ॥ 
-जा जयमाणस्स नवे, विराण सुत्तविहि समग्गस्स ॥ सोऽ निङ्रफ 
ला, अस्रविसोददिय छत्तस्स ॥ ? ॥ ए प्रानाविकनो पदेलो नेद कद्यो. 
ट्वे प्रानाविकनो वीजो नेद कदे ठेः-(पडिवोदहिय नवजणो केण) प्र 
तिवोध्या ठे नव्यजनोने जेण एवो ( धम्मकद्‌। के० ) धमेकयिक नामे घी 
जो प्रानाविक कदी जे माटे ( कद्णलन्धिल्लो के० ) कयनलव्धिवंतनो 
उपदेश लागे एटले लबन्धिवंतना कथन सांनलनारने उपदेरा लागे ते 
उपदेस पण नव्यने देवो कषयो, तें कारण एठेजे अनव्यने तो प 
, देश लागेज नदी. परु नव्यने पण सामरथ मलेन उपदेश लगे ॥ यतः 
ˆ ॥ साममग्ग अनावाॐं, ववदारिय राति अप्पवे्ाञ ॥ नवावि ते अणंता, 
। जे सुक सदं न पावंति ॥ १ ॥ मादे नव्यने पण एम >े तो अनव्यने तो 
युक्तिन। वार्ता करवी नथी. एटलामाटे शुक्तिगमन योग्य एवा व्यव 
„ दारराशिया जीव लेवा तेमां पण जे सङ पंचं पर्याता मवुष्य जाति 


१९९ जेनकया रत्नकोष नाग वाजो. 
लेवा तेमां पण आचार, देश, कुल, धमेश्रवएः सर्ानादिक पाम्या होय 
एवा नव्यजीव जपदेशने योग्य क्या ॐ. तेने पण जे खीराश्रव, लकषश्र , 
वादि लब्िवंत दोय तेदनो उपदेश लागे ॥ यतः॥ जो देउवायप् मि, देवः 
आगमंमि अगमिञ ॥ सो समय पन्नवञ, लित विरागो अन्ना ॥ !॥ 
एटला माटे कथनलब्धिवंत जोश्ये एटले कथन करवान। लब्धि जेमां दो 
य तेनोज पदेश लागे, कारण के, केटलाएक नणेला पण होय ठे परह 
ते वखाण कर जाणे नदीं. गा बाकला जेवो अथै करे, ते लोक एव 
जाणे जे ए नण्याज नथी, तेमादे ए विशेषण सा्धैकज जाणबुं ॥ २३॥ 

॥ दवे ए प्रावचनिक तथा धमेकयिकृ ए वेद युणने विपे श्रीवल्घाम। 
नो संबेध कदी वरये. नरतदेत्रे अथवत नामं देच तेमां तुंबवन नामे 
सन्निवेश ठ. तिदां एक धनगिरिनामं इन्यस्ुतं वसे ठ. ते खना वेराभ्य 
वंत ठे, तेनां साता पिता पाणिथ्रदण करवां कदे पण ते माने नदी. द 
वे तेज नगरमां धनपालरोठन पुत्री सुनंदा >, ते पोताना माता पितने 
कटेवा लागी ने, दं जो परणं तो धनगिरिनि परण, पण तेने धनगििविं 
कदय, दं वेरागी जं माटे महारो प्रतिर्षध म कर, जिटां तदारा नाश्यं दी 
लीधी >, तिदां दुं पण दीद्ा लश, एवं जाणी जो सुण्ने परणे तो सु 
खें परण. सुनंदायें कद्यं एक वार पाणि्रदण करो, पठ नावे तेम कर 
जो. तेवारं धनगिरिये तेनो अत्यंत राग जाणीने पाणिथदण कीघ्रु. पणं 
कषयं के दुं दीका लकष. तोषण ख्रीन। जाति मायावी धाय ठे, मारे मायाय 
कर धनगिरिने कदेवा लाम के जौ एक पुत्र थाय, तो मारे आधास्नूत 
थाथ माटे महार साथे विषयसुख नोगवो. पठी दीका लेजो. ए वातमा 
लीने धनगिरि पण तेन) सायं संसारसुख नोगववा लाग्यो. एम करतां 
तेने उथान रघुं अष्टापद तीर्थेन विषे गोतमस्वामी प्रतिबोधित तिर्थगुजुनंक 
देवतानो जीव देवपणा् चवीने शनस्वप्रे सूचित गर्यपणे पवी उपनो 
तेवारं धनगिरियं कद्यं के स्वभन खदुलारं तारे उत्तम पुत्र धा. एवात 
निश्चय जाणीने इवे तुं सजने दीद्ला लेवा दे. एम कड्‌ खीने समजा्वीने 
सिंदगिरिज आचायं पासे जइ धनगिरियिं दाङ लीधी. 

खतुकरमे पुत्र जन्म यो, तेवारं पाडोसण कदेवा लागी के आज जो 
एनो बाप दोत तो पुत्रजन्मनो मदोटो मदोस्सव करत, बापविना वीजो 


श्रीसम्यक्तवसित्तर. पप 
` कांण मलोस्सछव करे ? एने वापे तो दीका सीधी ठे. ए वचन सांनलतांज 
पटला वालकने जातिस्मरण उपमं, तेवारं विचारवा लाग्यो जे, खुणने द॑ 
दा उदय अवे, एवो उपाय करु. एवुं मनमां धारीने सुन करवा सा 
म्यो, माताने संतापवा ताम्यो, साता एना रुदनयी स शके नदी, वेस 
राके नदी, नोजन करी शके नदी, ए रीतं माताने पणन संताप करतां 
द्वो. माता घणो ज्द्रेग पामी मदहोटे कंकर ठ मदीना अतिक्रम्पा. 
एवामां जदयानने विपे आरीसिंदगिरि आचाय पधाया. तिदां आयसमि 
त अने धनगिरिएवे साघु सयाय करी, उपयोग दे€ गोचरीनी आज्ञा 
सागवा युरुनी पासं अव्या, आचर्य कद्यं आज तमोने उत्तम निमित्त 
उपनो ठे, तेथी को अपूव वस्तुनो लान जोय, माटे सचित्तवस्तु पा 
मो ते लेजो. नाकारो करो मां. एम अक्ता मागी गोचरीयें पधाखा, तेसु 
नंढाने घरे आव्या तेवारं ढोकरे रोवा मांमग्रु, माताने संतापवा मांसा 
तेवारे सनंदा करसंपुटे करी पुत्र अआपवा लागी अने कदेवा लागी के 
रा लियो तमारो वेटो? एनाघी तमेंज सुख नोगवो. तेने धनगिरिये कदं 
क द्मणां तोतुं खपे >, पण पठी पश्चात्ताप करीरा. तेवर पाठो मागवा 
परावीर, तो दं आपी नदी. सुनंदवें कद्यं मदारं एनो खप नथ. दं तमोने 
रापुं डं; सखे लऽ जाउ. तेवारं धनमिरिये पडोरी सोकोने साध करीन 
त्यलकने जोलीमांदे लीधो. लइने पाधरा उपरे यरु समीपे अवीनो 
ली मूकी. यस्ये जोली उपाड जो तो तेमां नार घणो जाप्य, तेवारं बो 
व्याके, आ वज ठ>ेके? एवं कदीने जोली उघाडी तो मादे दिव्यस्वरू 
प वालक दीगे. पवी तेत्वं वज्र एषु नाम दधु. =पाशरामां आव्या पी 
वालकं रुदन करपुं वंध कषु. यस्ये ते वासक साध्वीयोने आप्यो साध्वी 
ये खथ्यातर्न) खआपनारी श्राविकाने धवराववासाटे ते बालक सोप्यो. 
तेणे धवरावी पाठे उपाश्रय आरव] पारणामां राख्यो. युरु अन्यत्र विदा 
र करी गया. वे तिद्ध श्ालामां साध्वीं न्या करे ठ, अने ए बालक 
व मदीनानो पारणामां पोडेलो ठतां ते साष्वीडना पाठ सानलीने पार 
णामा र्यां चकां वालके अगीयार अरंगनए मुख पाठं कर लीधां. 
नुकं जेवारं ते बालक अणवषैनो थयो तेवारे तेमां वत्रीरवषना 
साद्या पएरुषमां जेटद्वं चाठुये कला विज्ञान दोय, तेटघुं दीसवा लाग्यु. ते 


१०४ तेनकथा रल्कोष जाग जीजो. 


देखीने सनंदां मन चल्लायमान ययं. अने कदेवा ला जे दं मदारो 
पुत्र पाठे ल जय. तेने संप क्यु के ए युरुनो माल >, ते कोऽयी घे ~ 
वाय नदी अमाराघी अपाय पण नदीं तेवारं कजीयो करवा लागी गेव 
ट बालक नद मलवायी रजदरबारमां ग&, गुरु पण अन्यत्र विहार करी 
पाठा व्या. श्रीरसतघनं) विनतियी युर पण राजदरवारमां गया. राजायं 
एवो न्याय कयो के, तमा बेद्ुजण पोतपोतानं) तरफ द्‌ द वस्तु 
उ बालकने अपो. तेमां जन वस्तुउ ए बालक स९ लेरो, तेने ए पुत्र खा 
पश. तेवारे सुनंदा्थे सखड] तथा रमकडां प्रयुख बालकनी आगत मू 
कयां पण बालके तेन सादं पण जोय नदीं. पर्ठ। धनगिरिजीयें रजोद्‌ 
रण, मुद्पत्ति तया नोकरवात प्रसुख ध्मोपकरणदरूप रमकडां बालकन 
आगल मूक्यां, अने कद्यं के दे, कुमर ! मारी पासं तो ए धमैन रमतढ 
तदार मन माने, तो ले. ए रमत छने न्दी गमे, तो संसारनी रमते. 
तेवर कमर रजोदरण प्रप सवै वस्तु ल तेने मस्तके चडावं) नाचवा कु 
द्वा लाण्यो. ते देखी संमा जयजयकार षयो. सवै बोव्या जे ख बात 
क पण श्रीनिनासननो प्रानाविक षयो. राजायं कद्यं के न्याय थः च्रुक्यो. 
सपरा बालक युरुने आप यो. पठं तेने साध्वीठंने =पाङरे राख्यौ. केटति 
एक प्रतमां ख ठेकाणे साध्वीठने नणतां नणतां बालकने अगीयार अग 
सुख पाठे घ्या, एव लख्य >. अने केटलिकमां प्रवं बालकन ठ मदीनान। अ, 
वस्यामां ए वात लखी े,माटे जम सुक्तोने जाणमां दोय ते प्रमाणे वांचवी. ` 

पर जेवर वजक्कुसर आठ वषेनो षयो तेवारे यस्यं तेने दीका दी, 
तेवखत खनंदायें विच्य जे इं दवे घरमां कोने अर्य रदं. एम चितर्व। 
संदगिरि ्पराचाये पासंयी दीद तीधी,. 

आचार्य अनुक्रम उङ्यणीयं विहार करतां मार्ममां पजसुनिना पूर्वेन 
व संबंधिनो सिच्र ज्जुनक देवता इतो ते वजञुनिने देखी दषे पाम्यो. पठ 
परीका प वराणीयानो सथवारो विक्रवीने नोजननिमितते रुने 
प्राथद्‌ करवा आव्यौ, के महाराज ! शृ्मान रसवत 3,माटे चेलने मो 
कलो. ुरुयं आक्षा पपी वज्रखुनि वदोरवा गथा परंतु सूच्छमेव दि दे 
स पाठा ववया, तेवर हैवतायेँ दृष्टि रोक राखी अने कटेवा लाग्यो के 
द्वे पथारो. वज्नपुनि व्खैरवा गया, तिहा तेणे कोलाफलन निका देवा 





श्रं ।सम्यक्त्व।सत्तर्‌।. 4 
मामः. तेवारं वजघुनियें उपयोग दधो, जे दमणां वर्पाक्तुमां कोलाना 
` फल क्यांयी लाव्या इदो ? तनो देतु समलजातो नयी वली खना पगन्ू 
मिने ठवता नयी मादे ए को$ देवतायें ठ कखँ जणाय ठे, तेयी सुक 
ने वेक्रियपिंम अकव्प ठे एवं कद्‌, व्यां्थ। पाठ वव्या. एवी रत्ना ख 
द्ारसंवंधी दि जो$ने देवता दपं पाम्यो. पठी प्रगट य मुनिन वंदना 
करी कटवा साम्यो के मँ तमार आदारणगुद्धिनी पररा करवासारे य 
कृत कचं, पण तमं मदोटा यति गे, मादे च्क्या नदी तो इवे माहारा लु 
ग्रदने अर्थे वेक्रिय वदरूपिणी विया व्यो. तेवार व्म्ुनिये श्रीनजिनलास 
ननी पनावनाने अं ते विया ती. देवता वांदीने पोताने स्यारकं गयो. 
एकदा च्येघ्रमासमां वसुनि बादर गवा वे, तेवारं तेद्ज देवता तत्का 
लना साकरवूर्ण नरेला घेवर लकने सुनिने निम॑त्रसा करतो दयो. ते पण मु 
नियं चपयोग दे उनालो जाणी सीधां नदी, तेवारं देवतायें संतु ए चकने 
मा्वष्योत्तर पवैतपयैत जावानी अकारागामिनी विदा आपी. 
एकदा गुरू ठंमिलनृमियं गया ठे अने वीजा साख पण सरवै गोचर 
प्रयुखे वादेर गया 2, तेवर वजञुनि बालक्रीडा साधुना संघारादिक 
चारे बाज मूकी, पाथर, पोते तेन वचमां बेसीने गाढे स्वरं जवी रीतं युरु 
वाचना खपे, तेदी रीतं अद्धकमें जुर्दी जूदी अगीयारे अरंगनी वांचना दे 
ब्रा लाग्यो. एवामां येर्‌ अव्या तेमणे वारणे गाना उना रीन सवै वांच 
ना सानसी ने घण दपं पाम्या. पवी ते वालकने काऽ पण शंका न पडे 
तेव रीतं यस्ये मोटा खर निसिद्‌ कद्‌), एटले वजघ्ुनियेँ पणा सर्वं उ 
पधि, स्यानकं मूकीने दार उघाञ्या, युरुना पग पूज्या, दांमो दाययकी लीधो. 
द्वे युस्यँ विचायं जे एनी विद्या प्रगट करवं। जोय, एम निर्धार स्व 
यतियोने तेडी कद्यं के, अमं गामडे विहार करदं. तिदां सात अठ यति 
सार्थे लक्खं. बाकी तसो सवै यत्तियो शटा रदेजो. तेवारँ यत्तियोये कषयं 
प्रमने वाचना कोण देषो ? यरय कद्यं वल्नमुनि ददो. यति तदत्ति कदी 
॥ यतः ॥ सीदगिरिसिलिसाणं, नदं युरुवथण सदर्द॑ताणं ॥ वथरो किरंदाई 
वायणंति नवि कोवियं वियणं ॥ १ ॥ युरुये विदार कखो पाठल साधुच स 
` वै विनयवान्‌ ठे माटं युर वचन प्रमाण करी विनययपूवैक वजरमुनि पासे 
¦; वाचना लेता इवा. वल्रमुनियं ते साधने एवी युक्ते वाचना अपी के 


१६ जेनकया रल्नकोष नाग जो. 


जेयकी गुरु घणा दिवस वाचना अपवायी जेटदं नणावे, तेटद्यं वज 
निरये एक वाचनामां नणा्व। दीघं. तेय साधुख एवी चाद्ना करवा ला ` 
ग्या के आपणा युरु आववने इनं) चार दिवस वधारे लगेतो सासा 
य, तो तेदटलामां अमारं असक श्च॒तस्कंध प्रण चइ जाय. 

पदी केटलाएक दिवस वीत्या केड युर आव्या तेमनी साद्ामा साधु 
उ तेडवाने गया, तेवारं युर प्रथु, नो साधु ! तमार वाचन सुखं घ९! 
साधुं बोल्या, दा महाराज ! तमारे प्रसादे यई. इवे मारे वाचना 
चायं ए वज्रमुनिज दोजो. यतियो वजुनिन घणी प्रशंसा कर। तेवारें 
गुस्यँ अगीयारे संग वजने आपीने वांचनाचायं कखयो. अनुक्रमे युर दर 
पुर नगरं आव्या, अने वजञुनिन पदायुलारिणी सन्थि दख) विचायं ज्‌ 
ए पूर्वाच्ययनने योग्य ठं. ए अमाराघी अधिक यारो ॥ यतः ॥ चत्तारि सी 
सा पुत्ता अशजाए समजाए अणुजाए कुलिगाले. ए चारमां वज्रपुनि य 
तिजात ठे माटे एने पूर्वाल्यास करावी. 

ते समयं वर पूवीं श्रीनदगुप्ाचायं अयवंतीमां >, ते विहार करवा अ 
समर्थं ठ माटे तिदांज रदे 3, एवं विचारीने यस्ये यतिथोना संघनी सा 
थँ वजमुनिने उ्यणीये मोकव्यो. श्रीनयप्राचार्यँ तेनो विनय देखीने 
दषे सदित पूव नणाववा लाग्या. मदाप्राङ् उ मारे सत्पकालमां दश 
पूवे नणी गया. अर्वुंकमें सिंदगिरि आचायं वल। पण दशपुरं पधाखा अने 
विचास्ं के वजमुनिने जिहां प्रवे नणवानो देश कीधो तिदांज अनुज्ञा क ` 
रीये. एम चिंतवी श्रीवजस्वामीने दशपुरनगरं तेडाव्या ॥ यतः ॥ जतदेसा 
णुञ्रावि, तख किं कमो इम्मो अङि ॥ दििवाय मदागम, सुत्त्ाणं त . 
ॐ पल्ला ॥ ए ॥ पढी तिदां वज्रसाधुने अचायेपद स्यापनाने विषे तियेक्‌ 
जनक जातिना देवता मदोत्सव करता द्वा. अनुक्रम सिंदगिरि आचार्ये ग 
जननो नार सवे वजरस्लामीने अपी पोतं स्वर्गे गया. वजस्वामी पांचरो सा 
धुना सघुदाय सां गाम नगरादिकँ विद्ार करता इवा. 

इवे पामलीपुर नगरं घनो नामं रोठ वसे > तेने मनोक्त नमेखी>े 
तेन सुक्मिणीनामा पुत्री ते रूपें करी नीकलपल्न सुक्िमिएी समान >. ते 
मोठने घरे साध्वी उतर। >, तेमनी पासं नणातां यकां सुक्िमिणीये व 
जछामीना युण तथा रूपतरं वखाण सांनलीने ते कमरे वजस्वामीन 


श्रीप्तम्पक्त्वसित्तर।. (१॥३ 
सार्थेज पाणियद्ण करवानी प्रतिज्ञा कर, एटले परणं तो एनेन परणं, 
नदीकां बीजा को$न सार्थे परणं नदीं एवो निश्चय को. 

एवामां श्रीवजरघाम पण पामलीपुरं पधाखा, राजा सादामो तेडवा 
गयो तेने यतिनां ठंद साहामां मले, तेमांदे जेने रूपवंत देखे तेने ए वज्र 
सामी ठे एम मानीने राजा नमस्कार कर वंदना करे, तेवारं साधुं कदे 
ता जाय के, य॒र पाठलसी अवि ठे एम करतां अनुक्रम यरु व्या, तेम 
चँ सर्वातिशायी रूप देख राजा घणो द्धे पाम्या. युरुने वांद युणस्तुति 
कर, य॒र ज्याने ठतखा, राजायं वसंतरागादिकना आलापे धमेदेरना 
सांनली फर वांदीने राजा पोताने खवास गयो. तिहा पोताना खंतःपुर 
नी अगत युरुना रूप खरादिकनो वणेव कथो. अंतःपुरे कद्यं जे अमोने 
गुरु देखाडो. पठी पालख, खखासन, रथ प्रुखमां वेस अंतःपुर वांदवा 
निकव्यो. अनुक्रम चालतां य॒रूपासं खआवीने वंदना कर णी सवे दप पाम. 
धनश्रेष्ठी परण कोटिषु नखा स्व सायं पोतान रुक्मिणी पुत्रीने ल 
य॒रुपासें आव्यो. य॒स्य विचाखुं जे महारं रूप देखी पणी सखीयो कर्मवेध 
करदो, माद रूप परावन कर्‌। बेग यका धमैदेशना दीये ठे. तिदां सर्व 
खीजन वातो करवा लागी, के हा, हा विधाता चरक्यो ठे, के जेणे कोफिलना 
कंठी पण अधिक एवो एमनो स्वर कीधो, पण रूप मातुं कौ. तेयीज 
ध्िधातायें कोकिलनो दृणंत जगतमां प्रसि& कीधो >. जेम कोकिल काली 
मे तेमां खर सूक्यो ठे, तेम रूप द॑सपरीमां सूक्युं >. विधाता पण एवो 
पवलो ठ. एवं लोकोना युखयी साघुयोयं सांनल्यं जे य॒रुनी देशना तो 
खम्रत ससख ठ, पण रूप तो सामान्य >, ते खालाप संलाप यस्यं सान 
व्यो तेवा श्रीजिनशासनन प्रनावनाने अर्थं बीजे दिवसे सुवणेसद्स्रपन्र 
कमल उपर तेजन पुंज जेट्‌वुं सखरानाविक रूप ठे तेवा रूपें व्याख्यान करवां 
वेग, ते देख सवै लोक चमत्कार पाम्यां, अने घणा जीव प्रतिबोध पाम्या 
॥ यतः ॥सेहौ॥ किटि परिमल फिट तुत्तदल, फिंदिं दत कटि नवि गंध ॥ 
रे चंपय तुहि तिचि यण, सदल सुरूव सुर्गध ॥ २ ॥ ` 

द्वे धनश्रष्ठी वोव्यो जे सातपेदी सुधी व्य खातां खरे नदी, एटा 
व्यनी साये महार रुक्मिणी कन्याञ्ं पाणियदण करने सातनमिया 
पआवालनेविषे पधारो, योवननो लादो व्यो. य॒स्य कयं अमे विपयना 


१९५ नेनकथा रलकोष जाग जीनो. 
लोन न विषयसंने तो विष समान जाणी पडता सूरकीने खमे दीका 
ली 3. एम कद्‌ ते कन्याने प्रतिबोध आप धमे पमाने पोतानी शिष्य 
ठी कय. एम वलाचार्ये श्रीजिनसासननी परनाचना कर. 

दबे एकदा भस्तावे य॒स्य पूर्वदेश उत्तरदेरो विदार कखो. तिदां न 
वितव्यताने योगे कात करा उःकात पड्यो, कोई राक पण आगल वा 
देर निकली शफे नदी. तेवा श्रीरसंघें विनति कर के महाराज ! तमे अ 
मारे माये युर ठउतां अमो छःकालमां नख मरायी ङःखी यद्यं माटे एनी 
लाज तमोने ॐ ¶- पः ॥ रयणायर तीर पररि, याण पुरिसाणनजंचदा ` 
लिदं ॥ सा रयणायर लज्ञा, नद लज्ा श्यर पुरिसाणं ॥  ॥ ते सान 
स आचार्यं पण लान जाणी कपडाना पट उपर पातं वचमां बेड ने 
चारे वाञ्च भ्रीसंघ बेगे. पठी गंधर्वगीत गाते खआकारामार्गे चाल्या ॥ यतः ॥ 
सादाम्मिय वन्नलंमि, उजया जया य सज्ाए ॥ चरण करणेश्यसया, 
तस्स पनावमाएण ॥ ए ॥ एवासां एक पडो बाह्मणे ते पट्ट जातो 
देखी य॒रु भ्रत्य कदेवा लाग्यो महाराज ! इं पण तमारो शय्यांतर ह. तो 
सुने एकलाने कां मूक जाउ गे ? य॒रुयं कपा आणी तेने पण पट्टमादे 
वेसाल्यो, अनुक्रम आकारो र्या यका घानके थानके जिन चेत्यवंदावता 
यरु सुनिक् देरनेविषे मद्ानिशिनामा नगरीय पट ल गया. तिहां राजा 
दिक सष बोधर्मी ठे ते जेवारं पजोसणना दिवसो आव्या तेवर बोँ 
लोकोये राजाने कदीने सवै मालिलोकोने कदेवराव्युं जे जेन लोकोने `, 
पूत अपवां नदी. तेवारे उंस्ीयाला थया यका श्रीरसंपें वजखामीने विन 
ति करी के, महाराज ! एूल मती शकतां नघी ते सांनली यस्ये विचाखुं 
जे ए कत्तव्य यतिने करवा योग्य न्थ तथापि केवल श्रीजिनप्रवचनन च 
चति करवार्थ मादालान 3. एवं जाणीने सआआकाशगामिन विदाने बलं 
मालवदैरौ मदेश्वरी नगरीनेविषे हुताशन व्यंतर चेत्य पासना ज्यानने 
विपे गया. तिहां तडित नामं माली ते खआचार्यना पिता धनगिरिजीनो मि 
तर 3, तेणे आचायेने नमस्कार कखो, अने आव्यानुं कारण पृज्घुं. तेने 
युरये कद्यं एूल जोषये ञेयं ते एकणं कर राजो वलता आविद्यं तेवारें 
लेता ज्य. एडु कदीने पठ. यरु, इिमाचलपवैतं प्मददनिवालिन श्र 
देवीनी पासं गया. तेमने आ्रदेवीयें वांया अने पोतान पासे व्यातं 


श्रसम्यक्त्व।सत्तर।. १९९ 
प्रयोजन प्र्धु. आचाय कदं कमल जोश ठेये. ते समये तेण देवार्चा 
निमित्ते एकलर्‌ कमत पयां दतां, तेज अप्या. ते कमत लकने पागमा 
लवाना वननेविषे आव्या, तिदांयी माली पासंयी वीर लाख कूल ल पू 
मनवना मित्र जंनकदैवतायें विमान रच्यु, तेमां वेप्तिने दैवछछनि वाते 
मदानिसीपुरी नगरीये आन्या.तिदां एल, च्रावकोने आप्या. श्रीजिनमंदिर 
ने विपे दैवताय तथा श्रावकं मदोट प्रूना कर. राजाये मालीने प्रं के, 
मदारी आल्ञाविना एल कोणं आआप्यां १ मालीय कद्यं अमे आप्यां नयी, 
पठी अनुक्रम युरुघं मादात्म्य सांनली राजा पोतं वांदवा व्यो. तिहां 
गुरतं रूप देखी धमेदेरना सांनली राजा प्रतिवोध पाम्यो, पावक ययो. 
तीना पण घणां लोक प्रतिवोध पाम्यां अने श्रावक यया. 

एक दिवस दद्धिण मागेमां जातां घकां श्रीवजरघ्ामीने -लेप्म यई 
व्यु, तेवर साधन पासी गोचरीमां सुंठ समाव ते साधुं त आं 
व्या, तेने पोतं कानमां धरी राखीने विचा जे पठी खां, पण सूलमां 
एमज रद्‌ गई, खवाणी नदी. ते पडिकमण्युं करती वखतं खमासमण 
देतां पटिलेदष्णां करतां नीच पड गई तेवारं यये विचायं जे दुं दशप 


वधर हं तेने आवी चूल ते वली केम पडी ? एथी जाप्यं जे द्वे मदारं 


रायुष्य स्वल्प रदेघं जणाय ठे, मारे अनरन करतुं योग्य ठे. अने पो 
ताना शिष्य वजसेनने कषयं के वार काल पडो, तेवारे तुं सोपारापुर पा 
टण जाने, को$ तुने प्रूठ के सनि क्यार यरे ? तेवारं तादरे एम ध्य 
नमां राखदुं के जे दिवसं लाख मोल्यन एक हां मी चडे, ते दिवसथी की ` 
दिवसे सुगाल वारो. एमविचार्‌ जवाव आपजो अमे तो इवे अनशनक 
य. एम कदीने वजनसेनने विहार करव्यो. पोतान पास रदेला साधु 
जेवारं निक्ा नदिं मले, तेवारे लवधिये वियापिंम करीने केटलाएकने 
माञ्या, पठी एक दिवसं साधुठने कद्यं के जो चारित्रने दोप लगाई) जमो 
तो ए विद्यापिंम व्यो. तेवर साधु बोल्याखमारे चारित्र सये खै गम 
टे ए पिम लें नदी. पठी वजाचायेज, पंचर साधने लकने अनश 
करवाने माँ चाव्या. तेमां एक न्दानों चेलो इतो तेने यस्ये वाखो 

ठं अनशन करीश नदीं तेण कद्यं दुं अश पिम लक नदीं तो पण 

ने नोलव्यो के ठु दां वेश, दं आदुं हुं पण ते चेलाये मोदी कदं 


१३० जेनकथा रल्रकोष नाग अं ।जो. 


द्रं तो तमारी पठवाडे आवीश. तो पण युरयं समजावीने रास्यो, तेवारं 
चेलायं ज्यं जे युरु महाराजने खप्रीति न चाय, तेम कृरु तो ठीक. एव ` 
चिंतवीने फर पवैतना मरूलमां आव तपेली शिला पर ते चेलाये अनस 
न करी लीघ्ं, ते बालक इतो मादे सुङकमार पणा तत्काल मिणनी पे 
ठ गली गयो. श्युनध्याने मरण पाम) देवलोक गयो. देवतार्ये नेला थने 
तेनो महिमा कलो, तेवारें बीजा साधये पण विरोष दृढ यश्ने अनशन 
कर्खया,परंत॒ मिष्या दैवीयो श्राविकार्चनां रूप कर तिडां खआर्वाने साधुख॑ने 
सनश्नमां मोदकादिकनं निम्॑रणा करवा लागी. अने बोली के,टे महारा 
ज ! आ द्< निर्दोष आहार > ते व्यो. तेवारं साधने अपीति पनी 
जाए नजीकना बीजां पर्वैतनी शिलापट उपर जक्ने निर्धिन्रपणे अनशन 
कख, छनध्यानघी काल करीने वल्त्रस्वामी प्रमुख देवलोक गथा, तेवर द्‌ 
मादाराजं रथ उपर बेरी परवैतने प्रदक्किणा दे९ सर्वं साधुखने वादा. तिं 
ते ६द्‌ मादाराजना रयन रेखा मंमाणी, तेयी ते पवैततुं रथावर्त एव ना 
म चयं. तया तिदांना बृ पण साधुख॑ने नमवाघी नमेला थकाज खज 
पत देखाय ठे एमने पाट वजरसेनाचायं पण महाप्रानाविक थया. श्रीवजर 
स्वामी देवलोक गया पठी दशमु प्रवे तवा चोधुं अकनाराच संघयण विन्तेद 
गयं ॥ $ति प्रावचनिक तथा धमेकयिक प्रानाविकयुगलेवजाचायेन कसाः॥ 
द्वे जीजो वादी प्रााविक तथा चोधो नेमित्तिक प्रानाविक कदे मे. 

॥ वाङ्पमाणं कुसलो, रायडवारेवि स& माटप्पो ॥ निमित्तिठं निमि 
तं, कङं मि पञंलए निच्णं ॥२४॥ अ्थैः-( वाऽ के० ) जे वाद्‌ दोय 
ते (पमाणं के०) प्रमाण एटले तक्षशाखनेविषे (कुसलो के”) कुशल विचकूण 
जोश्यं. जेनघरमाएने विपे तथा सव प्रमाणने विषे निपुण दोय जेमा य 
कातप्रमाण जे दोय ते वाद कर। शके नदीं. जम दाढारहित सप्पं दोय 
ते परानव कर शके नदी. ए परमाण शाख्रयकी अजेय याय जेम सेदपाट 
देर अादडपुर) नगरीय वच्रीश दिगम्बराचायं साथे वाद करीने श्रीजगस्चं 
दख्रि दता, ते दीरला जग॑द्‌ एं विरुद पाम्या. तेमज श्रीमुनिसंदर स 
रि श्रीस्तंननक तीर्ये ब्ाह्यणोन साथे वाद करीने दफतरखानन सजाने 
विपे “ वादिगोकुलसंम ” एदं विरुद पाम्या ॥ यतः ॥ समणस्स नगव 


श्रीसम्यक्त्वसित्तर. १२१ 


मदावीरस्स चत्तारिस्सया वाणं सदेव मणुञखा सुराए परिसाए अपगजि 
याणं उक्तोलिया वाईसंपया दोा॥ एम चोवीदो तीथेकरने वादन संपदा ठ. 
निहा उत्तम वन दोय, तिदां कांटाला ठृद््नी वाड पण जोष्य. तम 
गह्ननायकने वादन वाड जोषये. जे शाखने वादं वोलतो वाके. नर्द, 
किदांएक चलब पडे, तो चाले पण याके नदी, चृष्यं तरस्य र्देवं जो 
श्य. तिदां चृख तरपायी मरे नदी. ते माटे कचु के (रायछ्वारेविल.€्माद्‌ 
प्पो के० ) राजष्टारने विपे पण लव्ध एटल्े वरिष पाम्युं ठे मादास्म्य 
जेण अर्यात्‌ घणावाद जीतीने राजसनानेविपे प्र्ि€ ययो दोय, जम 
घणा संयाममां जय पामीने स॒नट प्रस्ि€ चयो दोय तम॒ ए जाणवो,. 
ए वादी प्रानाविकनी ऊपर मल्लवादीनो संवेध कदी ठयं. नरतदे्रन 
विपे नुगुकल्न नामे नगरं म्रीनजिणाणंदसररि चोमाखं रद्या इता ते समय 
तिहा वो<दरौन घणा रदेता दता, तेमनो जिणाणंदसखरि साये वार चयो, 
ते वखत राजानी समह्‌ वेद पर्‌ वालायें एवो ठेराव कखो कजे वादी 
दारे तेने देशोटो अआपयो अने जे जीते ते देरमां रदे. तिदां वाद करतां 
नवितव्यताने योगे जेनमती दाखा अने वोडमत नीत्या, तेवर जेनमती 
तिदायी चाद्या ते वल्ल नगरीयं खआव्या, तिद्‌ां जिणाणंदसरि घणा चिं 
तात्र थका रद्या, ते जिणाणंदस्रिन। उल्ेनदेवी एवे नामे वदेन ठे तेना 
एक रजितयरा,वीजो यर्‌ अने जीजो मल्ल एवा चरण प्रये, तेनो धणी 
कालधमे पामे यके छकैनदैवीये वैराग्य पाम, तरणे पु्रोनी साये दीका 
ली. ते साध्वीये गुरु तथा संघने पोताना र्णे करी व्च कीधा, पुस्तक 
ना नंमारन) अधिकारिणी य. पोतं पुस्तकोनै लघयावे, गोड, वधे, संनार। 
राखे; एम सवं नंमार तेण पोताने दाये राख्यो. यस्ये जणे चेलाने सम 
स्त शाख नणाव्यां, पण एक नयचक्र नामं प्रमाण यंय नणाव्यो नदी. 
कारण के प्रवीचायं प्रमाणवाद नामा पूर्वेमांयी सारोद्ार कथने नयचक्र 
राख रच्युं 2. ते देवताधिष्ठित > माँ नेणे श्ुतदेवता्रं आराधन करी 


~ ते दैवतानी आङ्ञा लीधी दोव, तेनाघी नणाय. एवा देतुषी नणाव्छुं नरी. 


॥ 


, दवे ते जण शिष्वमां युस्ये एक मल्लवादीने योग्य जाणीने नयचक्त 
२५ सावना ट्ण आप्यो. अने जाष्युं जे नाग्याधिक दरो, तो पोतान 
मेल वाचश. अने जाप्यं करे. पठ तरणे चेला साध्वीनी पासे मूकी 
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(६ 4 1 


ने य॒स्य तिहा य विदार कखो. दवे मल्लवादीने शा उपनी जे ए यंय 
दुं वादु. यस्यं सुने शा मार नणाव्यो नद्‌) दोय ? पठ ते यंय साध्वी 
यी पण वानो नंमाराममांयी लकने वांचवा लाग्यो. तेमां पटेत्‌ आर्या वां 
चे ते, ते आवी रीतेंः-विधिनियमनंग्न्ति, व्यतिरिक्तलादन्थैकं बोम्‌ 
॥ जेनादन्यत्तसनमन्रतं नवतीति वेधम्यं ॥ ?॥ ए आर्यानो अथै सम 


जीने दषे पाम्यों यको आंख मीची एवामां श्रुतदेवी तेना दाचमांघ प्रस्त - 


क लने अदस्य थ ग९. आंख उधाडी चुए ठरे तो दायसां पुस्तक ` । च 
नदी, तेवारे चिंतातुर को विचारवा लाग्यो के मं युरुनी अनाज्ञाये पुस्त 
क वाच्यं, तेषं फल दुं पाम्यो. 

पत ते वात मलवादीय साध्वीनी आगत कट्‌), साध्वीयं शआीसंघने 
कद्यं श्रीक्त॑घ घण डःख धरवा लाग्यो. मल्लवादीर्ये एवो अनियदह कखो, 
कफे जो ए पुस्तक मने पाठं मले, तो दं अआदारमां द्‌ विगय वदो, तिटां 
सुधी धान्यमां एक वाल खावा मोकला राख्या तथा ज्यांसुधी पंस्तक न म 
ले तिहां सुधी वनमांदेज रदेवुं एवो निश्वय को. पी आीसघें आरद्‌ क 
रीने मल्लवादीन रेड रक्ताने अर्यं विगय मोक रखवाचं कद्यं, मघ्वा 
दीँ पण संघं कदेण मान्युं यतः ॥ कथकिञ्ेहिवि तिद्धुयण, युरदितिर 
दरिय पाणी पमे ॥ जं म्नि संघो, अआणं को तस्स संघे ॥ ! ॥ 
पती वल्लन॥ नगरीनी पासे एक पवेत उतो, तिं ९ रद्या. एक वाल नामे 
धानं नोजन करे, श्रीसंध पण प्रतिदिवस श्रुतदेवतान्नं आराधन करे. 

॥ दवे एकदा प्रस्तावं रात्रिने समर्ये मल्लवादी जागे >, नयचक्र शा 
खन पदेली आर्यानो अर्थं दिचारे ठे. एवामां श्रुतदेवी आवी पच्छ 
९ १ सत्त कदय नाभ्य वब्यु. वली उ महिना पठ तेज जगायें तेज वखतें श्रुत 
देवीये प्रवरं ^ काव्यां = कोन) साथे मलत कदय ^ धुतयुडान्यां = धृत गोल 
सायं एव धारणा शक्ते देखी श्रुतदेव चमत्कार पामी अने प्रत्यङ्‌ यऽ 
कदेवा लागी के, माग. माग. डं संव्॒ट य हं. मलते कंयु के, नयचक्रगा 
खलं पुसतक अपो. श्रुतदेवी पुस्तक आप्यं अने कद्यं के तुं वादने वि 
पे अजय धाकर्‌, एवो वर राप देवी अदृश्य य. पठ रीस मोटा 
पआमवरसदित मल्लने नगरमां प्रवेश करवानो मदोत्सव कखो. तथा व 
त। ओ्रीरसंवं जिणाणंदस््रिने पण परदेशी आयद्‌ कर तेड आप्या. ज 


त 
॥ 


श्र सर पत।६ ९. ५५२२ 


णे ना$ने आचा्येपद देवराव्यां. मल्ल वोव्यो के, नरुयचमां जई वनी 
सायं वाद करर बौने देश त्याग करां, तोज मदर नष्यु प्रमाण नदीं 
कां अषमाण जाणएवु. 

एवी प्रतिक्ता करी श्रीक्तघनी आक्ञा मागी, नरुयच नगरं यावी रा 
जाने ज मया, तिदां नविन काव्यादिफ रची, राजाने खुसी करीने कषु 
के, दे राजन्‌ ! बोशने तेडावो,दं तेमनन। साये वाद करीरा. राजायं बु णं 
ठ्‌ नामे वौडमतना आआचार्यने तेडीने कदं के आ मल्लसार्ये वाद करो. 
न्दीकां देशवटो व्यो. तेण पण वाद्‌ करयो कबूल कखो. पठी वादी, घ्र 
तिवाद्‌, सादी अने सनापति, ए चार परतव्या नंतर राजये पृठ्यजेत 
मारामांयी प्रवम प्रश्न कोण करो ? तेवारं नवितव्यताने यें वाद्‌ क 
सयुं के प्रथम वादी बोले, पठी प्रतिवादी वोसे. राजायं मल्लवादीने क्यु तमे 
प्रथम वोलो. मल्लवादी्ये ते वातत प्रमाण करने नयचक्र गासन युक्ति 
नो उचार कखो, नेम स ग्ना करे, तेम गङ्लना करतो जेम जेम 
वोलतो जाय, तेम तेम॒तेनो स्वर मेषनी पेरेँ ग॑नीर यतो दीगमां आ 
व्यो. एम ठ दिवस्तपथैत वादी अने प्रतिवादी अपस अपसमां वोद्या. 
तेमां ठे दिवसं मल्लवादीये एवो परवेपर्‌ कीथो, के जे घक। वो <ानंदने 
यरद्रावी नाख्यो. वाव अपी र॒क्यो नदी. तेवारं परिश्नांत चयो यको 
सातमा हिवसनो वायदो राख्यो, सनाजनो उठी ने सवै पोतपोताने घेर 


ˆ गया. मल्लवादी युर इषैसदित उपाश्रये खव्या, वोन खडी ( चाक ) 


ना कटकायी मल्नवादीनो पूवपद लखवा मांमयो, पण सांनरे नदी. तेयी 
चंतातुर ययो रात्रि जागरो करवो पञ्यो, उप अवं] नदी. दइदयस्फोट 


, धयो. तेवारं खडीनो कटको दामां घकांज मरण पाम्यो. 


\ 


प्रनातें दातण पाणी कर तांबूल खाई राजा सनामांदे आव्यो, मल्ल 
वादी युर पण दसदित सयाय करी राज्य सनाय आवं। वेग. सर्षस 
ना मल तेवारं प्रज्छुं वोानंद, दनी खआव्या नसी तेच कारण खं ? पणी 
वार वाट जोतां पण नाव्यो तेवारे तेने तेडवामाटे राजायं माणस मो 
कल्युं. तेणे जइ उरडो ठधाड जो तो आगत पाटलो पडेलो >, तेन 
कपर खडीषी अङूरो लखेला > दायसां खडीनो कटको रदेलो ठे एवो 
यको मुवो पञ्यो ठे. ते जो$ राजयपुरूपे खआवीने राजा गत यसास्थित 


३१ जेनकथा रललकोप नाग जीनो. 


त कद्‌]. तेवारे राजा्ये बोस्ोने देशवटो दीधो. ते दिवसना बो.& गया 
, ते जी दिंडस्यानमां आव्या नयी. 
पदी राजायं जिणाणंदस्‌रि प्रमुख सव संघने निशान सदिति गाजते वा 
ते गाममादि ख्यो. ते दिवस्य राजायं मललतरँ नाम मल्लवादी एवं स्या 
न कं. ए रीतिं श्रीजिनशासननं घण भ्रनावना करीन मल्लवादी सूरि 
स्वर्गे गया. ए जीजा वाद) प्रानाविक कपर मललवाद्‌ सुरिन कया क्‌) ॥ 
द्वे चोथो निमित्त प्रानाविक कद्यो, ठ तेनी व्याख्या करे ठे. 

८ निमित्तिं निमित्तं ॐे० ) तेदवा दीप ्रीनिनश्चासनना कयने विषे 
जे निमित्तना जाण दोय ते निमित्त प्रयुजे, ते निमित्त आठ प्रकारा उट 
दिव्य, २ ओत्पातिक, ३ आंतरिक, ४ नोम, ५ अंगफुरकण, पं स्वर, "ल 
क्ण, ५ व्यंजन, परिज्ञान रूप शां जे को$ अकारणे निमित्त प्रयुजे, तो 
ते विराधक जाणएवो ॥ यतः ॥ जोऽस निमित्त अरर, कोल एसनूक 
धमे ॥ करणाणुमोयणेदिय, सादर तवस्य दो ॥ ? ॥ तेमाटे ( कजं 
मि के० ) काये एटले जिदहां श्रीनिनशासनन महस्परनावना याती होय 
एवा कायैमां निमित्त ( पञंकए के० ) प्रयंने ते पण कोण प्रयुने फेजे 
( निवण के० ) निपुण माद्यो दोय ते प्रयुजे. कारण फे जे कोने काइ 
निमित्त कद्यं अने ते जो मले नदीं तो उलट श्रीन्िनशासनन अपच 
जना घाय, माटे तेम न करु ॥ ३४ ॥ | 

दवे ए निमित्त प्रानाविक ऊपर श्रीनद्बाढ स्वामीनो द्टांत कटीयं 
तेये. आ नरतकषत्रे मदाराषटदेशमां प्रतिष्ठानपुर नगरने विषे वाराद्मिहिर 
रने नदबादु ए नार्मे बे बाह्य नाउ रदेता दताते चोद विव्याना पारगामी 
ते, एकदा प्रस्तावं विदार करतां भ्रीयशोनदस्‌रि तिदां च्यानने विपे खा 
वी समोतस्तखया, तेमने राजा पमुख सवे लोक वांदवा जायने, ते जोऽषए 
वे नाई व्राह्मण षण वांदवा गया. तिदां य॒रुनी देशना सांनली नदबाद 
वैराग्य पाम्यो, तेवारं वारादमिदिरने क्य के, दुं तो दीका ल्श, वारादमि 
द्रं क्यं हं पण तदार) साय दीका लश. परस्पर प्रेम 3, माटे बेह 
नाये दीका लीधी. वेद ना य॒रूपसें चौद पूर्वै न्या तेमां नाह तो 
सुविदित च्ंडामणि ययो. 

दवे जो पण वारादमिहिर महोटो नाई >, तो पण तेने भ्रीयरोनरं 


श्नं मृम्यक्त्य[सनर।. 7: 
चग्यिं श्माचा्यपवने त्योन्य जाग्यीनि -पानायपद स्वाप्नं नर यनः 
चद्रानद्धर सद्म. ग्नाय सामाऽदनिं भग्पन्निरदि 1 जा ननन: वपन ना 

संनो नाऽ मापा 121 ज मारे ्राचायपद नो बलवन मरनं च 
ने जो प्रविनान व्ययान्यन आप. ना आपन पय व्यनेन नन्या चाय. 
त्वं नानि युन्यं श्रीनत्रनिनिजनज नया श्रानङ्वादुन। ए चनुन पर 
स्प्र धनि जारण तथा अायपदन यान्य लाम वनन पटर तप. 
सादनं पट म तर त {न नगद {> {दम नमान प्य न 


यार वमपयतन जानत्रि पातम दत न कमादवन तज तान्त्र परप ना. 


नुन 1 [1 ¢] = + 4 2 वै {~ {; न्क > 4 ज ह नक9. -कनमन 
1 "चः )1 ण "१।.५ > { 1. ९.०.१14 -ए म्म: € 1... ॥ म्स 
प्यम्यन्नयव पत्निया दगा ॥ 2 ॥ द्यं वागध्धनि वानदग्न ध 


1) 


न चदा न श्रु तराः सम्‌ गर्न उपर दर न्ता दाया, = पृ 
ल न. 1 41 = 


त्रा जाऽ न उपग) चाजा नतन न्यानिप्रनां वाग नद्निन। 11 
मरंया वनाय नाधुना वेप मदन व्राद्मन वप पारणं क्म लोन सा 
गत निनिन कर्टानि तनाय व्मार्जाधि्ा चजायवा सोाग्यी, ननं लोद्पतर 
के णं तमं कयायं। जनप्ना ? नवारं सानी प्यानत एनं क्त केम एक 
दिन्नं नग्नी चारण सत्र समती मांम।, न कमन ग्या विना पम 


जं पात्रा चान्न निकव्या, पर्ता जवार पादु व्यायय, नवारं आमना नायं 
वागवा रन निदा ऽन लातत दुमतीमां निसन्नं न्मामा निंद 
त प्रवरं चधार्रानि कपर ननौ. त प्र म प्रन नक्तिन जीप मरार ता 
कठिण फरीन निद्र] नीच प्रतान लय रमार) नामगम्प. मद्ार। ननि 
जाऽन सिंलनो -अभ्रिपतिज सूयत निद राव्य तन मदाय उपर नषए्मान 
क्न वाच्या क, माग, माग. तचार म कु, पुर्न नद्ुत्ाटिकनो चार सरे 
खरा जवो तरे तवो चतावो. पठ स्य पोत्ताना ज्योतिपना भमत चारमां 
पुन लऽ गय. तिदहां मन सवं चार चतान्या, चदवास्तयकर वताय्युंत 
ज्योतिपना वलयी हं चण फातनी वात जाणें. एव कम्पित वातो 
ने लोकोमां प्रूजाय, राजा प्रषुखने निमित कदने खुरा) करे अने चम 
त्कार पमाड. एम घणा लोकोने निय्यात्वी कखा. एवा शअरवसरमां न्रीनर 


याहु खा्म्‌। पणते नगरमां श्यान्या तेमने राजा प्रु सर्य लोक वाटवा 


१४० जेनकथा रन्नकोष नाग जो. 


करुणा अआणीने सासनदेवी पसेंी मूकाव्यो. राजायं ते वात सांनली प्र 
धानने उष्ठ जाए देशबादेर काढी मृक्यो. नसुचि तिहांयी निकव्यो घको ` 
दस्तीनागपुरँ गयो, तिहां कलाना योभें महापद्म मारना प्रधान थयो. 

द्वे तिदां कोक सिंदबल नामं फटाइयो राजा > ते धाड ल मदा 
पद्मङ्कुमारना गामोमां लट फाट करे ठे. गाम नाने 2, मा्मेमां पंयीज 
नोने ददे ठ, तेवारं महापद्मे कद्यं के, कोऽ सिंद्बलराजाने बाध। लवे, 
एवो > ? नमुचियें तेने जीतवा बीडं लीं अने राजायं कटक ल न्िंद्‌ 
बलसाये यु करवा गयो, तिदां यु.& कर सिंद्बलने बध लावीने मदा 
पने अवी सोँप्यो. तेवारं मद्ापद्य प्रसन्न थ कटेवा लाग्यो के वर 
माग! नमुचिं कद्यं के, दात नं मारं राखो. जेवारे काम पडरो, तेवर दुं 
मागी ल्श. एवं कदने नमुचि पोताने घेर गयो. 

द्वे एकदा महापद्मन) माता ज्वालायें श्रीखरिदंतनो रथ पेरववा तैयार 
कीधो डे+खने तेन शोक्य लक्छ नामे ॐ,ते मिच्यामतिवाली >,मारें तेणे 
ब्रह्मानो रथ फेरववा माटे तेयार कीधो >, तिदां ज्वालार्ये कद्यं, प्रथम 
सदारो र्थ नगरमां निकलरो अने लच्छीये कद्यं पणम मारो रय नगर 
मां फरवा निकलरो, एम बे शोक्योने मांदोमांदे क्रे थवा लाग्यो तेयी 
पद्मोत्तरराजायें क्वे मटाडवा सार वेद्ध रथ पफेरववामाटे मनाई कर. 
तेवारें भदापद्यङ्कमर पोतान मातानो मनोर नंग सयो देखीने देशा तर 
नणी चाली निकब्यो, ते कुमर नाग्यवंत ठ मादे ज्यां जाय त्यां तेन॥ अने 
क राजा सेवा करे, तेण अनेक राज्य कुमरीयोनां पाणियद्ण कखां. अ 
दुकमं पितान दश्चावस्या जाणी पागे द्स्तिनागपुर नण ्ाव्यो. तेने पि ,. 
तार्य राज्य खर्प पोतं सुत्रताचायं पासंयी दीका लीधी. तेनी सायन वि 
ष्णुकमारं पण दीद लीधी. 

पाठल मदापद्म चक्ररन्न पाम॥। नरतेत्रन) उ खंम एथ्वी साधीने द्‌ 
स्तिनागपुरे आव्यो. स्व राजायं मती बार पषेपर्थत राज्यानिषेकनो मदो 
त्सव कीधो. पढ महापद्यचक्रव्तिये लद जे पोतान मातान गोक्यठे, 
तेनो रव ॒रोकीने पोतान) माता ज्वालायें तेवार करेलो श्रीञ्रिदतनो 
रय नगरमांद फेरव्यो. श्रीजिनसासननी प्रनावना करी, गम गम श्री 
जिनप्रास्तादं कराव्यां. 


श्।सम्यक्त्व।सत्तर।. ५११ 


वे पद्यमोत्तर साधु यजय कर नाना प्रकारनां तप कर केवलक्षान 
पाम मोदधे पोता. अने विष्णुकुमर मासखमण पङ्खमणादिक घणां प्र 
कारना तप करता चका वेक्रियादिक समस्त लन्थिख पाम्या, मेरुपवैत उपर 
जने तपस्या करता चका काचस्तग्ग ष्याने रद्‌ ठ. 

एकदा सु्रताचार्थ, श्रीहस्तिनागपुरं यावी चोमासंँ रद्या ठ, तिदां म 
दापद्मचक्वत्तिपास नघुचि प्रधान ठ, ते जे कर, ते धाय. तेनो दालह्रुक 

म चाले 3, ते नमुचि पूवं वेर स्मरण करी अधिकटटेप आचा्यनी ऊपर 
' चिंतववा लाग्यो अने संधान जो चक्रवती पासं ज९ पूर्वा नंमारं सूकेला 
वरदानने वदसे सात दिवसप्थैत राज माग तीघ्वु. कोक अआचाये वली 
एवुं कदे ठ के ठ महीना सुधी नसुचियें राज्य माग लीं 2. चक्रवर्ती तो 
नमुचिं कूडकपट कां जाणतो नयी, तेयी वरानने वदने राज्य आप्य. 
नमुचि राजगादीवें वेगे अने चक्रवत्तीं पोताना मदेलमांदे सद्यो. 

तिदां नमुचियें यक्त म॑माव्यो. तेवारँ सवै पाखंमीदरौनीय तेने आरी 
वद देवा स्पा, दान लेवा आवे, अने जनना यतितो सवे निःस्एद्‌ ठे, 
मारे को$ दान लेवा अव्या नदीं. ते उल पामीने नसुचिये सुत्रताचा्यने 
तेडावीने कषयं के दं राजं वेगे ठं, यक्त कीधो ठ. तिदां मने सवै मलवा 
पराव्यापने तमे मतवा आव्या नदीं मारे जाउ श्टांय महारा देशमां त 
मारे रदेवं न्दी. तेने यरु घणां मिट वचँ करी समजावता इवा, पण को$ 
रीतं समने नदी. अने कद्यं के सातदिवसनो अवधि आपु खं. एटलार्मा जो 
नदीं जारो अने पआठमे दिवसे दुं तमोने देखीश तो मार्‌। नाखीश. 

चाये पोताने स्थानके आव) सवै यतियोने प्रूठवा साम्या जे अप 
णामां कोण शक्तेवंत साधु >? जे ए नञुचिने समजवि. यतियोयें कषयं 
विष्णुक्कुमार एने समजावशे. यस्यं कदय विष्णुक्कुमारने मेरु उपरपंी तेड। 
वे, एवो को$ यति शक्तिमान्‌ ठे, तेवारे एक यति कयं के, मदारामां 
मेरुपवेतं जवानी शक्तेतो ठ पण पाट्घं आववान शक्ते नी. यस्ये कद्यं वि 
ष्णुकुमार तु रने तेडी आवशे, ते सांनली यति युरुन आका ल लब्धि 
साधन करी मेरुपवैतें विष्णुकमरपासं, जई वांदीने सवै समाचार संनला 
व्या, तेवारं विष्णुद्कमार पण ते मुनिन) साये तेड य॒रुन पसे अव्या, यु 
स्ने वंदना करी पठ. महाराज जे कायं करवादं दोय ते कटो. यस्यं कषयं 


९४१. जेनकथा रत्लकोष नाग जीजो. 


ज्नशासनयं काय करवायी मदोटो लान ॐ, माटे नमुचिने समजावो. 

विषणुकमार पण नयुचिन) राजसनाये ज घण मीठे वचने तेने सम 
जावता इवा, पण शीलानी पेरे ते इष्ट समने नदी. 

विष्णुकुमारं कद्यं नरतदेत्रमां तो तदारं सर्वत्र राज्य ठ, मटेते मू 
कीने ए साधुख कयां जाय ? तेने नमुचियें कद्यं ण पगलां चूमि अपु ड. 
पण तेन बाहिर को यतिने देखीश तो मारी नाखीश. ते वचन सानतं 
विष्णुड्कमार कोपायमान ययो थको लब्धिने बले लक्क योजनयं रूप करीवे 
पगे कर सवै एर्व) रोक मूक अने कद्यं केरे नमुचि ! ठवे जीजो पग दुं 
किं मूं १ एम कद्‌) नमुचिना मस्तक लपर मुक्यं ते नुवि विष्णुकुमरना 
पगयी आक्म्यो थको काल करीने नरकने विषे गयो ते रूप करवाथी स्वै 
एर्व आक्रम).पवैत चलाचल यया, $दमदाराजं मेर्समानरूप देखी न 
यचांत थइ अवधिज्ञान प्रयुंजी सवैठत्तांत जाण्युं. पठ समाधान करवा मा 
टे गंधर्षे देवांगना मोक तेण आवी वीणानादे मधुरस्वरे गीतमांन करी 
विनति कधी के स्वाम ! प्रसन्न याठं कोप मूको. सुत्रताचार्यै पण आवी 
ने कष्य इवे कोप सरको. नमुचि जिनश्ासननो अपराधी दतो, तेने शिरा 
दीधी. दवे रूप संकोच करो वस्ती मदापद्यचक्रवत्तीं पण पावीने पमे ला 
ग्यो अने कदटेवा लाग्यो जे में अयोग्ये राज्य आप्यु, माजारीने दूध सो 
पयु ते विरो पण सुधरे नदीं तदुप मारो अपराध खमो. तेवारे विष्णु 
कुमारे वे क्रियरूप संट्रीने पोतारं सदज रूप आदश. मदापद्मने जलनौ 
दे कद्यं के तं जिनश्ासनना द्ेषीने सवेख सराधीन करने तुं पोतं मदेलमां 
जई बेस रद्यो, यतियोन। कां पण खर ली नदीं, एटले तद्रो वांक 
ॐ माटे उलनो दें ठं. चक्रवर्तीं कद्यं महारो गुनो बको. याज पठी क 
दापि एवो युनो करु नदी. ए रीतं तेने पशात कर| पगे लाम चक्रवर्ती 
पोताने घेर गयो. सुत्रताचाय सार्थे विष्णुुमार उपाश्रय आव य॒रूपा 
संयी खालोयणा स पडिक्रमीने स्फाटिकन) पेरे निमैल चयो ॥ यतः ॥ 
खायरिय ग्मि यःकुल गण संघेय चेक््य विणासे ॥ आलो य पटिक्षतो, 
सुश्च जं निङराविखता ॥ २? ॥ 

तिदां विष्णुकुमार त्रिविक्रम एवं नाम पाम्यो. घणा वष लगण शद 

दीद्ा पाली तपश्वरणे कर जिनप्रवचन दीपावी केवलक्षान उपाजीं मो 
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ङे गयो. ए रीतिं तपखी प्रानाविकने विपे विष्णु कुमारनो ठत्तात कदय. 
द्वे ठतो वियाप्रानाविक कद ठे- 

( (िद्िवद्ूविवमंतो के ) द्धि पामी > घण। व्रियाञ जेदुने एटले 
प्रङभ्यादिक सोल वियाठ तथा सिधि पाम्या ठे घणा मंत्र एटले सुरिमं 
त्रादिक जेदने एवो जे दोय ते ( वि्रावंतोय के ) विद्यावंत प्रानाविक 
मादे नले तिदां जेमां ख देव अपिष्ठायक दोय ते विद्या कदीये अने पुरुप 
देव अधिष्ठापिक दोय ते मत्र कदीयें तवा (उचियणो के० ) उचितनो 
जाए जोय. जो एविया्म॑त्रने जो जनशासनदीपाववा अर्थं फोरवे तोरा 
राधक चाय शने तेनेज यथातया फोरवे तो विराधक याय ॥ यतः] 
विर्यम॑तं जोग, तेगि्ं कुण चूर कर्मच ॥ खकरनिमित्तनिवं), आरन 
परिग्गदे रम ॥ ! ॥ इतिञपदेशमालायां ॥ २५ ॥ 

एनी उपर आर्यं खपटाचायेनो दृ्टंत कट्‌ वे. श्रीवङमान खामीना 
शासनने विपे विद्यामंत्र बलवंत खये खपटाचायै ठ. एकदा प्रस्तावे विहार 
करतां नुयुकन्चे पधाखा. तिहां वोश्धमत वासित वलमित्र राजा ठे माटे ति 
द वौडचाय प्रतिदिन जननी निंदामय वखाण करे एवो ठे तेयी चयक 
चना संघे मलीने यस्ने विनति कर के अमे वो€नी खरग मदोटुं कष्ट 
सदन करता रदीयें त्ये ! ए नित्य पर्ये जैनन। निंदा करे ठ माटे एन 
सार्थे वाद करीने एवँ युखनंग करो तो सुं याय ॥ यतः ॥ कटका 
नां द्विनिहानां, हिविधेव प्रतिक्रिया ॥ जपानमुखनंमोवा, दूरतोवापसप्पणं 
॥ १ ॥ ते सानी आचाय वोव्या, अमे केर वाद करीये नदीं. ते वखत 
खचार्यनो नाणेज छवन नामे ठेते वादविवादमां शूरवीर, मटेतेज 
इने बोलनी सार्थे वाद करे अने वौो€ने द्रावे तेष बौ€ नासता फर. 

ते वात सांनलीने अन्यगामथी कोक द.कर नामे बोलनो आचाय 
व्यो तेणे प्रथम तो छवनसाधरुन सायं राजासमर्‌ वाद करवा मांमयो 
तिद बोऽ दाखा अने छेवन जीत्यो, तेवारं ठर<कर बोशाचार्ये विचायं जे 
ए जेनाचार्थना शिष्यथी दुं राखो तो द्वे मदो शं देखा ? तेय तेणे 
नरान ल जेनना साश्रु उपर प्रेष वदेतां घकां काल कीधो, ते म 
रीने कोदएक नगरना च्यानने विषे यक्‌ थयो. ते यङ्‌ जेनना श्रावकोने 
मार प्रमुखना रोग उपजावीःठपदव कर संतापवा लाग्यो श्रावकोये आ 
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वीने आचा्थने कद्यं त्यारे खपटाचायेतेय र्ना चेत्यने विषे जने जना खा 
सडां ते यद््ने कान वलगाञ्यां. पठ तेन पलींठी कपरः पग सूक समस्त 
अवयव ठांकीने ख्‌ रद्या षोरनिङडा घोराववा लाग्या. 

एवामां ते देराशरनो प्रूजासो आव्यो. तेणे आचाथेने घणौए जोर करी 
जगाडवा मासयो, पण आचाय जाग्या नदीं तेवारं पूजारे जकन राजान 
सपरागघ्त पोकार कखो. राजा पोतं तिदां मआव्यो अने पोते अचार्यनुं वख 
दूर करे तो ते वख बमणु मदोटं घाय तेवारं ताज णाना प्रहार देवा मां मया. 
ते प्रहार राजाना अंतःपुरमां ज लाग्या अंतःपुरमां सोर बकोर घर र्यो. 
ते जोऽ राजाय विचाखुं जे ए को$ सामान्य पुरुषं नथी एम जाणी राजा 
सप्रावी पगे लाग्यो अने कटेवा लाग्यो के,सवामी प्रसन्न थाञ. महारो अपरा 
ध माफ करो. तेवारं चार्थं तिदय =ठ्धा अने राजाने धमेलान अप्‌ 
जवा लाग्या यक्ने कदेवा लाग्या के अरे यङ्‌ लठ महार सायं चालते 
सानसी यह्‌ पण अआआचायेनी साथे चाव्यो तिदां चेत्यन। आगत मलोट 
वै शिला पड दत ते पण यक्कनी पठवाडे चासी ते चमार राजा प्रष्ख' 
स्वै लोके दीगे पठी राजा आचायने पणें पडीने कटेवा लाग्यो केखामी सि 
लाघ यक्कघसायठे एने ःख चाय ठे माटे कपाकरीने मूको तेवर खपटाचाये 
बोव्या एणे अमारा संघने घणो संताप्यो >.राजायं कद्यं दवे नदीं संतापे एवी 
राजान) विनति सांनली यद्ने मूक्यो यङ्‌ ज पोताने स्थानक बेगे,िला 
पण (स्थिर थ. राजाय मदोटा मटोव्सवसदित युस्ने नगरमां प्रवेश क 
राव्यो य॒रुन देरना सानसी राजा प्रतिबोध पाम्यो. युस्ये विहार को. 

एकदा प्रस्तावे चयक थी श्रीसंघना मोकलेला बे यति आवीने श॒रुने वि 
नति करवालाम्या के, स्वामी ! को$क इर्विनीत शिष्य > तेणे इव्याञचुयोगम 
य खआगमनां पानां जं मारमांदेथी कार्दीने वाच्या तें मांदेयी खारृष्टी विया 
काटी तेने साधने तेना बले विविध प्रकारनां पकवान्नफलादिक अणावीने 
खावा मांमयां तेने गीतार्थं वायां घकां तेमनं सार्थे वठवाड करीने बो.€म 
तनेविपे ज वोन साथे मव्या ते बोधना पात्र आकार मोकली वलता नर 
ने सगावे. वौधनें सखड] प्रभुख यथा वां ठित खवरावे ठे. ते चमत्कार देखीने 
घणां लोक वौ ददन घायठे तेमारे खमोने श्रीसंपे मती अपन पासेंमो 
कव्या ठे ते वचन सांनलीने ते यतिथुगलनी सार्थे आचाय नूयुकक्ते पधाखा. 
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तिदां वियाने वरल करी आचाय ते शिप्यनां पात्रा व्रिविध प्रकारनीसु 
नङ नदिकायें नखा, अआकाशमागेयी आवता दता तेने आवतं श्रा 
काशय) अकपी क्िलातसने विपे आस्पाव्या यका नांगीनि कटके कट 
टका ९ नृमिने विपे पञ्या ते देखीने पदेलो कुशिप्य तथा इष्ट वाशी ते 
सवै जेम वाचरायी आक ना पामे तेम नागिगया. | . 

पठी शआ्ाखपटचाय बो<ना चेत्यने विपे गया तिदां वोधोयं क्यं के 
प्रतिमाने नमस्कार करो आचाय करोप्रे नखा यका वयोव्या के अरे बा 
तसे स्वर उठीने मद्रे पगे लागो. एं कदेतां वारज वोकदैव वादस 
त्यनी प्रतिमा रावी युरुने पभें साग ते केटसाएक दिवसपयत तमज युरुना 
पगमां लागी रदी एवो चमत्कार देखीने घणा वोलोक प्रतिवोध पाम्या,. 
केटसाएफ दिवस तिदां रदीने युर्ये अन्यत्र विदार कसो. 

द्वे पामलीपुर नगरने विपे वाद्ड नामे राजा ते केवत विप्रनक्त तरेत 
राजा सर्वं ददौनीने तेडीने कद्‌ के तमे विप्रे पमे लागो तो मदारान 
गरमांदे रदो नौकां नगर मूक चालता ाञं एवा राजाना आदे 
शयी सै दीना विप्रने पगे लागीने तिदां रद्या. परंतु जेनना साधुं 
यँ सात इिवसन अवधि मागी ते राजायं पण आपी पठी उपाश्रयं 
प्राव विचार करवा साग्या के द्मणा अआपणामां जेनशासननो प्रानाविक 
धाय एवो कोण ठे! 

तेवर एक शिष्य वोव्यो जे खपटाचा्यना शिष्य मर्दं उपाध्याय 
दाल आपणा देशमां पधाखा ठे, ते प्रानाविक ठे ते सांनलीने शरीक्तपे ते 
मने तेडवामाटे वे यति मोकल्या. यतियें तिद ज सवै वार्ता कद्‌ सं 
नलावी तेवर मर्दं उपाध्याय पण ते यतिदुगलन सापे पामलीपुरे 
पराव्या तिहा आदार करी स्वस्व ई घणा थत्तियोने परिवारे परवशा घ 
का करवीर छन लांब वे काम हाथमां राखी राजष्रारं गया राजा प 
ण सिंहासने खआ्वीने वेग. राजान वेद बाञचये पलोठी वाती दस्त करणे 
ललाट प्रमुख अंगने विपे लाबां लांवां टीला काटीने बाद्यसोन्‌ प॑क्तियो वेदी 
ॐ, चपाध्यायने राजायं कषयं के ब्रा्मणोने नमस्कार करो. उपाध्याये क 
स, कई पंक्तिना ब्राह्मणोने नमस्कार करीयें ? राजायं कद्यं, बाद्यण सर्व 
प्रूजनीयज > मादे वेद. प॑क्तिना बाह्णोने पै लागो. तेवारे मदे उपा 
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ध्यायं बेह कब ब्राह्यणनं बेड पंक्तय फेरवं) तेथी विप्रोनां मस्तको द, 
डान पेठ आगते जई पञ्यां. ते देख राजा प्रमुख सवैलोकं त्रास पाम्या; 
गाममां दादाकार यऽ रद्य. राजा पोते सिंदासनथ कठीने उपाध्यायनें 
पगे लागो अने कद्यं के खामी,मदार चूल यई ते माफ करो. 

उपाध्याये कद्यं, वली पण कदे फे विप्रने पगे लागो. राजा बोष्यो 
महाराज मदारो एकवार येलो अपराध खमो जपाध्याये कद्यं तदारो 
पराध माफ करु ठं. पण दवे तुं विभन वातमां पदी नदीराजाये क 
द्यं तमे दथाघ्यु गे माटे विप्रोने जीवितदान आपो एवामां अकारवाण थ 
ऽजे सर्म विभो दीका तीये, तो जीवता रदे ते वात रोष विप्रोये अंगीकार 
कर तेवारे पाध्यार्ये तरकाल ते सवै विभ्रोनां मस्तक गला कपर सूकारव्या 
ते मूकतावेतज पोताने स्थानके यथातप्य बेस गया ब्राह्मण सघला जीव 
ता रद्या. अने दीक्षा लीध, राजायं पण श्रावकधमे अं गिकार कखो. 

व्राह्च सोने दीका ३९ श्रीजिनश्चासनना प्रानाविक मर्द्द जपाध्याय नथु 
कलं व्या तिदां पोताना युरुने वांदी बेग. आयेखपटाचार्ये ्रषरुनिसु 
त्रत सखामीना चेत्यन पतिष्ठा करी श्रीमर्देदं उपाध्यायने आचाय पद स्वा 
पी गन्तानुक्ता दीधी. पोते उत्तमां साधीखर्भेपदोता तेमने पटँ मर्ददाचाये 
पण महाप्रनाविक चया. आग्रुदूनां फलपण आम्र दोय ए दृ्ठातें जा 
णद. ए विद्यामंतरप्रानाविक ऊपर आयेश्रीखपटाचाथनुं चरित्र कद्यं ॥ 
द्वे सातमा सिश्प्रानाविक तथा आठमा कविप्रानाविकक्ं खरूप कदे 2. 

॥ संघा कजसादग, चरष्ंजन जोग लिख सि © ॥ नुखह सगाथी, 
ज्िण सास जाणञं सुकर ॥ ३८ ॥ अ्थैः-( संघाऽ केण ) संघतेसा 
घु, साध्वी, श्रावक, अने श्राविका लक्ण जाणएवो तया आदि शब्द यक्‌) 
जिनग्रट, निनर्विव, उपाश्रय, काननंमार प्रमुख ( कड के० ) काये लेवां 
ते कायना ८ साङ्ग के० ) साधक जे ( च्ष्ुननजोग के० ) चरणे तया अं 
जन अने योग तेण कराने जे ( 6ि.€8 के° ) सि थयो तेने ८ सिद्ध 
के” ) ति& कद्यं. एटले एटला वानां जेनां करेला साचा थाय पण खो 
टा नयाय विषटे नदीं तेने लि.€ कदी. खे चृशते छं कदी्ये, तोके जे 
यक सुवणसिदधि, रजतस्तिदि चाय एवा च्रे दोय ठे जेम कालिकाचारय 
सोनानो $टवाई्‌ करी शाकराजाचुं कटक सर्वं संतोष्युं, ते चूं जाणवु. 


श्रीस्म्यक्त्वसित्तर।. ०४ 
द्वे अजनयं स्वरूप कटे ठः अंखमां अंजन कलायका निधान देखी 
ये चरख्यो दोयने राजा प्रयुखनी यालिमां वेस जमे तोपण कोई देखे न 
दी बली बीजनापण एवा चिंतितकायं करीं. ते सवै अंजन कदर्य 
तथा योग ते खओपधिने योगे पादलेप करवार्य। ऋराकाशगामिन) गति 
स्ावे,तीर्धेयात्रा करीये तथा जे खओपधिने योगे सोनाग्य पामीयं दार्नाग्य 
पामीये.एवा ए ओओषधादिकना योग कष्या ठ. पण जे जाणएकार दोव त मात्र 
संघादिकना कायने अर्थज फोरवे. ते युरुन तथा श्रीतीयेकरनी आक्ायं 
फोरवे केमके श्रीज्िनरासनने विपे सरवैक्रिया शआराङ्ा प्रप्रान ठे॥ यतः॥ ठ्ठ 
मदसम, दूवालसेदिं मास. मासखमणेदिं ॥ अकरितो युरुवयणं, अणंत 
संसास्विं दोऽ ॥ ? ॥ इति पंचम प्रत्याख्यान पंचारके ॥ 
द्वे एन चपर पादलिप्ताचायनो दृणंत कद ठ:- एज नरतदेच्रने वि 
पे खयोधष्यानगरीये फलक नामं श्रेष्ठी धनाठय ठे तेने पडिमा नामं खीरे, 
तेणेँ पुत्र थवामाटे वेरुव्या देवीने अराधी देवीये स्वप्रमां श्यावीने कदु के 
तु श्रीनागदस्ति आचार्यं पगधोयण पीने, तेयी तुज्ने घणा पुत्र थारो ए 
वुं कदीने देवं] अदृश्य यई. प्रनातं पडिमा श्राविका पडिक्म्यु करी, देव 
जुढारी, उपाश्रय आवी एटले युरुनो पगधोयण परठववाने वेयावची साध 
बादर निकव्यो > तेने पडिमा भराविकाय पबु पर्यु ठे? साधये कचं युरु 
छं पगधोयण ठे, श्राविकायं कद्यं ए युण्ने खापो मदारे एनो खपदेते धो 
यण साधुयें अरप्युं घेर जई श्राविका पीं ते पीकरीने पाठी उपाश्रयमां 
खाय] य॒रुने वादी कर सवैटृततांत कदय. तेवर यस्ये श्रुतोपयोग देऽ कलं 
कै दे्‌ श्राविका, तुजनेजे पदेलो पुत्र थारो तेने गोडानि तुं यमुनाना तटङ्पर 
दशाव्षैपथेत वास करजे,तो ए पुत्र जीवर अन्यया पदेलोपुत्र जीवर नदी. 
ते सांनली श्राविकाये कद्यं एटल्ं मदारायी वनरे नदी. मारे पयम 
पुत्रजे षार, ते दुं तमोने अपीश य॒स्य कद्यं एम करी तो चिरंजीवी 
भारो. एवं॥ वात अरंगीकार कर ते श्राविका घेर खआवीने फलकरोठनं 
गल सर्वैवात कद्‌, तेणेपण ते वात अंगीकार कर पठ ते श्राविकाने ते 
दिज रात्रीये नागलोकयक। चव रलमयनागदरीन स्वप्र सूचित रेवता ग 
नेपणे आव कपनो. खयं खपरु ठत्तांत रोने प्रनातें आवी कदय शठ 
बोव्या तने उतम एत्र यारो. खतुकमे सातमे मदिने ते खाने एवो दो 


०४० जेनकथा रलकोष.नाग अजो. 


लोलो ठपनो ने दुं च्दयाननेविषे जई दान आपु, तेवात दोठ अगल क 
ट्‌। रोठे उ्याननेविषे दान देवरा दोदोलो प्रण कशो. 

द्वे दिवस परण यये के पुत्रनो जन्म ययो.रोठ जन्ममटोत्सव कीधो 
रल्लमय नाग खप्रमां दीगे तेमाटे तेनु नाम पण नागे दीघं पी ते पुत्र ` 
ल& गाजते वाजते उपाश्रयं ओर्व युसुने अपण कलो. तेने य॒स्य कद्यं, अ 
मारो थको आठ वषै लगण तमे पाण पोषण करो, पडी अमे दीा देयं 
एवं युरुचु बोलवुं सान्ती ते पुत्रने पेर लइ आव्या ते अयुकमें वधतो . 
ञप्राठ वनो ययो, तेवारे तेने मदामदोत्सवे युंस्यं दीका दीधी. पडिमा 
श्राविकाने बीजा पण राजदंस सरखा घणा पुत्र यया ते कलना आधार 
नूत थया अने प्रथम पुत्र गहननो आधरतूत सयो. । 

द्वे ते न्दानो चेलो पासेना घरथक) आठण वदोर अव्यो तेने युरु 
यें पधं चेला ठं आलो जाणे उ चलाय कद्यं हा महाराज तमारा प्र 
साद दं जां बु. रस्ये कद्यं केव रीतं आलाोश्ये ? चेलो बोव्यो ॥ अंबतंब 
हीए, पुप्फं पुप्फदतपं तीए ॥ नवसालीकं जीं, नववहूं कुडएण म 
द्दिन्नं ॥ ?॥ ए आर्थामां श्ंगार पोषण कलयो माटे यरु खीज्या यका 
वोव्या दे “ पलीत ! ” तेवर चलाय कद्यं एक माजरा अधिक पापो एम 
तेन चतुराश्ये यर संतोषवंता थयायका ““ज्ापतित्तः एवो नाम देता दवा. 

ठ्वे ते शिष्य पोतानी प्रक्ाने बलं करी जे काइ साने ते स जाणेए 
ना सुखपाठैज ठँ एम बहुश्रुत थयो जाणीने यस्ये तेने सूरिपद दीघं गल्ला 
चुक्ञा दाधी. पठ ते शिष्य सर्वत्र खदरोन, परदरौनमां जाणीतो थयो गुरु 
ये तेने योग्यजाणीने पादलेप विया अपी जेनायी अआकारामां गमन कर 
वानी शक्ति अवे तेयक) पादलित्त खरि कदेवाणा. 

एकदा युरून। खआङ्ा माग। पादलिप्रस्‌रि साधुना समूदसदित पामली 
पुर व्या.तिडां सुरड नामे राजा राज्य करे ठ तेने को णिक सूत्रनो दडो 
प्राप्यो ठे. ते घणाजनोने देखाञ्यो, पण तेनो कोऽ तार काद शके नदीं 
लखे शके नदीं पठी राजाये पादलिप्रसूरि व्या जाणीने तेडाव्या.सूरि 
पण सनामां खव वेग राजायं खत्रनो इडो आपी कद्यं ए दडो ज्खेती 
अपो. आचार्ये चष्णपाणीमांदे दडो सूक्यो तेवारे ते वष्णपाणीने योगे द 
डा उपर चडवेदं मीए उतर गयं. तार मती आव्यो दडो उखे आप्यो. 


श्रीसस्यक्तवसित्तर।. १४९ 
` राजा खुर चयो वली राजाय एक दावडो उाडवा मा आप्यो तेने पण 
युस्ये तेमज उष्ण पाणीमां सूक्यो चष्णताने चोगेँ लाख उतरी गई तेय 
संधीवंध प्रगट य$ तेनारे दावसो उघाड ाप्यो. 

द्वे युस्ये एक तूवर रल नर शीवीने राजाना इायमां उवाडवा आप्यु 
राजये उाडवा माटे घणा उपाय कला पण गीववानाो सूलस्यानक पाम्यो 
नदीं ए प्रकार राजा युरुन) चतुरा€ देखी चमच्कार पाम्यो. 

एकटा राजाने असाध्य रोग ययो वली मस्तके शूल ययं, चदय तया 
योगी प्रु घणा अव्या, पण वेदना शमे नदीं तेवारं अआचायने तेडाव्या 
गुसुये कद्यं तिदां आववार यँ कामये ? तमे तिदां जने राजाने अमारी 
सन्पुख स्ुवरावो अमे श्दां वेगं वेदना समाव वें तेवारं प्रधाने राजा 
ने युरुनी सादामो सुचाखो यस्यं तिदां वेगं राजाना जादु ऊपर आगु 
फेरवी के राजान वेदना तरत शम गई राजायं मोटो मदोत्सव कसो 
पोते श्रावकधमे अंगीकार करी युरुनो परमनक्त थयो. 

द्वे युरु तिदांय संघनीसायं विहार कर्‌ मथुरा नगरीय आव्या,तिां 
ठेवताना करेला यून्नने विपे दैव दासा तिदांयक संयन सार्थे गुजरात 
माद्‌ ऽकारपुरने विपे पव्या. तिदां देवयात्रा कर तिहा खेडपुरं आव्य, 
तिदां चार पाद्ुडा पाम्या, जेमां प्रवैना अधिकार विव्रोप दोय तेने पादरड 
कदिरये. योनिपाद्धुड, नि मित्तपादुड, विदयापाद्ड अने ्तिकूपादड तेमाँ, प्रयम 
 योनिपाद्ुडमांद तो विविध ओओपधीनेयोभें करी जीवनी तया अजीवनी उ 
स्पत्तिना प्रकार पा्मीयें. बीजा निमित्तपादुडमांदे अंग निमित्त पामीयें. 
त्रीजा विया पादुडने विपे मंत्रविव्यान साधना तथा तेनां फल कट्यां चे. 
चोघा सिशपाद्ुडने विपे सवै सुवणति@. रूपसि प्रमुख सिख पामीयें 
ए चार पाद्ुड पामीने पादतिप्सरि देवदाएवने पण अजेय यया. 

द्वे ते समयं द द्धिणदेरो खेडपुर, लाटदेरौ नृखंकल्न, सोरणदेरो वलन 
नगरी तया सूरासनदेरो मथुरानगर्र। ए चार नगरने विपे जेननो संवघघ 
णो पामीयं तिदां खेडपुरनो संघ मली गुसुने अन्यत्र विहार करवा आपे 
नदीं. कारण के तिहांनो राजा च्य येते ए य॒रुविना बीजा को$ने वश्च नावे. 

एवामां नुयुकल्नने विपे ब्राह्यणो मली श्रावकोने पूजादिक काय करवा 
दये नदीं. तेमाटे संघे युरुने विनंति लखी मोकल जे आप अत्र पधारजो 


५० जेनकथा रलकोष नाग जीजो. 


घण निनशासषननी चन्नत्ति चारो. तेवर यस्ये कद्यं का्चिंकवदि प्रतिपदाने 
दिवस नर्च आवी देवज्दहारवानो अमारो नाव > एवं सांनर्लीने श्री 
संघे पण ते दिवसे नेगाथने मदोटा विस्तारसडित प्रजा मामी. 

प्राचार्य पण एक प्रहर लगण वखाण वां चीने खेडपुरथक) पादतिप् 
वि्यायें नृयकन्ते पधाखा. तिदां पण समस्त संघ वाट जोतो बेगे ठ एट 
लामां अश्वादबोध तीर्धैने विषे युरु आव्या दीग, तेवारं संघ ट्ष पाभ्यां 
यको आवीने शुरुने वंदना कर राजादिकने पण सरि आव्यानी खबर च. 
तेवारे रजा तथा ब्राह्मण पमुख समस्त लोक आवी युरुने पमे लाग्या, संपे 4. 
पण राजा प्रपुख समस्त सोकने वसखरादिक आपवे कर संतोष पमाल्या, 
राजये य॒रुने कषयं के महारो शो वांक ठे के आप मदारा नगरमां पधार 
ता नसी! य॒स्य कद्यं खेडपुरनो संघ आववा देतो न्थ, तेने उदर्वीने 
परवाय नहि. माटे अमे हवे आदार पाणी तिदांज ज करयं. | 

राजायं वीनव्यो के जो तमे प्रतिदिवस देव छुदारवा प्रधारो, तो हूं 
आठ दिवसपथत मदोटा विस्तारपूर्वक प्रजा रचाघुं. ए विनति य॒स्य अंगी 
कार कीधी. अञुकरमें वल्लनी नगरीयं आव्या, तिहां शघ्ुजय गिरनार भरम 
ख तीर्थो यात्रा करी पठ ठंकपुरनगर आवी देव चडाला. ` 

ते ठंकपुरमां एक नागाञ्चैन योग ठ तेणे सुवणीसिद्धिना योगधी घणा 
सोकमे संतोष्या ॐ तेमाटे तेन अव्यत प्रसि. ययेल्ती > ते योग] अवं 
प्राथड्‌ करीन य॒रुने पोताना ममां तेडी गयो, तिदां तेणे य॒रना प्रासुक 
पाणीयं पग धोक्ष्ने नक्ते कदी ते नक्तेन साथे विनति पण कर के सामी 
सथुरामां आठ दिवस तमार देरासरं पूजा महोत्सव >, मारे प्रतिदिन पर 
धारवु. तेनं वचन मान्य करीन युर, मथुरा पधाखा. तिदां देवदार 
खेडपुरनगरे आवी आदार करे एटला सवै काये चण पदोरमांदे करे. एव 
पादलेपराक्ते ते एम आठ दिवस लगण उपर कटेला सर्वं स्थानके यात्रा 
करी फर। खेडपुरमां आव) आहार करे. 

द्वे नागान योगी युरुना पग धोयणने सरंघीने ते मांदेषी १०७ रप 
धीना नाम जाणीने ते कागल उपर लखी सीधा पी ते एकशोने सात यओपधी 
साथ पठं पाणी चेली पोताने पे सेषकरी डवा लाग्यो पण उडीने वली 
पडीलाय एस परित्रिम करतां ते योगीना रारीर चांदां पञ्यां तेजो खस्य 


१ 


= 


श्रीस्म्यत्त्वसित्तर।. १४५२ 
तेने चांदां प्याय ठत्तौत परु, तेवारं तेणे यथास्थित वात्ता कड्‌ द॑ध. 
यर तेनं कान देख] चमत्कार पामी कदेवा लाग्या के, तं सवे ओपध जा 
पयां. पण गुरुनाग रद्य >. तेवारं नागाञ्चन पगेलाग। वीनवतो इवो केः 
महाराज ! दुं सुवणेसिि तमने आपु, पण छुकने ए विद्या अपो. यस्यं 
कद्यं छवशतििने अमे दं करीवें एवं कद्‌ गुरु चालता चवा. जोगी तेसने 
वोलाववा आव्यो तिद ुनारनो ९टनिवाद्‌ ठ, ते $टनिवाद्नी परं 
य॒स्य चरण नाख्युं अने नागाञ्ैनने कद्यं ठुं प्रनातं ए §टनिवाद जोजे ए 
वुं कड्‌ मथुरा नण अआकारमार्गै चाघ्या. प्रनातं योग। आवीने चूएलं, 
तो पदे घर वधं सुवशमय दीं ते जोऽने योगी मन चलाचसान घय 
ने मनमां विचाख्ं जे एनी आगल महार सी गणत। >. 

वली एकदा प्रस्तावे युरु आरीश्चुंलय पधाखा जाणीने नागान वी 
युरुने पगे लागी कदय, साम ! विया अपो यस्यं कद्यं तुं मीजिनघमे अं 
गीकार करे तो दुं विया आपु अन्यया न आपु पवी ते नागाञ्चेने आवक 
धम आदखो, तेने आवकधमे आप पादलेप विद्या पण आपी ते नागाञ्चैन 
धम पामी तथा विया पामी दुष पाम्यो यको शान्नुनयर्न। तलदटीये यरु 
ने नामे पालीताणुनगर वसाव्युं युरुखं नाम पादलि् दतो तेनो अप्स 
राब्द यने पालीताणु नाम ययं, पठ ते नागान हपैवंत को परमजञन 
धमे पालतो परम आवक ययो, 

द्वे पयशछ्णपुरने विपे शालिवादन राजा राज्य करे >. तेन सनार्मां 
दे चार पंमित लङ्लङू श्लोक प्रमाण राख रचीने आआव्या तेमां उतरे 
य कविय एक लङ्क प्रमाण केयकशाख कञ्च तथा कपिल कविय एक लङ्क 
प्रमाण धमेलाख रच्युं तथा दरदस्पतियं एक लङ्‌ प्रमाण नीतिसाख रच्यु, 
तया पंचा कविय एक लङ्‌ प्रमाण कामशाख रच्छ. ते चारेजण आ 
वीने राजाने कदेवा साम्या के अमे शाख रच्यां ठ, ते तमारे सांनलवां 
जोय. राजये कद्यं एवडां मदोटां शाख सांनलतां इं स्यारे परवारं ते 
माटे एक पद “ आद्यंतान्यां ” एटले एकेका पमां कविनुं नाम वीध आ 
यराखचं नाम, रदस्य खाणीने युज्ने समजावो जम दं सानघ. 

तेवारं ते चारे पंमित एकेका पदमांदे नामगिंत शाखनुं रहस्य कय लाव्या 
॥ तद्यथा ॥ जीरेनोजन मात्रेचः, कपिलप्राणिनां दयां ॥ चरद्स्पतिरविश्वासंः, 


१५९ जेनकथा रल्लकोष नाग जीजो. 
पंचालः खी मार्दवं ॥ ? ॥ ते सांनली राजा ट्ष पाम्यो. दान आपी रा 


जा शिवशास्ननी) प्रदासा करवा ताम्यो, तेवारँ राजान प्राणी नोगवती . 


नामे ्राविका ठ, ते राजाप्त्ये कदत द्व ॥. तागडयं तुवा $द गयघडा 
मय नरेण ङप्यि्ठा ॥ जा जाव न पालि त, पंचवयण नाञं समूल स$ 
॥ १ ॥ राजाय प्रबधं ते पादलिप्तसररि कोण ॐ? राणीयं सवै तेवं टत्तांत 
्रायथी मांमीने कद्यं तेवारं शालिवादन राजाय पोताना शंकरनामा प्र 


धानने खेडपुरनेविषे गुरने तेडवा मोकब्यो ते शंकर प्रधान खेदपुरे जई ` 


गुरुने खदरसदित तड अव्यो. राजायं मदोटा अआमबरसडित नगरमां 
प्रवेश कस्वानो मदोस्सव कखो. पर्व राजायं चारे पंमितन सादा जोयुं 
व्यार द्रदस्पतियं राजाने कद्यं एनी पंमिता$न। परीक्षा करद, पठी राजा 
नी अक्ता माग कोऽ हीरो नामे राजानो सेवक इतो तेने एक यासी घृत 
य नर आप अने क्यं के ए थाल गुरुन अआगल ज मूके तेणे पण 
थाली लावी युर सगल मूकीने कद्यं के घृतदरौन म॑गलयं कारण ठे मारे व्यो. 

गुरुयं अंतरंगनाव समजीने लघुं लाघव कलाय कर ते धृतमांदे पात 
ली सु घाल ते चपर) एवो नाव जणाव्यो के जेम घृतमा बारीक सर 
घालीने घृत नेयं ठे तेम दुं नगरमे खव तमारा ममे नेद करीर. दीरा 
ये तेवीज थाली तिदांथी आणीने राजा गल मूक तेमां सू& देखीने ब्र 
दस्पतिनो मद गव्यो काष्ठनी पेठ निशरे्ट सयो अने विचाद्यु जे ए आचाय 
न साथे अमारं काई जोर चालशो नदी. 

दवे मदोस्सवें कर युरुने नगरमां पधाराव्या प्रतिदिवस राजा पण तेमनो 
रचेलो यंय सांनले तेय राजा युरुनो परमनक्त यो चारे ब्राह्यएने 
वोलावे नदी. तेवारें पंचालय प॑त मत्सरे नराणो को राजाने कदेवा 
लाग्यो के ए जेनाचायै स्वं मदारां करेलां शाख चोरीने वाचे >. राज्ये 
पठं ते केम ? पंमितं कद्यं ए तरगलोला कथा महार सुख पाठं > राजायं 
कद्यु, ते केम जणाय ? तेवारं आचार्यनो रचेलो यंय तेने एकडा सांनली 
ने पंचालय पंमितं धार) राखेलो इतो, ते पाठ राजाने कद्‌ संनलाव्यो. रा 
जाये ते सव्य करी मान्यो. 

द्वे ए वाती संघने लानं काण थयेद्ं जाणी भीजिनशसननी दी 
प्ति करवाने अर्य यस्ये उपाय कखो, ते आव रीतं के यरु कपटयी मर 


श्री्तस्यक्तवसित्तर।. १९५३ 


ण पाम्या, तेमने श्रावको मदोटा आमंवरयी बादर परव्वानो उपाय क 
रवा लाग्या, ते यस्च मरण सांनलीने नगरनां लोक सवे तेमना युण सं 
नारी संनारी रडवा लाग्यां, तेवारे प॑ंचालकवि पण रडवा लाग्यो, तय 
था ॥ सीसे कवि न पएूटं, जम्मस्स पालित्तयं द्रंतस्स ॥ जस्सुद नि 
ऊराञ, तरंगलोला नशबुह्ा ॥ १ ॥ ते प॑चालयं वचन सांनली यरु बेग 
-यथा श्रीसंघे पण गुरु जीवता थया, तेनो मदोस्सव को. य॒रुने लोकें पू 
 ठघरं सादेवं ! आप केवी रीतं जीवता खया ? युस्ये कदय ख पंचालकविना 
वचनाम्रत। जीवतो यो ह्व. जे माटे पंचाले पोताना मुखं कद्यं के 
तस्मलोला ए यंय पादलिप्र सूरिनो करेलो ठ, एवं कदय तेयी एएणे रा 
जानो कल्ुषनाव दूर कयो. ए वातय राज्ये पण जाण्युं जे मुने पंचा 
ल खोट समज्य तेथ राजाय पंचालपं मितने देशोटो दीधी तेवारं खा 
चार्य, राजाने समजा्वीने. पंचालने नगर मांदेज रखाव्यो. तेवार पवी च 
पकार कथो. तेमादे पंचालकवि प्रतिदिवस् य॒रुनी सेवा करवा प्रचयो. 
ए रीतं घणा वषेपर्यत श्रीनिनरासनी दप्ति करी, उवट आआञ्खानो खं 
तसमथ जाणी अनशन अदर $दन। सनाना ममन यया. ए क्श्पाना 
विक चपर पादलिप्त सूरिनो संबध कषयो ॥ 
द्वे खठसो कवि प्रानाविक कटे ~ 
(जनूयसह के” ) चूता्थे शाखनो जोडनार एटले श्रीजिनशास्नमादे 
वीतरागदेवे जेद्वा नाव कट्या ठ, तेवाज नावं प्ररूपणा करर नवा शा 
खरोन ( गथा के० ) गाया वापे तया काव्य वांपे तथा गदययमय जो 
नवीन यंयोनी रचना करे तथा (जिणसासणजाणएञं के० ) श्रीजिनशास 
नना सर्वै ममे रद्स्यनो जाण श्रीजिनससननो नक्त एवो जे दोय. तेने 
( सुक्क ०) सुकवि कदय ते जिनशासननो प्रानाविक याय ॥ २३६ ॥ 
ए कविप्रनावकनेविपे श्रीतिशसेन दिवाकरनो संबध कदय ञे. 
विद्याधरगज्नने विपे ्रीपादलि्चरिना संतानीया श्रीस्कंदिलाचार्य ठे, ते 
विदार करता गोडदेशने विषे कोशल गामे पोता. तिहा सुष्ुद नामा ना 
ह्मण गुरून देशना सांनली प्रतिबोध पाम्यो; जेमाटे “ यथा चतुर्निंकनकं 
परीदयते, निघषेण हेदन तापताडनेः ॥ तथेव धर्मो विपा परीद्यते, श्चते' 
न शीलेन तपोदयाशणेः ॥ ?॥ ” ते बराह्मणं विचाखुं जे शुत, रील, तप 


२.६, जेनकया रहनकोष नाग बीजो. 


पने दया ए चार वानां मादे एके वातं पण शिवशासनमांदे ड न 
य. तेमज वली ते रासनमां अनिनिवेश मिप्याल तो ठेज, माटे तेनां ए ' 
चार वानां ज्यु पण कदेवाय नदी. अने जेननां ए चारे वानां डु€ > 
एम ते वेराभ्य पाम्यो यको दीका लेतो दवो. दवे ते सुङंदचंद नामा 
साधु हरहमेश दद्र शब्द करतो शाख गोखतो रदे 

तेने यस्ये वाखो के, दे मदानुनाव ! रात्रिये मोटे शब्दं गोखवुं नरी. 
जेमाटे महोटे शब्द गोखवा्य जो अना्यैलोक जागे तो दलवा, खांसवा, 
पसव प्रमुख आर॑नमां प्रवर्तं ॥ यतः ॥ जगरिया"घम्मिणं, अदटम्मीणंतु 
सुत्तया सेया ॥ वह्ञाहिव नभिणीए, अक्‌ सुजिणो जयंतीएं ॥ ? ॥ इति 
नगवती सजना नावन) गाया तथा यतिदिनचर्या यंयमां पण ए गाया मे 

पठ ते साधये रात्रे गोखघुं मूक दने दिवसज मदोटे ठहर खरं गोखे 
ते सोकोने अनिष्ट लागे तेमज न्डाना चेला तथा गृदस्यना लोकरा तेन 
उपर हसे, एकदिवस तेने केटलाएके कद्यं के आ बुपणमां आकरे शादे 
गोखीने शं मरूसलो एूलावरो एवं दासं सानलीने ते विद्यानो अर्थी ठतो 
सरखत देवीना चेर्व्ये ज बेगे तिदां एकवीस लपवासर कखा, तेना नाग्य 
योगे सरस्वती प्रगट यने कद्यं के दे अर्थं ! तुं सर्वविद्यानो पारगामी चा. 
एवं कट्‌। देव] अदय यई 

पडी ते साधनी नेवारे कोयं दासी करी तेवारे एएो कद्यं आवो म्‌ 
सलो पलां) देखा. पदी चञटामां जई स्थूल मृरालो अणा्व। तेने मंत्र 
शक्तये करी पत्र पुष्प फलादिकं कर पएरलार्व देखाञ्यो अने कर्दैवा लाग्यो 
के जे महार सार्थे वार्दै अवे तेन। उपर पत्नावलंवन कीं ठ. एम कटे 
स्कंदिलाचाये तेने प्रानाविक जाणी आचर्य पद आाप्यु. तेम उ.्वाद्‌ 

एडु नाम दीं अने पोतं अनशन करी देवसनाना नूषण यया. एकदा 

श्रीहशवाद्‌। सरि नरुखचं पधाखा तिहां तेमनो षणो महिभा वध्यो 

द्वे उक्तयणी नगरीयं विक्रमादित्यराजा राज्य करे ठे. तेनो प्रधान रे 
वकूपि ब्राह्मएनं) देवस्तिका खं) ठे, तेनो सिश्सेननामा प्र ठ, ते सकल 
विव्यानो पारगामी ठे परंतु अर्ह॑कारी > तेय तेणे एव प्रतिक्ञा करी ॐ के 
सुणने जे जीते, तेनो दुं शिष्य याजं. पठ तेणे ठृ वाद्‌ सरितं पत्नावलंवन 
सांनल सुखासने वेठो चको घणा उतरे परवखो यको चृकल्ञे आवे >. 


श्रीसस्यक्तवसित्तर. १९५५ 


'एवार्मां ब्टवादीसूरि पण कोऽ कार्यार्थ घणा शिष्यने परिवारे वादिरि नि 
कव्या ठे. तेवारं सिशसेने गत्रो प्रख्धं ए कोण श्वेतांबरं जायने! ठरे 
कद्यं ए बृ्टवादी सूरि वादि मद्नैजन जाय >. 
ते सानसी सिश्सेन, तेमनं पसं आल्या अने कदेता द्वा के तमा 
र साथे दुं वाद्‌ करीर. आचये कदय श्ट रानमां श्यो वाद करवो, श्दा 
पोकार करवाथी श्यं वल्लवा > चालो नगरमां ज राज्यस्नायं वाद फर। 
ये. सिष्टसेने कद्यं आ गोवालीया आपणा सादी 3 एज दार जीत कटे 
रो, ते आपणने प्रमाण ठे. यस्ये विचाघं जे ए प॑त तो ठे पण उता 
वलीयो ठे. तेवर य॒स्य कद्यं पूवपद कर. 
पठ। लसिद्सेने गाढे खरं पूवेपङ्‌ कथ्यो, अने संस्रुतनाषामां कव्िणि 
काव्य बोलवा लाभ्यो, गोवालीया बोव्या एने तो नूत ललाम्यं जणाय >? 
को$ रीतं ए बोलतो र्देतो नथ। मरहोटे सादे बोलीने अमारा कानने 
पीडा करे ठे द्वे ते वारंवार तक्षवा्द जेवारं आर याक्यो १ तेवारं चर & 
वादीने कदेवा लाण्यो के द्वे तमे उत्तरपक्‌ करो. 
छ.€वादीये मनमां चिंतव्युं जे आ गोवालीयान सनामां श्यो तकैवां 
ढ करीये ! इदां तो आंघलाने आसो देखाडवानो न्याय षाय, मादे 
विचार करीने काठ्डो बंधी स्जोद्रण केडमां बांध षीदीणीठंदन राशि 
नएता किक नाचता करूदता थका युखर्थ। एवं) रीतं कदेता दवा. तय 
या ॥ नदी-मारवे नवी चोरी परदारा गमन निवारीये, ोवाथोवुं दा 
श्ये, तो सगं दडवड) जस्ये ॥ १ ॥ काटुंकांबल नीचोवद्ट, गर नरीयो 
दीवडो घट्ट ॥ एवड पडीयो नीले जाड, अवर किदयुं > सम्ग निलाड ॥ 
२॥ इत्यादिक ठंद नणता जाय अने दामो गली नाचता जाय, तेवा 
र गोवालीया पण लाकड बाली सुरुने प्रदक्किणा देता नाचता दुवा अने 
केता द्वा के यआ दृ्वादी यरु महोटा प॑मित ठे अने आ बापडो वां 
नणीयो तो मात्र मदोटा पोकार कर जाणे ठ, पण कां९ न्यो नघ. 
{ एवं गोवालीयाघुं वचन सांनली सिसन ब्राह्मण आरवी य॒रने पगे 
लागीने करेवा लाग्यो जे द्भ तमारो शिष्य चयो सुण्न दीङा आपो तमें 
समयना जाण ढो अने दं समयनो जाण नयी मादे डं मूख हं तेयीः दं 
दास्यो अने तमं जीत्या तेने युस्ये क्यु एध तुं कां९ राखो नथ] अने दु 
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जीत्यो पण नी एतो मान्न आपणे रमततुल्य चर्चा यई मारे चालो ख 
पणे राज्यसनामां जई वाद करीयें, तिहां जे जीतहार याय ते बेद्ुने प्रमाण 
>. सि<सेनजीये कद्यं के मं प्रतिज्ञा करेली रेके जे मुने द्रावे तेनो दं 
शिष्य याठं मारे दीका आपो. प्ठी युर नगरमां तेद खाव्या राजसनामां 
वादे जीतीने रुडुं सुद्ू्त जो$ तेने दीका आपी. राजायें ते वात सांनलीने 
जटां गुरुं तालोटा दीधा इता तिद तातारख्‌ नामं गाम. वसाव्युं तिहां 
श्रीरूषनदेवघं प्रासाद कराच्युं तेन) द.वाद सूरिय प्रतिष्ठा कर. 
मुक्ेदचंड साधुं नाम क्तिशसेन याप्यं अदुकरमे पूर्वेगत आघ्राय मां 
देत केटलिएक विदययाञउ न्या माटे योग्य जाणा युरुये तेमने आचार्ये 
पद प्रापतां लिश्सेनदिवाकर एवुं नाम दषं ॥ यतः॥ वारय खमासम 
णे, दिवायरे वायगित्ति एग ॥ सतते पूवगयंमि, एए सदाय पयट्रती ॥१॥ 
एकदा सिश्सेनसरि रुन) आका माग उयएीयें आव्या तिदां श्रा 
वकोये मदोटे मदौर्सरवे पेसारो कराव्यो नगरीना चोकमां अव्या तेवारे 
राजा विक्रमादित्य पण हाथी चपर चडेला एमने सामा मघ्या अनप 
वघ, ए कोण श्यावे ठ? श्रावको कदय सर्वज्ञ पुत्र आवे ॐ. राजायं तेनी 
पररा करवा निमित्ते दायी उपर चञ्यो ठतां मनी प्रणाम कख यस्ये 
तेने मदोटे खरे धमेलान दधो. राजा समज्यो जे सुने मदोटो जाणी 
धमेलान दीधो ददो. एम विचार कर गुरने प्रबधुं तमोने जे नमस्कार क 
रे, तेने तमे धमेलान योगे के जे नद्‌। नमे, तेने पण ध्मलान यो गे ! 
श्यं तमारो धमैलान घण सस्तो ठे ? यस्ये कद्यं अमारो ध्मलान कोड चिं 
तामि रल्लोषी पण अधिक मद्य ठेमटेजे नमे तेनेज आपीय तमे 
मनमां नावघी नमस्कार कखो माटे तमोने धमेलान दधो, जेमाटे प्रधा 
नपणु नावनमस्कारने > ॥ यतः ॥ वावाराणं युरख, मण वावारो जिणेि 
पष्य॒तो ॥ जो ने सत्तमिवा, खद्वा सुखः पराएो$ ॥?॥ ते सांनली राजा इ 
पै पाम्यो दाथीवक जतरीने वंदना कर कोडीसुवण नाणक आगल मर्या. 
गस्य कद्यं अमे ए सवणेने छ्य करीयें अमे तो निर्भय वेयं. राजा वोव्यो मं 
ए धर्मादा कल्प्यो माटे द्वे महार न॑ मारमां ए न्य खप अवे नदी. पठीते 
व्य राजाय जीणचेत्यो्ार निमित्ते ्ावकोने नलावी, अने वदीमां आव 
रीतें धमैलाने लखाव्युं ॥ यतः ॥ ध्मैलान $ति परोक्ते दूरात्नितपाएये ॥ 
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सूरये सिश्टसेनाय, ददौकोटि धरापिपः ॥२१॥ पे वास सदरस्से, सरथ॑मि व 
स्साण नवनव& कलिए ॥ दोऽ कुमर नरिंदो, उदविक्षमराय सारि ॥ 
१ ॥ राजा विक्रम य॒रुनो नक्त थयो पठ युर अञ्कमे विद्धार करतां 
चिघ्रकूटे आव्या. तिदां प्रासादै रेव दार समस्त प्रासाद जोतां एक प्रा 
सादे लेखमय स्तंन दील द.भावकने पृच्छ ए ययं > ? श्रावकं क्यु ए पूर्वा 
चर्य म्रादह्रमय पुस्तक नाखी लीप्रमय स्तंन कीधो ठे. एने कोइ उधाड्‌ 
राके नदी. युर प्रतिदिन दैरासरं आव स्तंनने सधे. एम संषता तेन सव 
श्रौपयियो जाणवामां आवप्‌ तेन्‌ प्रतिपदौ ओषधि पाम्या ते ओपधि 
उनो रस ठांव्यो तेथी पाका चीनडान पेरे स्तंन फाटी पञ्यो,तेमांदेवी एक 
पानं काटाड वाच्यं तेमां एक सर्शव विया अने बीजी छवणे विदा ए 
वे विद्या मली एटलामां घांनो फाटेलो इतो ते मली वज्रमय घर्‌ गयो. 
ने आकाशवाणी एव चय जे दे आचाय ! ए विदाने तुं अयोग्य ठो 
माटे चपलखनाव ५ नदीका जीवितना सदेद्मां पीर. वे विया पाम्या 
तेमां सरशव विद्या मो को$ काम पडे तो नेटला सरशवना दाणा मंत्रीने 
जलाशयमां नाखी्े तेटला असवार वेर्देतालीस प्रकारना दयीयारे सहित 
बादर निकलीने लडाईना मेदानमां खडा यई आर्च] जना रदे. ते शुनी 
सेनानो जंग कर पठ अदृश्य य जाय अने सुवणएवियायी वगर प्रयासं 
जेटघं सुवण जोश्ये तेयं तयार थ जाय. ए वे विद्या य॒रुने मली पदी 
तदाथ विदार कराने युरु.पूर्वैदिरं कुमारपुरने विषे गया तिदां दैवपाल नामे 
राजा ठे तेने प्रतिबोधीने पाको जेनध्मीं कखो. ते प्रतिदिन एमन पसे 


ˆ वखाण सनतवा अवे, तेयी परस्पर प्रीति यऽ एम केटतोएक काल 


प 


व्यतीत थयो. एकदा राजान विंतातुर देखी गस्य वितानं कारण पत्यं, 
राज्ये कदय खामी ! महारा घणा वैर एकठ च्‌ कटक ल अवे ठ, 
माटे दवे मारे छं करव १ यस्ये कद्यं का चिंता म करो. सै रु थारे. 

केटलाएक दिवस पर्त वरीय आवी राजां नगर वीदं यस्ये षा 
णीये नरेद करं अणाव तेमां वियायें अनिमंचित सरशव मूक्या, तेमां 
जटला सरशव दता तेदला समरूत आधु सदित असवार निकव्या तेएे 
वेरीना सवारो साचे यु€ कर इतप्रदत कीधा नंतर पोतान मेले अहस्य 
य्‌ गया. राजा जय्नंना वजडाव संरिन पसं आवी पमे लागीने 
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क्य महाराज ! तमे सने जीवाज्यो अने आ राज्य पण तमं आघ्यं 

ह्वे राज्यमान पामीने शिकसेन क्िथिलाचारी चया. दरवाजा आगतं 
अलवार कना रदे, कोऽ श्रावकमांद्‌ ज रके नदीं ॥ - 

ट्वे श्रीह वादिक्तरि शि सेनलं सिथिलाचार सांनल दया खाए प्रतिषाो 
ध देवा मारे तिदां अवी दरवाजा अगल चना रद्‌ कदेवराच्यं जे एक पु 
टोवादी आव्यो ठे. ते सानसी सिसेने तेमने बोलावीने पीतान आगत 
वेसाञ्यो. तेवर बर्वाद पोता सवे शरीर वसो दारकं बोव्या. अ । 
एषूलिय पएूल म तोडि, मारोवा मोडदिंमणडकषमेदिं ॥ अज्िनिरंजणनि ` 
ण,दिंमककाश्वणेण विएु ॥३१॥ ए गाया सांनलीने लिशसेने विचार को 
पण मायापतँ ख्य न पाम्यो तेवारं विचाख्ं के यं खा महारा युर ठ.<्वाद। 
य ? के जेनी कदेली गायानो दं अथै समजी कतो नथी. पठी वारंवार 
तेसना सादरं जोधा लाग्यो. तेवर जाएं जे ए महारा यरु 2 तेयी न 
मस्कार करी क्मापन सागी प्रवोक्त शलोकनो अर्थं पूठथो तेवारं ट्वा 
दीजीये कद्यं के अप्रा एूलोने तुं ओडी म नाख. नावार्थं ए ते के योग 
जे ठ ते कल्पदङ्‌ उ जेमां यम नियम तो मूल > अने ध्यानरूप मदोटो 
स्कंध ठे ता समतापण, वक्ता, यश, प्रताप, मारण, जचाटन, स्त॑नन, व 
रीकरणादिक सिद्ठिछँं ज सामथ्यं ते एूल ॐ अने केवलक्ानरूप फल 
ये तेमां इजी तो सात्र योगकल्पद्ङ्ना पएरूलज लागा ठे ते केवलक्तान 
रूप फले करीने सगल एलरो माटे ने एूलोभां फल प्राप्च यां नयी 
एवा अप्राप्त फल पुष्पोने तुं सामाटे जडे > ? अर्थात्‌ म ॒ओड.एवो ना ` 
वाथे ठे. तथा “मारोवामो डि“ ज्यां पांच महाव्रत आरोप्या ठे तेने मरो.“ 
डी स नाख. तया मणुङ्कखमेत्यादितं अर्थं साम ठे. जे सनरूप कुसुमे क 
री निरंजनजिनने पूज. तथा “ वनात्‌वनंकिंदिंमसे “ एटले राज सेवादि 
क मागं नीरस फल कां करे ठ ? ए सानली सि<सेनस्‌रि यरुन। आज्ञा 
पोताना शिर उपर चडावी राजाने पठ युरुन सार्थे विदार कखो अने 
तिविड चारित्र धारण कच्च. एम यस्यं प्रतिवोधी समजावं। राज सेवा मू 
कावा पोतानी सायं तेडी गया, प्रायधित्त आपी चारित्र य.& कीं द्वे 
सिशसेनसरि अन्य आचाय पासंयी पूर्वेगत विया लेऽने ्ुतथर चया. 
सद्धकयं आीवबश्वाटी आत्मायं साधी देवस्नामादे ज वेग. 


श्रीप्तम्यक्त्वसित्तर, १५० 


एकदा लि्सेनसूरि अर्दकारमां म्र चया यका श्रीसंघने कदेवा ला 
ग्या के तमे कटो तो सै तिश्चंतनो प्राकृत नाषा टालीने संस्कृत कर जे 
म सोक आपणएने दसे नदीं ते संनत श्रीसयें कदं के तमोने मायतरित् 
पं जेमाटे सर्वीङ्र सन्निपात लब्धिना धली एवा ्रीगण॒धर देव तेमांदे 
संस्छृत नाषा करवानी शक्ते दत तथापि सोकोपकारने र्थं जितो षरा 
कृत नाषामां कयां 2, तेथी श्रीतीधैकरनी दया गणधरन आज्चातना तसं 
करी, माटे तमोने पारांचिक नामे प्रायश्चित्त पयं तेथी केम तूटशो ! 
तेवर पश्यात्ताप करता भ्रीसंघने विनति करता द्वा के दरम प्रायधि 
त विच्निन्न धयु > तो पण श्रीसंघनी आका दोय तो तुव्पना रूप दशषु प्रा 
यश्रित् दुं आदरे. संघ क्यु जेम तमारो नाव दोय तेम करो. पठी सिशसेन 
सूरिय मोन आदरः सजोद्रण युदपत्ति गोपी अवधूतनो वेर्‌ धारण करी 
जेम को$ उखे नङ एवी रीतं बार वधैप्थैत नसवानो निर्धार कसो. 
जेमाटे को उलखे तो वली बीजी वार बार वपषेपयेत एमज करु पडे, 
तेमाटे अक्ात धका नमवा लाग्या एम आठ वषै वीत्या केडे उजयणएीयें 
राव) मदाकालने प्रासाद लिंग ऊपर पग राख पण्ड उंदीने खता. प्रजा 
रे उगडवा माटे घु जोर कसं पण उठया नदीं तेवर राजान खवर करी 
राजा विक्रमादिस्ये पोतं मर्व च्ठाञ्या तोपण उठा नदौ तेवारं राज्ये 
ताजणानो मार देवा मांसयो, ते ताजणा सवै राजाना अंतःपुरने साम्यां 
तिथी ब्रूमो आवी राजायं विचायं ए सामान्यपुरुष नयी सिन्पुरूप ठे, 
तेमाटे पगे लामीने उगञ्या पठ राजायं कषयं आ दैव ठ एनी स्तवना 
करीये पण एने सुसवी्ये नदी. सिशसेने क्यु ए देव मारी स्तुति खम 
राके नदीं जो दुं स्तुति करु, तो एर्लिंग फाटी षडे. 
राजायं कचं स्तुति करतां जे षाठ ते नलं थाञ. कपूर खातां दांत प 
ड जाय, तो पण कपूर खा. सिद्टसेनजीये कद्यं दमणां तो एम कलो 
गो पण पठ तमोने डःख पजशे, डदवाशो. राजाय क्यं भुरने डःख न 
दीं उपज तमे एन स्तुति करो, ए कटे थके सिश्सेनदिवाकरे श्रीमा 
वरन स्तुतिरूप व्री कर तेनो पदेलोज श्लोक करदेतां लिंगमांथी धू 
घर निका पठ श्रीपाश्वनायनो मदमा जा कल्याणमंदिरस्तोतर कदय, 
तिद चस्मिन्‌ ह्रप्नरृतयोपि दतप्रनावा ” ए अगीवारणं काव्य कटेतां 
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धू्रज्वालता प्रगट थ. ते जोऽ मिष्याली लोके कद्यं के मदादैवन्रं श्रं 
नेत्र प्रगट युं दवे आ निदफने बास नसम करो. तेवारं तो वती तड“ 
तडाट करतो अपरि निकव्यो. पर्ठ कव्याणमं दिरतुं तेरु काव्य कटेतां यकां 
लिंग फाटी पडधुं, धरणिंदना सदाय यक श्रीपाश्वनाथनी प्रतिमा पगट 
य. पठ कव्याणमंदिर प्रे चुम्माली काव्य प्रमाण कलं प्रधन स्तवना 
करी नगवान्‌ पासंघ मापन माग्युं तेवर राजायं पूजं के, दे नगव 
न्‌! आ दं अपूव अदश्य दीठमां आच्युं १ अआ ते वर्तौ कयो नवीनदेव , 
ॐ अने आशी रीतं प्रगट षयो ? तेवारें ्िकसेनजीयें अयवंतिसु्कमार ` 
नो पुत्र मादाकाल दतो, तेण पोताना पिताना नामथी अयवंती पाश 
नाथनुं मंदिर बंधा तेमां श्रीपश्वेनाथनी मूत्तिं स्थापी, तेन केटेलाए 
क॒ वषेप्ैत लोकोयं पूजा करी. प अवसर पामीने बाद्यणोयें पोता 
चं जीर वधेयं जाणी ओीजिनपरतिमानें नीच दाबीने तेन ऊ्पस्या शि 
वँ लिंग स्थापन कचं ठ. $त्यादि जे काइ दत्तां दतुं, ते स्वे राजाने 
कट्‌ संनलाव्यु वली दे राजन्‌ ! आ महार स्तुति शासन दैवताय 
रिवन लिंग फाडीनें वचमांसी ख प्रतिमा प्रगट करी दीधी. दवे तमं स 
त्यासत्यनो निए कर व्यो. तेवारं राजाये सो गाम मंदिरनो खर्च च 
लाववामाटे अप्या. ने देवन समह्‌ युर खथ बार बरत यदण कां. 
सने आ्रीसिकसेनस्ररिनो मदोटो महिमा वधारीने पोताने स्थानके गया. 
वादीदस्तिशसेन दिवाकरनं पदरवं। खाप राजा प्रतिबोध पाम्यो. घणाएक 
मिय्याली जीवो मिष्या मूकीने श्रावक थया. तिहां अयवंति पाश्वेनाय 
चुँ ती स्यापन थुं. ते श्रीजिनसासनवुं मदोटुं कार्थं कीं, माटें श्रीसं / 
घे रोष चार वधेत प्रायधित्त बह्ीसमां मृक्यु. तेवारं संघना कदेणयी उ 
घो, युदपत्ति, लऽ ग्नमांदे अव्या. घणा नविन यंयो रचीने शरीजिनशा 
सनन पनावना कर|. द्वे एकदा प्रस्तावं सि.€ सेन दिवाकर विहार करता 
करता मालवामां `9कार नामं नगरं आव्या. ते नगरना नक्त श्रावकोये 
विनतिकरी जे दे नगवन ! आ नगरनी समीपं एक गाम दतुं, तेमां संदर ` 
नामा राजपुत्र यामण दतो, तेने बे ख इत, तेमां एक -खीयें भ्रथम पु 
त्री जन्मने ते वखतें तेनी शोक पण प्रसुतवान दती तेय ते. खीये मन 
मां खीजीने विचार क्यो जे मदारीसोक जो पुत्र न प्रसवे तो ठीक. केम के 
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जो तेने पुत्र प्रसवथशे तो ते पतिन वच्लन धारो, तेष तेणे दानी सार्थे 
मलीन जेवो तेन शोके पुत्र भरसव्यो, तेवोज वहार नाखं। दीधो. अने तुरत 
नो मरी गयेलो गकरो तेन) पासं राखी दीधो. पठ जे पु्रने वहार ना 
खी दीधो दतो, तेने छलदेवीयें गायनं रूप करने पाल्यो, ने ज्यारे ते आ 
ठ वेनो चयो, स्यार कार नगरना शिवनवनना अधिकारी नरडे, तेने 
देखीने पोतानो चेलो बनाव्यो. एकदा प्रस्तावे कान्यङ्म्ज दशनो राजा आं 
खे खधलो >, तेणे दिग्‌ विजय काय त्यां पडाव को, तेवामां रात्रि 
ये शिवनक्त व्यंतर देवताये ते गोटा चेलाने क्यु के रोषनोग राजान देवा 
थी तेनी आंख सारी धारो. ने तेणंँ तेम कखाथी राजान अख सारी घ 
तेय राजाये मंदिरना खस्चसारु सो गाम तेने आप्यं, ने खरा महोटां 
शिवमदिर ठे ते पण, तेण बनाव्यां ठ. अने अमंञ्ा नगरमां रदीयं ठयं 
परंतु मिच्यादृष्टियो बलवान्‌ दोवाघ अमोने जिनमंदिर बनाववा देता न 
थी, ते वासते आपने विनति करीं व्यं के, अआ शिवमंदिरो अधिक दां 
ज्ञेनमंदिर बने तो ठीक चाय. अआपतो सवै रीतं सम्य गे. एवां प्रावकोनां 
वचन सांनलीने, वादीन्स्पवंतीमां आव्या खने चार न्लोक दायमां सकने 
विक्रमादित्यना चार पासं आव ्वारपालनी साये राजान कदेवरच्यं जे 
¢ ददर्निद्रायातस्तिष्टति ्वारवारितः ॥ उस्तन्यस्तचतः लोकः, किमा 
, गत्ततु गह्नतु ॥ १ ॥ ते श्लोक सांनलीने विक्रमादिय्ये तेना बदलामां वी 
जो श्लोक लखीने मोकव्यो जे “ दत्तानि दश लक्ाणि, शासनानि चतुरश 
॥ दस्तन्यस्तचतः श्लोको, यदागतु गक्ततु ॥२॥ ते श्लोक सांनलीने 
चार्यं कटेवराच्युं के निह तमने मलवा चाहे ठ, परंतु धन सेवा ओव्या 
नथी, तयार राजायं तेने सन्मुख बोलाव्या ने उंलखीने कटेवा लाग्या के 
गुरुजी ! घणो दिवसं आजे दोन दीघां ? स्यार आचाय कदेवा लाग्या 
के धमेकाये करवामां घणोकाल रोकाण सवाय खापनी पासं यवी शक्यौ 
नद. दवे चार श्लोक दं कटं ं ते सांनलो ॥ अपूर्वेयं धठुविंया, नवतता 
शिद्ता ङतः ॥ मागेणोघः लमन्येति, युणोयाति दिगं॑तरं ॥ १ ॥ सरख 
त स्थिता वक्रे, लकी करलरोरुदे ॥ कीति; किंकुपित राजन्‌.येन देशांता 
 संगता॥२॥ कीत्तिस्ते जातजाडउयेव, चतुरंनोधिमजङ्नात्‌ ॥ आतपायध 
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रानाय, गता मार्चममंडलम्‌ ॥ २ ॥ सर्वदा सर्वेदोलीति, मिथ्या संस्तूयते 
जनैः ॥ नायो सेनिरे एषं, नव्ःपरयोपितः ॥ ४ ॥ | 

ए चार श्लोक्‌ सांनलीने राजा नानाप्रकारना वख देवा लाग्यो, युस्यें 
कद्यं तुं राजा ठो, माटं तदायं वस्र अमने कल्पे नदी. राजये कद्यं तो 
तमे कदो? जे राप कटो, ते दुं करु. आपन रागत दाय जोडी 
ठनो तु. युरूयँ कद्यं उकारपुरनेविषे मदादैवना प्रासाद थक चंच जेन 
लं प्रासाद करावी तिहां जकन तेन प्रतिष्ठा करावो.राजाये तेमज प्रासाद 
कराव्युं अने लिशसेनस्तरीम्वरने दायं तेन प्रतिष्ठा करावी. तषी तिहा न 
रडा लोकोना श्यामवदन सयां. श्रावकजनो घ्यंज दषे पाम्या. एम ति 
€सेनस्धरियिं गम गम जिनसासनन प्रनावना कर. । । 

पठ प्रतिष्ठान नगरं आव्या, तिदां आयुष्य प्रे चयं जाणी अनशन 
त्रत करी अतिचार आलो एथ्वीने विषे जिनशासनना प्रानाविक यसम 
लोके निनशासनन्‌ प्रनावना करवा गया. श्रीसंपे मोटो महोच्सव कलो. 

पद संघे शुरु देवगति पाम्या तेना समाचार जणाववने अरय चित्र 
कूट गामे नाट मोकव्यो, ते नादे जने आचायंनां वखाण कष्या, ते आ 
व| रीतं ॥ स्पररंति वादिखयोताः, सप्तं दङ्िणापये ॥ वारं वार एं कदेवा 
यी तिहा लि€सेन दिवाकरन नदान षदेन बालसरसती एवे नामं दत, 
तेण पूबैलां बे पद सांनलीने आगतां बे पद कर्य, ते कटे 3:- तुनमस्त 
गतोवाद्‌, जिकसेनदिवाकरः ॥ ? ॥ ते सांनलीने चिच्रङूटना संघने घणु 
ज ख ऊप. नाटने संतोषी वीसन्यो. ए कविधानाविक आश्रय श्रीसि 
€सेनदिवाकरनो सं्बध कद्यो. 

द्वे प्रकारांतरे प्रानाविकना नेद कदे ठः- 

॥ सवे षनावगा ते, जिणसासण संसकारिणाजे उ ॥ नंगंतरेणवि 
जञ, ए ए नणिया निणमयस्मि ॥ ३२७ ॥ र्थः-( सवेपनावगाते के०) 
ते सर्वे प्रनावक कटीयं ( तु के० ) वली (जे के० ) जेणे प्रकारे ( जिण 
सास्षणसंसकारिणा के० ) श्रीनिनशासननं। -्लाधाना करनारा ( जयं 
कै”) जे कारण मादे कद्यं खे के ( नंगंतरेणवि के) नंगांतरे एदले-प्र 
कारांतरे पण (एएनरिया के०) ए प्रानाविक पाठ प्रकारे क्या >. ( ज 
णमयम्मि के० ) श्रीनिनमतनेविपे ते अगली वे मायाय कटे ॥ २७ ॥ 
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॥ अक्तेसित्ता शि, धस्मकदि वा अआयरिय खवग ॥ निमित्त विया 
राया, गणसंमञ श तिख पनाविति ॥ ३०॥ ॥ इव संपत्ति अनावः जता 
परा जिण मणोरमणं ॥ जिणज&वि सयं सयलं, पनावणा सु€ नावेणां 
॥ ३९८ ॥ अ्षैः-( अक्सेसित्ता के ) अतिरोपिता एटले परम्‌ चतक 
पाम ठे जंघाचारण, वियाचारण, पआरिःविप,अवधिङान, मनःपयवक्ान, 
्रमुखनी ( $ के० ) ₹६& जेणे एवा जे दोय तेने अतिरेष ₹& प्राना 
वेक कदीये. ए प्रयम प्रानाविक जाणवो. 

तथा बीजो ( घम्मकटि के० ) धमैकयिक ते व्याख्यान करवानी लन्धि 
वंत प्रानाविक जाणएवो. जीजो जे परवादीनें जीतीने जय पामे, ते ( वा 
के० ) वाद प्रानाविक कदी. चोयो बारें ने ठश्चं अआचा्यैना युणतेणे 
करी अलैकृत जे दोय ते ( आयस्य के) अरचाये प्रानाविक कदर्ये. 
पांचमो जे विकृष्ट तपस्यानो करनार दोय, ते ( खवग के) क्पक प्रा 
नाविक जाणवो. वण्ठो जे त्रिकाल निमित्तनो जाण दोय, ते (निमित्तं के) 
नैमित्तिक प्राजाविक जाणवो. सातमो जे नाना प्रकारनी विया संत्रादिक 
नो जाण दोय, ते ( विखा के० ) विद्यावत प्रानाविक जाणवो. आआव्सुंजे 
( राया के० ) राजानो ( गण के० ) समूह्‌ तेने ( संमउ के० ) संमतो 
एटल वल्लन दोय ते ( तिचंपनाविति फे० ) त। षै परनाविक एटले भीजिन 
सासन रव्यं प्रनावना करे दपावे तें तीर्वप्रानाविक कदीये ॥२०॥ 

द्वे कालना विषम पणा घकी कढापि ए आठ प्रानाविक न दोय, तो 
प्रानावकपणं केम याय ? ते कदे >ेः-(कय के) ए पाठ वे प्रकारं क्या 
एवा जे प्रनाविको तेन (संपत्ति के०) संपदा तेने (अनाव के) अनाव ए 
टले पाठल कदेला प्रानाविक जेवा कोऽ प्रानाविक कदापि कोऽ कालादि 


कने दोपे न लाने तो ते समयं आ प्रमाणेना कार्थ करनारा जे पुरुषो दो 


य्‌, तेन पण भजिनशासनना प्रानाविक कदी. ते जेम के श्रीराञचुनय, 


गिरनार, अवुदाचल, प्रमुख तीर्योन ( जत्ता के० ) यात्रा मदोटा महोटा 


संघने सायं तेडीने करव, केम के एव] यात्रा घणा जीवने प्रतिबोधवानुं 


कारण याय. जेम भीनरतचक्रवत्तिये संयने यात्रा करावी, जेमारे आय 
वसप्पिसीने विषे प्रथम संघ्वी नरतचक्रवत्ती ययो ते भरी अष्टापदे पथम 
प्रासाद वंधावी तेन आचार्थपात्तं प्रतिष्ठा करा्वीनें म्ानाविक थयो, 
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तथा ( परा के० ) प्रूजादि ते श्रीमरिदतनी तथा रिददतन प्रतिमा 
नी, युर जे आचाय उपाध्याय प्रमुखनी यथायोम्य प्रजा करवी. तेमज आ ` 
दि शब्द थक) स्वैजीवने अनयदान देवान) पटड्‌ उष्प्रोषणा करवी.अडत 
प्रासा नि््मापण, ए शिवाय बीजां पण श्रीजिनशासनना अञ्चत काये लेवां 

तथा जेषक। ( जनमणोरमणं के० ) सोकना चित्त दषं पामे, घणा यो 
जन थक अनियड्‌ धरीने लोक यात्रा करवा माटे चाती आवि, तेवा का 
ये करवा तेने जनमनोरमण कायं करिये 

तथा ( जिणएज& विसयं सयलं के०) श्रीजिन खने यति पएटले साधु ते 
संबंधिया सकलकायनचं करव, ते जिनशासननी प्रनावना कदी्ये, पण ए 
( पनावणा के० ) प्रनावना केव रीतें करवी ? तो के ( सक€नावेणं के) 
शद्नावना् एटले निर्मायवणे दृष्टिराग रडितपणे केवल युणानुरागीपण 
करव]. पोताना चित्तमांदे सेशमान्न पण रागद्रेषनो परिणाम अआआएवो न 
दीं ते शुडनाव कीरये. तेवा नावे कर करव) यतः ॥ रोयिव्यमात्स्यकदा 

कुधोदुतापमानाविधि गोरवाणि च ॥ प्रमाददंनो कुरुः कुसंगतिः, 

श्लाघायिता वासुकतांतदा §मे ॥ ? ॥ 

तथा वत्ती जे कायं करे, ते शओ्रीतीधकरन तथा प्रवत्तमान गह्तनायक 
नी आल्ञाये करे, जेमारे आङ्ञा विना करे, ते निष्फल धाय यतः ॥ समि 
ति पवित्तिसवा, आणावङंति नवफला चेव ॥ तिह युरुदेसे एवि, ए तत्त 
उ सा तछदेसा ॥१॥ मूढा अणादिमोहा, तदा तदा ए संपयदता ॥ तं चेव - 
यमष्॑ता, अवमणंता ण याणंति ॥२॥ मोखल्ीणा तञ तड, अआणाए चेव 
सव जेतेण ॥ सवस विजय इयर्व, सम्मति कथं पसंगेणं ॥ २ ॥ ऽतिश्रीख 
टम प्रतिष्ठापंचारके ॥ ३९ ॥ 

दवे एन) चपर संघपति श्रावकोमांदे रलससान रल्श्रावकनो संबंध क 
दीय वेय. एज नरतदेत्रे कादिमर देर नवप नामा पाटण तिदां नवं 
तत नामा राजा राज्य करे 2. तेने विजयादेवी पटराणी मे 

द्वे तेद्ज नगरने विपे पूणचंदनामा रोठ वते >. तेना जण पुत्रलन 
ठे, एक रल, वीजो मदन अने त्रीजो प्रणसिंड, एवं जण युत्र ठे. तेमां र 
तलने पोमिणी नामे खी ठ, तेनो कोमल नामं पुत्र 2 

दवे आओनिमीश्वरना निर्वाण पवी अठस्तदख वषं वीत्या केडं पटमदा 
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देव नामे केवली साधु घणा साधुने परिवारं परवला. नवपूून नगरना = 
दानने विषे आओआव्या देवरूत सद्खरपांखडी्ं कमल तप सिंदासने येग 
यका देशना देवा लाग्या, उ्यानपालके राजाने खबर आपं! राजा पण 
तिदां आरव वेगे, रलप्रधुख अण ना पण परिवार सरित वाद्वा आ 
व्या, धमेदेशना सांनलवा बेग. तिदां केवत नगवान्‌ दैरनामां तीथे 
याच्ाना फल वशवता इवा ॥ तदयथा ॥ अदो तीर्थस्य माहास्म्यं, पुमरीक 
मिदागिरेः ॥ परवोपि दि यत्रस्या, लन्य॑ते सुरसंपदम्‌ ॥ १ ॥ ततोपि रेवत 
गिरेः, छता सेवा महाफला ॥ विमलाचलदेरला, तषटुपोयं यतः स्मृतः ॥२॥ 
विरोषतस्तरयं नेमिः, पवित्रं रृतवान्निजः ॥ प्रव्रज्याकाननिर्वाण, कव्याणिक 
महामतिः ॥३ ॥ श्रीमहेवेयमादास्मय, घुवंति लोकिकाञ्मपि ॥ भरषंते च परना 
साख्य, पुराणे वदतांवर ॥ ? ॥ पद्मासन समासीने, श्याममूत्ति दिगंबरं ॥ 
नेमना्ं शिवेव्येवंनाम चकरेऽस्य वासनः॥ २॥ कलिका मदाघोरे, सवै कट्मप 
नाकः ॥ दरीनात्‌ स्परोना देव, कोटियङफलप्रदः \ २ ॥ तेमाटे जें 
नावशद्धिये श्रीशन्चुजय रेवताचलनं यात्रा करी तेणे मोक्कमला वर. 
इत्यादि धमैदेशना सांनली रल्नश्रावक युरुनेँ पगे लागी अनियदधार्‌। षयो. 
जे दुं भ्रीशत्रुजय तथा गिरनार तीर्थेन) यात्रा कर तोज बीजी विगय ले 
चं तया तिद्ां सुरी बह्यचये पां. एवो खनियदह्‌ कर घेर ज९ सजा करी 
रने ्रीस्तघने खोला पार अरज करी. संघ से यात्रा माटे तेय्यार य 
यो. शाद्‌ रल्नसिंड राजान) आका मागवा गयो.राजायें कद्यं के घोडा, दाष, 
मेरा, निशान, जे जोय, ते व्यो. अने रीघ्र यात्राना मनोर प्रणी करी 
वजो. एम कटीने राजायं नालिकेर परसुख अआपीने विदाय कखयो. 

द्वे एन। खी पोमिणं। ते राजानं। विजयापटराणीने मलवा ग§. वि 
दायगिरी मागी, तेणे पण घण आगता सागता कर. श्रीफल पटक्रूल 
ओप पोमिणीने विदाय करी. पठी रुदं युहूतते ल॒ साच) रलशाड घ 
णा संघनं। सां निशान माजते प्रयाण कं, तेमनं सार्थं पटमहादेवसच 
रि पृण यान्राये चाव्या. प्रतिदिन व्याख्यान सांनले देवपूजा स्नाजादिक 
कायमां प्रवतत, रलशाड्‌ सवै संघन। अगल चोकी करतो चाले अने म 
दन तथा प्रूणेसिंद ए बे नाई ्रीसंघन वेद्ध पातं रखवाल करे. तथा रल 
राद्नो पुत्र कौमल ॐ, ते श्रीसंवनी पठ्वाडे चोकी करतो चात एम 
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विह्धिन्न परयाणे चालतां पंथमां लोल अने तोत एवे नामे बे पवेत स्माव्या, 
तिद संघे उतासे कखयो, नोजन कर रात्रिये संघ तिदांज रद्य. 

प्रनातें प्रयाणनंनानाद सार्थे संघ चालवा लाग्यो, एटले कङ्त 
वै मोटा दांत मोट दाद कर नयकर मादाकाय मुख वाधनं पेठ ष 
सार रदेलो >. एवो राकस, खालं खाल करतो प्रगट ययो. खी प्रमुख 
लोक स्वै नासवा लाग्यां. आगल फोजना सुनटो इता तेण आवी पृधु 
के खरेतुंकोण गे ९ तेणं कद्यं के दुं राकस ठं. खुणने समजाव्या विना 
जो अगल जाशो तो दं सवैलोकने नङ्ण करीर. एवामां रललशाड्‌ आ 


वं] कनो रद्यो. तेमने सुने सष दकीगत कद संनलावी. केटलाएके कदय ` 


पाठ वलीय. केटलाएके कदय एन सार्थे यु करीरये; रलराद कद्यं पाग 
तो सवैया नज वलीय, आरीनेमीश्वरनी याच्ना तो अवश्य करव), 

पठ रलशार्द तेने समजाववा कद्यं के तमे जक्ने एने जेम तेम सम 
जावो. नाट तेने समजाववा गयो. रासं कद्यं एक माणस सुक्तने आप 
ने बीजा सवै श्त जाउ. ते राङ्सनो एवो निश्चय जाणी नारे आवी 
रोठने क्यं तेवारं रलरोठं समस्त श्रीसंघने कद्यं तमे जाञ सुखं समां 
यात्रा करो. दुं आदीं राक्सलपासें रदं छं. तेवारे शोठना बे नाई तथा पुत्र 
कद्यं तमं संघर्व गे, माटें तमारे अगल चालवुं जोय, तेथी तमं जायं 
पने अमेज ए रासना मुख खगत रदी. रतरशेठं ते सर्वैने समजार्व। 
तेमने संघन साथे चालता करी सादसिकपणयं आदरी श्रीनेमिनायनं श 
रण पड़िवङी कायोरसगे करने पोतं तिदांज सद्या. तेन साये पमि 


संघवीयण तथा कोमलपत्र ए बेह जण पण रलयाद्‌ न जाणे तेव रीतं ` 


कायोत्सगै करीने बाना तिदांज रोठनी पासे र्या. 

डवे ते राङ्क, संघवीने तिहा ठपाडीने पतनी युफामांदे घालीवा 
देर शिला देऽ बेसाञ्यो अने ते ष्ट राङूस अटाटृदास्य करी बीदीवरा 
ववा लाग्यो. संघवीयें आ्रीनेमीश्वरतुं ध्यान धस 

एवा अवसरे आगिरनारजीने विपे मेघनाद, कालमेघ, नगिरिविदारण, 
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कपाट, सिंहनाद, खाटिक, रेवतक, एवे नामे सातदेत्रपाल श्रीं बिकदिवीने ` 
नमस्कार करवा खव्या ठे एटलामां रेवताचल जाणीये टीज पड एवो 


कंपवा लागो, साते हे्रपात ओीखंविकाजी प्रत्ये कदेवा लाग्याकेदे खा 


श्रीसम्यक्तवसित्तरः. १६२ 
मिनि! शा कारण मारे भरी गिरनार्जी कंपायमान थाय > ? तेवारं अवि 
काजी ज्ञाने करी जो तो शाद्रतरांघवीने उपद्व यतो दीठे. ते 
जो९ अं बिका साते देत्रपालन साथे तिदां आवीने राङसने पगे जाली 
जेटतरे शिलातलं पठाडवा लाी, एटलामां पोतानी आगल दिव्यानरणं 
नूषित एवा एक मलुष्यने देखत इव तया शाद्रलन संघवीनं) सख। पोमि 
णी अने कोमलपुत्र ए वेद जणएने पण अगल जनां रद्यां दग. 

द्वे ते दिव्यस्रूपी नर अंधिकाजीने कदेवा लाग्यो के दुं गाकरनामा 
वेमानिक देव ठं. पटटमदादेवक्षरिये गिरनारजं माहात्म्य कदय. ते सांनली 
रलशादं अनियदह्‌ कीधो. जे गिरनारजीनी यात्रा अवश्य करव, तिदां सु 
धी बीज विगय लेवी नदीं,तेवारे इं सनामां वेगे इतोते म॑ ए रोठनी प 
रीका करवा माटे एटला वानां कलां. ए जणे मवुष्य रन्न जेवांज ठ, जे 
मार ए सेश मात्र सच्च चलायमान यया नदी. वस ते देवता, अंबि 
काजी तथा सातद्ेत्रपालने कदेवा लाग्यो के, धन्य ठे तमोने जे तमं संघ 
वीं सदाय करवा सव्या. दुं जो तमार सार्थे यु & करं तो तमार कां 
महार आगल चाले नदीं कारण के इं वेमानिक देव हं. तो पण तमार 
सादसन प्ररंसा करं हुं. एवं कद्‌ संघवीने पगे लागी अपराध खमावी 
णे जणने जपा संघमांदे मूकीने देवता पोताने स्थानके गयो. 
९दां स्वैने दषे =पनो दषनंना वजडाव अंबिका अने देत्रपाल पण 
गिरनारं आव्या ते पण संघवीन साथ गिरनारना पाडाड उपर च्या. 
श्रीनेमीश्वर नगवानने प्रणाम कीधो. गर्जद्पदकुमे ज९ स्नान करी सोना 
ना तथा रूपाना कलश नर गंधोदकं मद्मिका्ये निषेक कखयो, रला 
शाद को$क लेपमयः बिंबने यजाणतां घणा सुगंध जलं कर स्हवण पू 
जा करतां ते परतिमा ग्त। गर्‌ तेवारं संघवी पश्वात्ताप करतो कटेवा ला 
म्योके दा दा खन ती्नेगकं पाप लां! वे दुं ए पापी केम दरद 
श!!! एवो खेद करी अनियद कीथो के जेवारे दं ए तीर्योद्ार करं ते 
। वारेज नोजन करं तिदासुधी महार नोजन करं नदीं. 
, एवो निश्चय कर संघना रखोपा मादे पोताना दे नाने राखीने पपत 
अंबिका देवी अगल जः वेग. वे माससुरधौ उपवास थया तेवारं अंति 
काजीयं आवी कदय दे वत्स ! उठ अने मदारी साथे कंचनबलानक तीं 
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ने विषे चाल. टम कद्‌ अंबिका) अगत चाव्यां अने तेमन पाग्लर 
ल्शाड्‌ चाव्यो जाय अनुकं कंचनबलानक तीर्थं गया तिहां अटार प्रतिमा 
रल्लमय अढार देममय, सहार वज्रमय अने अदार रोप्यमय एम वदात्तेर 
प्रतिमा दीठी, तेवर दषे उपनो तेयी नूख तषा स्वै वीसर ग. 

दवे रोने अं बिकाये कद्यं तदारं मन माने ते एक परतिमा ले. रठे रत 
मयविंव लीधं खंबिकायें कद्यं आगल काल विषम अआरावरो म्घे्तराजा घा 
दो तेवर ए प्रतिमा रद शके नदीं तेमाटे वज्रचिलामय बिष ले. रो 
पण ते वचन सत्य जाणीने वज्नशिलामय विव लीं अने देरवीने पण्यं ए 
विंब वज्रमय घण नार ठ मारे केवीरीतें ल जालं ? देवीये कद्यं काचे सूर 
वींटी सूत्रनो ञेदडो हाथां काली चाघ्यो जा, पण पाठं वली जोक मा. 
रोठ एमज ल चाव्यो घण चूमि उ॑लंघ पण दाथमां लगार मात्र नार 
जणायो नदीं ते संघीय जाष्युं प्रतिमा आवे ठे के नयी आआवती ? ए 
व| शंका अणी पां वली जो तो बिंब तिहांज स्थिर घ रद्य घणा प्र 
कार च्यम कखो पण बविलङ्कत डाले नदी, तेवारं तिदांज भासादन रच 
ना करी; श्रीनेमिनायजीनी प्रतिमान पूजा करीने पठी पारणं कं, सवं 
संघे पण प्रजा कर. एम तिद्ां घणा दिवस रद्‌ मनना मनोरथ परणं कर 
पदी संघवं। श्रीरोश्ुंनयन। यात्रा करवा चाद्या. 

अयुक्रमे श्रीरत्रुजये खआव्या. यात्रा कीधी साधरमिंकवार्सव्य प्ररुख कायं 
कथयां. एवी रीतं घणा ती्योनी याचा करी रेमङ्करलं कारमीरदेरो नवण्रूल 
पाटणे पोताने घरे आनव्या. राजाय नगर प्रवेशादिक मदोत्सव कखा. पी 
ते रोठ, नवानवां जिनशासननां काये कर निनशसननो प्रानाविक धयो. 
एम याच्रादिक कार्यं कर| पण श्रीजिनशासननो प्रानाविक थाय, ए रलं 
संघवीने द्टंतं जनमनोरमण काये जे करे, ते प्रानाविक याय ॥ 

ति तपागह्नालकार नह्रारक चीदीरविजयसरिश्वर कमात्‌ पट्रप्रनाकर 
श्रीविजय देवसूरीश्वर विजयमानराज्ये महोपाध्याय श्रीर॒कलचंगणि शि 
ष्योपाध्याय श्रीशं तिचंडगणिशिष्योपाध्याय श्रीरल्नचंङगणिविरचिते श्री 
म्यक्रलप्रकारशनामनि सम्यक्लसप्रतिकावालाववोधे अष्टप्राना विकछवरूप 
निरूपण नामा पष्ठोधिकारः समाप्तः ॥ ६ ॥ 


श्री्तम्यत्तवसित्तर।. १६ 


ट्ब समकेतनां पांच सूषणनुं सातं ्ार कदे । 

॥ समन्त नूस णा, कोसल तिड सेवणं नत्त ॥ धिरया पनाव णायः 
नावं तेलि बुज्ञामि ॥ ४० ॥ अर्षः-ए अगल कदेशे ते पांच (सम 
तचूसणां के० ) समकेतनां नूषण कदी. नेम्‌ पुरुपने सकट, कमलः, 
हार, अश्दार,कटिसुत्र, सुदिकादिक दूषण > तेण करी पुरुप सौनायमा 
न देखाय > तेम समकेत पण ए पांच नूषणं करी सोनाथमान देखाय 
ते पाच चूषणनां नाम कदे >. । 

१ एक (कोसल के०) कुरलपणं एटले श्रीसमकेतना कायिक, छयोपशच 
मादिक ने नेद कट्या ठे तेना जाणवने विपे दर्पणं दोय. तथा वीजा 
पण (देनरृस्य, रात्रिर, पङ्कस्य, चातुमासिकरृत्य, संवत्सरृत्य, जन्म 
त्यादिकने विषे जे निपुएपणं -दोय तेने कोशव्य कदी. 

२ वीच (तिसेवणं के०) तीर्थं जे जिनजन्मादिक कव्याणकनं नमि 
तेतं सेवन करवुं ॥ क्तं च ॥ जम्म दिका नाणं, तिहयराणं मदाणएुनावाणं 
॥ जक्वयकिर निबाणं, गाढं दंसणं दो ॥ ए ॥ थवा जंगम तीथ जे 
स्चाथे, उपाध्याय, मदाञुनाव अएगार, तेमना विनय वेथावच्चादिकयुं 
करदं ते तीर्यैसेवन कदय. 

२ जीं ( जत्ती के० ) नक्ते करव ते जे समकेतधारी दोय तेनो विं 
नय वेयावच्च ्लाघा करव) तेने क्ति कदी तिदां देवयुरुनी नक्ति करव, 

घ चोधुं (धरया के०) स्थिरता ते को देव दानव आपवीने चतावेतो 
पण चले नदीं मनमां विचारे के जवार तेवर जीव मोक फल ने पाम 
रो ते ए समकेतयीज पामरो, माटे एन) आस्या राखवी. यतः ॥ चास्ति 
याने नमपि, युणमाणिक्यप्ूरिते ॥ तरत्येव मदनोधो, सम्यक्लफलक 
यदात्‌ ॥?) ष्यानं ःखनिधानमेव तपसः संतापमाच्रं फल, खाध्यायोपि 

दि वध्य एव कुधिया तेनि्रदाः छुयहाः ॥ अभ्लाध्या खलुदान र।लतुल 

` ना स्तीरयाद्रियात्रा ठाः, सम्यक्त्वेन विनेवस्यादपिच यत्तत्स्ैमंतमैडधः ॥ 
२ ॥ एव| समकेतने विषे भ्रेणिकादिकनी पेरें स्थिरता राखवी 

पाचसुं ( पनावणाविय के० ) प्रनावना ते श्रीजिनसालनन उन्नति 

चुं करडं मनमां ए पमाणे विचार राखवो के जेणो करी श्रीनिनसालननी 

दीति चाय एवो प्रकार द्यो >, तेनीज शोधमां रदवं अने उतीसामर्थ ते - 


९५० जेनकथा रत्रकोष नाग चीनो. 


निनयासनन दति पण करं तेने प्रनावना कदीरये. ( ते केण) तेनो 
( नावज्न के० ) जावार्थं अगली गाचायँ ( बुह्ठामि के”) कदी. ४० 
द्वे पांच जृषणमांदेला पदेला कोरव्यतं खूप कदे ठः- 

॥ वंदण संवरण, किरिया निचणत्तणं तु कोसल्ल ॥ तिनिसेवाय स 
थं, सविग्गं जणेण संसग्गी ॥४१॥ अ्थः-(वंदण के०) देववंदना, युरुवंद 
ना तथा (संवरणा९ कै”) संवरण ते पञ्चकाण प्रमुख आदि राब्दथक] पडा 
वश्यक, पोषध, सामायिक, सरात्रविधि, सत्तरने्द प्रूजानोविधि प्रमुख सरव 
काये लेवां. ते सं्बधि जे ( किरिया केण ) किया तेने विषे जे ८ निडणत्तणं 
कै०) निपुएपणु दोय ते (तु केण) वली (कोल्ल कै) कोसव्पपणु कटीयं 
जेमाटे श्रावक जो सरवैग्रियाने विषे निपुण दोय तो अनायदेरने विषे परण 
धमप्रव्रन्ति चलावे जो एक आवक निपुण दोय तो घणाजीवोनें समकेत 
तथा देशविरति सवेविरति पमाडवातं कारणनूत धाय जे श्रीनिनश्ासनने 
विषे निपुण दोय तेनां चणवानां परशस्त चाय ॥ यतः ॥ तञ गणा ससी 
स्स सु्रयस्स सुय॒णस्स समेरस्स सुपच्चकाण पोसदोववासस्स पासा न 
वंति तंजदा १ स्रस्सिलोए पसन्ते नवति २ उववाए पसे नवति २ आया 
तिपसखा नवति, एवं तञ गणानि सीतस्स निवयस्स निथुणस्त निमेरस्स 
निपञ्चरकाणएपोसदोववासस्त गरदिया नवंति तं जदा ? असीलोए गरदिए 
नवति २ उववाए गररिए नवति ३ आयाति गरहिया नवतित्ति॥ एगा 
थाना पूर्वा्नो अर्य कल्यो उत्तरा&नो अथै कथा अव्या पठी कटवार. 
, इवे ए कोशव्यताने विषे जदायी राजानो संबंध कटी उषे. राजण्रदी न 

गरीय न्णिकराजानो पुत्र अशोकचंद तथा अपरनाम कोणिक राज्य पा 
ले 3. तेने पश्यावती नामे पटराणी > तेन सार्थे विषयसुख नोगवतां 
कोई देवतानो जीव पुए्यवंत आवी गस्रेपणे उपनो ते गर्न रह्या पठी राजा 
नो घणो उदय थयो माटे ते पत्र जन्म्या पठी तेच नाम उदायिन दधु. 
एकदा प्रस्तावे माब सायल-उपर पुत्रने लकः अणिकनोपुत्र असोकचंड रा 
जा नोजन करवा वेगे > एवामां बालक मूतरवा लाग्यो ते मूतरन धारा 
नोजनन थालीमांद्‌ पडी तो पण पुत्र उपर प्रेम 3 माटे विचाखं जे रखेने 
ए वालकने सूत्रनो रोध थाय ? एवं चिंतवं। एमज मूतरवा दीधो. 

पठी तें सूत्रधारारतदित नोजन गंमीने वाली अणधोई दाव अण 


 श्रीषम्यक्तवसित्तर). ११९ 


धोया चका बीज रसवत लइ जमवा लागो. ते देखी चेलणामाताने दासु 
आयु, तेवारं कोणिके दास्यं कारण पूठवा्ी चेलणामाता कदेव लागी 
कै सांनल दे पुत्र! तुं जेवर गनैमां आव्यो, तेवारं सुक्तने भेणिकराजाना 
कालां खावानो दोदोलो उपन्यो ते अनयङ्कमारे भ्रेणिकने खूवाड तेना 
` ह्या ऊपर मांस पाथरी कापी कापी मांलना खंम सुने आपाने महारो 
दोदोलो पूरौ कखो. अदुक्रये तदारो जन्म ययो, तेवारें मँ जाप्यं जे ए पुत्र 
पितानो घातक यारे, तेमाटे मे तुने उकरडे नखाव्यो ते वात श्रणिके जाणी 

मुने मालो दशने उकरडायक्‌। पाठो अणाव्यो. उकरडामां तदार आग 
` लि को$क जीवे करद ते आगति पाक तेन वेदना तुं रडवा लाग्यो त्यारं 
श्रेणिक तदार आली सुखमांदे घाल राखी तेथी ठठने शाता यऽ अने 
ङंघ अवं ते वखत तदार अयत पाक) दत) ते एूट। पड तेना पर्थी 
राजानं मदोडं नराणं तो पण विचा जे आं्ली सुखमा काडाडीर 
ती रखेने ए बालकन =ंघ जतं र्दे ? तेमाटे युखमांयी काटी नदीं तं 
जाग्यो तेपदी आयल काठीने सुखथंकी परु बादेर नाख्युं, तुरने वेदना 
सम गई ते आयुत युखमां राखतां राखतां सजी ने सारी यई एव रीतनो 
तदाय उपर तदारा बापनो प्रेम दतो ते आज तुं तदारा वापने काषटपिं 
जरमां नाखीने दिनपस्ये नाड मरावे ठे ने तुं सुखे नोजन करवा वेगो 
गे. ए कारण माटे संसारं सरूप माघं देखीने सुने दासं अव्यु. 

ते वात सांनली कोणिक, लोदनो द॑ंमले$ने काष्टपिंजर नांजवामारे 
वापने बादरं काढवा चाब्यो. तेने आवतो दैखतांज श्रेणिक जाष्युं जे घु 
छने मारवा आवे > ते अपमस्युना नयी तालघुट विष खाने भ्रेरिके 
काल कयो. आयुखानो निकाचितवेध इतो माटे मरीने नरके गयो. तेषी 
कोणिकने घज डःख लां, सोक करवा लागो, पवी ते जग्या देखे तेवारं बा 
प सांनरी आवे ते कोणिकें विचायं जे मद्रे आदीं न रदेवुं पठीएक 
सुजगा जो$ने चपानगर। वास राजग नगर सूक) चंपामां अवी रद्यो. 

अनुक्रम कोणिके जण खंम साध्या कारिमा चौद रलं करी तेरमो चक्रव 


ची कदेव. एवं बुद्धि वेताठयनी तिनिखायुफाने दंमरल्नैकर उधाड 
वा गयो युफाने दंसरत्ननो परदार दधा. तिदां यफाधिपति जे रूतमाल रे 
वताते कोपं चयो ठतो तेण कोिकने सेन्यसदित बाली नस्म कीधो को 


१७९ जेनकथा रलकोष नाग जनो. 


णिक मरीने उषी नरकणएव्वीयें गयो. तेने पार्ट उदा्यी राजा रभ्य बेग. 

द्वे लदायीराजाने पिताना छःखने लीषे चंपानग्रामां र्देवं सोदाय नदी. 
तेसी प्रधानने कद्यं के कोऽ रूडुं स्यानक जू. तिहां नगरवसावीने रदीये. 

मत्रीश्वरे स्यानक जोतां जोतां गंगातरँ अच्निकासुत चार्थेन) करोडी 
पड दतं) तिदां पामलद्ङ् क्यो ठ तेन पासं आव्या तिदां एक सरो मुखवि 
कास र्यो > तेना मुखमांदे सदे आव) जीवडा पडे > तेनो सडाने 
दार थाय ठे ए टर्तात देखीने प्रधाने विचायं जे शां सडाना मुखमांदे 
सदेजं प्रयासविना जीव आव] पडे ठे तेदज सूडान आहार धाय ठ तेम 
ए जगा नगर वसावीने वास करवाथी राजा अने प्रजा बेदुने सखे प्रया 
सविना अराजजीविका चालरो. एवं निर्धार नगरस्यापनाने कां सूत्र दीधु. 
नगर वसाव्युं पामलद्क्‌ तिहा दं माटे पाडलीपुर नाम दुं. उदायी 
राजा तिहां आवी वश्यो ते उदायीर्ये षणीट्वी जीतीने पोताने वश्च क 
र, गुरुसमीपं सम्यक्व मूलष्टादरात्रत ज्वार कर) परमश्रावक ययो. चार 
पवेना अदोरत्ता पोषध करे प्रतिदिवस दैवप्ूजा कशया पठ ` सुखमां पाणी 
घाल्े घरमां पोषधराला्यँ उनय संध्याये पडिक्मण करे. तेभी उदायीरा 
जा र्षि कदेवाणो उदापिराजषीं एवं नाम पड, जिनसासननो परमनक्त 
यो, .जिनशासनर्न। सवैकियाने विषे निपुण थयो. 

द्वे उदायीराजा्यं यु€ करने को णिक राजाने माखो तेदयं सर्व॑ख ली 
घुं तनो पुत्र असम्यथयको उक्यणीना राजान चाकरी करवा लाग्यो. तें 
णे एकदा प्रस्तावे उङ्जयणीना राजाने कद्यं जो तमे सदाय करी मदारं 
राज्य पाठं खपावो तो दं उदायीराजाने मार्‌ खु, उक्गयणीना राजार्थे ' 
जाएयुं जे सदेजं माधायक) वेर जायमठेतो दवे बीजं श्यं जोषये ! एव टु 
विचारी तेने सबल राप्युं ते उछत्मा तिदां आवी उदायीराजाने मारवा 
ना घणा उपाय करे ठ, पण लाग पामतो नथी पदी उदायीना घरमां 
तनो प्रवेश निगमन देखी विचा जे एवो वेप धारण करवा मदा 
कायै यारो तेवारें कपट वैराग्य देखा य॒रुनी पासी दीका लीधी. पां 
समिति जणयपि शीखे, खरने खुर करे, विनयवेय्यावच् करी युरुने वस करे, 
एम शोल वर्षैसुधी कपट दीका पालली,पण जातें अनव्य ठे माटे करुणारसं 
रोम मान्न नेदाय नदी. केवलराजाने मारवाने अर्ये चारित्र्य पाले ठ. 


श्रीसम्यक्त्वसित्तर्‌।. ९५२ 
एकदा आचाय पामलीपुर पथाखा 2. उदायीराजा प्रषैदिवसने चिपे 
प्रनाते चठ, भरतिक्रमण करी श्रीमद्वीरनी प्रतिमा प्री, जपाश्नय्‌ आवी, 
गुरमुख पोषध उर, १८२९ स्थानक साचवतो्रादशावत्ते वंदन दे$, चथा 
` ख्यान सानसी, चेत्यपरिपाट कर. आपणा मदोलने विपे पोपधरालायें 
ज९ पुस्तक वांचना्यँ कर पोषध आराधे. सं्यायें परतिक्रमण कराववा यु 
रने तेडं मोकब्यु, य॒स्य साधुठने कदय कोण यतिपरवाखा > जे महरी 
सायँ आवे १ तेवारे ते अनव्यसाधु उपधि लने तैयार ययो कदे पधारो खा 
मी! दुं आपन सारथे यदुं हं. युर नङ्कनावेँ कपट अणएजाएतो साये ते 
डी गयो. तिहां रजोद्रणं कर राजाने प्रतिक्रमण करावे, राजा प्रतिक्रम 
ण कर साय करी, पोरिसी नणावी, विधिं संयारो पाथर], संयराविधि 
नण, च सरण गणं, नवकरवाल गणी, धमैजागरण कर, ुर्कैटनी वेरं 
पग पसारीने सरतो, क्रियाध्याये थाक्या मादे उंब आवी गई तेमज शुरने 
पण लय आवी गई. तेवारं पदेलो अननव्य साधु कपटनिङा करी चयो कंको 
लदरन। पाली यप्र राखी दत। ते काढीने राजाना कंठमां मारी राजाय स्म 
रणलदित काल कीधो. अने पदेलो अनव्यसाधु ररीर बाधां मिपकरीने 
तें कारण ्ारपालने समजावीने बाहेर नीकती गयो 
रुधिरभ्रवाद्‌ स्ने सारे आव्यो. युरु जाग्या अजवाली रात्रि इती मा 
टे अजवाले जो तो रुधिर वहतुं दीघं तेघ मूल जोवा लाभ्या तो राज्ञा 
ने गले पाली दीठी, पासे जोय तो करिष्य देखातो नय तेवारे य॒स्य वि 
चायु जे ए शिष्यञंन काम करें ठे. पठ यस्ये विचाख्ं जे प्रनातें 
जिनशसननो वप्नाड था, माँ अमने पण एज भेयस्कर ॐ. एम निर 
धार युस्यं पण अणसण आराधना कर गते पाली नरावी काल कीधो. ` 
राजा तथा युरु वेद आराधक वइ सर्गै गया. पनात कुरिप्वनो जश्नाद 
खयो. ते अनव्यने घणुए शोध्यो परण किदांय मव्यो नदी. नासीने जङ्तय 
णीये जता रद्यो. उक्चणीना राजानी अगल खरूप कलु. राजार्थे तेने 
मद्‌ अधमीं इष्ट जनशसननो यप्माह्‌ कारक जाणी देश वाहिर काटी स 
क्यो. जे सादे पापीने क्थाय जगा मले नदीं. अने धर्मीनी समृत जय ठे 
४ तमकेतना कोल्य नाम चूपणनी चपर जदा राजानं दृत कदय 


१७४ जेनकथा रत्नकोष नाग त्रीजो. 


द्वे गायाना पाठला बे पदना अर्थं कर बीं तीर्थसेवा नृषण कदे ते. 

( तिह के०) तीय ज श्रीशान्नुजय, ठययंतमिरि, अष्टापद घरमुखन नि 
संतर ( सेवाय के) सेवा ते ( सयं के ) खयं पोतं करव यान्राये ज§ 
तिद केटलाएक दिवस रद्‌। प्रूजा करवं। जो सामरथ दोय तो अंतसमय 
जाणी पुत्रादिकने धरनो नार सोप पोते निधित यऽ संवल ले तीरेन 
सेवा करव तथा (संविग्गजणएेणसंसग्ग के) सं वि्रजन एटले संवेग जननी 
साथे संसभ करवो. जेमा संवेगीनो संसग करतां घकां पोताने संवेगन 
प्रापि घाय. तथी वली बीजा घणा जीवोने ते संवेग करे, जेम एल खयं 
सोगंधिक तो इतां ते तेने सोगंधिक करे तेयकी मोधरेल चंपेलादिक 
तेत लगाडे यके पुरुषमां सुगंध याय ए टृष्टंते जाणएवुं ॥ यतः ॥ -चसई 
गुरुकुले निच्चं, जो गवे चवद्यएवं ॥ पियंकरे पियवा, से तिखं लद मर 
द्‌ ॥ ? ॥ $ति उत्तराध्ययने ॥ तया ॥ एसोपुण संविग्गं, संविग्गं सेसया 
ण जणयंतो ॥ गद्‌ विरदेण सद्ध, पावे€ मों सया सों ॥ ? ॥ ईति 
एकाद साधुपंचाशके ॥ 

जेम श्रीगोतमस्रामी तथा केशीगणधर ए वेद मले थके तेनो धमेवाद 
सानलीने घणा जीव संवेग पाम्या. तेमाटे सुविदित, श्पररूपक, कानवं 
तनी साये गोष्ट करव. पण नि्याहृ्टि तथा चष्टाचारी कमत्यादिकनो 
संसम्भै न करवो. केम के तेनं क्ञानपण नरकपातने अर्थ याय ॥ 

द्वे एने विषे नागदन्त दंत कीरये उेये. कुषुमपुर नगर्ने विषे धने 
करी धनद समान एवा नागचंड्‌ नामा रोठ वसते 2 तेनी नागरी नामे नार्या 
ठे, तेने घणा मनोरथं नागदत्त नामे पुत्र थयो. ते बालपणे पण प्रियधम 
दृढ धर्मी चयो. बालपणामां बार व्रत पालनार, तप करनार पधान वदे 
नार देवनक्ते, युरुनक्ति कारक नवतत्वङ्ाननो विक्ानवंत ययो. 

एकडा प्रस्तादे नागदन्त चेत्यपरिषाटी करतां कोई एकने भ्रीनिननवनने 
विपे अपूर्वे आनरण.अपूवै एरल,मीखंम, केसर+कपूर, अगर, धूप, अने द्‌। 
पश्रेणिये कर मदोटे विस्तारे प्रजा करतो देखीने चमत्कार पाम्यो. अने 
मनोर्य करवा लाम्यो के एवी प्रजा दुं पण करं तो मने आनंद वाय. ॥ 
यतः 1 स्व्गैस्वितानानिदजीव लोके, चारि चिन्दानि वसंति दद ॥ कान 
प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवाचनं सट्रुसेवनं च ॥ २ ॥ 
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पडी ते वात पोताना पिता नागचंदशोठनी अगत करी, के द्‌ पिता ! 
जे कषनदत्तरोठनो पुत्र जिनदनत्त नामे >ते प्रवद्‌ णयक। घण्ुं दव्य चपा 
जी अव्यो >. तेणे देवश्दमां अपूव पूना कर ॐ. एवं पूना आजपथत 
से कयांहिपण दी नथी तेमाटे एव पूजा कशयानां 1 ते,तेनेनाग 
चंदभरष्ियं कदु खापण पासं पण व्य घण ठे मारे सु पूनानो मनोर्व 
पूण करो. नागदते क्यं तमारा इव्यं दं मनोरथ प्रू न करु दुं पण प्रवद्‌ 
ण छे परदेौ जई खंव्य कमाव एव परजा करु तो मनोस्यपण पूणं चाय. 
रोठै पुत्रनो दठ जाए प्रवदणे चढवानी आका दीधी, तेण पांचशो 
वाहाणए करियाणांनां नां. गाममां पडद्‌ वजडाव्यो के जेने प्रवदरणँ चडी 
देशांतरे जाव दोय ते सुखं पआवजो. जे जेम केगोःतेम नाडावगेरेनो ठीक वें 
दोवस्त कर अपीयं, मार को$ वाते सीदाववुं नदा. एतु सांनली घां 
लोक तेन सायं चालवाने तेथ्यार यई वाणं वेगं. अखक्रमे रूडे स॒दूतं स 
प सामरथ करी पांचरौ वार्ण ल चाव्यो. वाद्णो वेगे चाघ्यां जायने, ए 
वामां अकस्मात्‌ वादलां यथां मेद्‌ अरंधाखो तोफान लागवायी वाद्ण उ 
न्मे पञ्चां- जेम उन्मत्तरिष्य युरुनी आआक्ताना वश्यक टली जाय, तेम 
नाखवाना वश्यक) वादण टली गयां. पवेतोनी वचमां आवी गया. ए 
वामां एक वादाण ब्रुडघ्ं ते वादाणएमांदेला मरगयेला माणएसोने पाणीमां 
तरतां लोकोयं दीगं, ते जो९्‌ सवे वडाणोनां लोक नयचांत चया. 
एवामां एक वाण।यो कंठगतप्राण ययो दतो, तेण दायनी संकाय पा 
णी माग्यु, नागदत्ते तेने पाणी लावी पीवराव्युं. तेथी काक सखस्य थयो 
यको नागदत्ते पूठ्धुं केतुं कोण ठो ? तेणे कद्यं हुं कोसंबी नगरीनो रदेवा 
स। धनश्रष्ठीनो पुत्र ह. दुं एकशो वाण लने चाव्यो, ते पापने उदयं वा 
यरे कर प्रखां प्रवद्ण निरिछुमलने विषे पञ्यां. इदां चारे वाद्ध पषेत आ 
वी गया, माँ वायरानो संचार न होवायी वदाण गमनां गम पडी शयां 
दाले चाल नदी. अयुकरमे नातु पाणी सखुं सख ठषाये माणस स मर 
ए पामा दु एक जीवतो रद्यो छं. ए मेँ महार टता कलय. इवे तुं सु 
ने प्रलोकनो सबल आप. तेवारं तेने नागदत्ते ॥ पाणावायं मलियंभ्चोरि 
कं मेहं विण सुहं 9 कोड्‌ माणं मायं, लोनं पितं तदा दों ॥ ? ॥ 
# रर अर समाञ्तं ॥ परपरिवायं माया मोसं मि 


७६ जेनकथा रेनकोष नग चरीनो. 
सल्ल च ॥ २ ॥ वोसी$सूरमार, युर मागसंसम्म विग्नूया ॥ गग 


निवंधणा$, अघ्ठरस पावनछ्मणाई ॥२॥ एगो इं नहि मे को$, नादमन्नरस्त ' 


कस्स ॥ एवं अदीणमणसो, अप्पाणं मणुसास्ञं ॥ ४ ॥ एगो मे सास 
अप्पा, नाणर्दं्सणसंच्ठ ॥ संसा मे बाहिरानावा, सवे संजोग लखणा ॥ 
॥ ५॥ संजोग मूला जीवेण, पत्ता डरकपरंपरा ॥ तम्दा संजोग संबंध, स 
वं तिविदेए वोपिरिपं ॥ दं ॥ अरि्दंतो मददेवो, जावजीवं सुसाद्ुएो यरु 
णो ॥ जिएपच्चत्तं तत्त, €यसम्मत्तं मए गद्यं ॥ ७ ॥ 


| 


| 


। 
५ 


ए प्रमाण ते कुमर संबल आप्यं तेने लकने नव्याने परलोके पदोतो. 


देवलोके जई =पनो. तिद्ध देवांगना साधं रमवा लागो. ए वरत्तांत सानली 
सवलोक नय्चचात सथां यकां नागदत्ते गालो देवा लाग्यां. कटेतां दां 
क तें अमने आपदामां नाख्यां अमं श्दां चूख तरषयी मरण पामद्य. 
एवा समये सिंदलष्टीपना राजायं एवं) प्रतिज्ञा करेली >, के को$ पण 
पुरुष अपदामां पड्यो दोय, ते वात राजाना सांनलकमां अवे, तो तेन 
्रापदा टाव्या विना राजा जमतो नयी. ते पांचरो वद्ाण पर्वत कुंमलने 
विपे पडेलां रेख राजाना पुत्रे जइ पोताना पितान अआगल,ए वात कद). 
ते सांनली राजय पडड्‌ वजडाव्यो के जे को$ प्रवदणएने इहां लई आवे, 
तेने दुं लक्‌ टका छुवणेना आपु. ते पडदने एक व्र € नाखवो ठष्यो तेण 


राजान पासे लङ्‌ सुवणं तई पोताना पुने आप्यां. पोते पुत्रास ` 


विदायगिरि माग एक लघु प्रवण लने समु्टमांदे चालतो नागदत्तन्‌ 
पासं आराव्यो, तेने देखी नागदन्त इष पामभ्यो. 


पठ ते तर< नाव) वदाणने बादर कादाढवा मादे ठ्पाय कदेवा ¦ 


लाग्यो जे आ पर्तना शिखरने विषे एक मदोटुं चेत्य >, तिहां मदो! 
म॑मिका > ते शिखरनी उपर तमारामांसी को$एक पुरुष चडीने ठक्षा वजा 
डे, ते ठक्षाना शब्दय तिदां नारंम पंखी घएां 2, ते उडशे तेन पांखोना 
वायरने योगे सश वदाणो चालवा मांमरो. ते पाधरा श्टांयी सिंदलष्टप 


ठकडो ठ, तिदां जारो. तिदां गथा पती सर्वेजनोने कव्याण ठ. परंठुजेए , 


क जण टद्धा वजाडवा जारो, तेतं मरण यारे. कारण के तिदां कई फल 
जल अन्न, सलङो नदी. एटघ्वं बोलीने नावडीयो गना रदी गयौ. 
पठी कुमर सक्जनोने पवैतना शिखर उपर चडवा माटे पठः पण 
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को$ दा जणे नद. तेवारेँ कुमर विचाखुं जे एक मद्रा मर्थ वणा 
लोक जीवता रदेशे, मारे दन जाञं. एवं सादस आरी पवत्तना शिखर 
ने चिपे चनि द्धा वज्ञडावी, तेना नाद थक घणां नारंम पंख उब्यां, 
तेनी पखना वायराने योगे वद चालतां वयां ते लिंदलष्टापं यव्या. 
राजा दषे पाम्यो को पायी दाण पण लीं नदी पण वदाएना यख्य 
वेपारी नागद्त्त न आव्यानी खवर सांनतीने खेद पामतो वीजान उपर 
अनाव करवा लाग्यो सर्वैलोकोये वसाणां वेच नवां कसिवांणां लने 
वद्यणो नखां. घणो लान सकने पोताना नगरने विपे आव्यां, नागर्चद्‌ 
रोठ तेमन सादामो आव्यो पण पुत्रने दीठे नदीं अने लोकोना सुखं 
नागदन्त ठत्तांत सांनली घुल उः पामतो देखी वीना वाणीया 
कटेवा लाग्या के, दे रोठ! तदारा पुत्रे साद्स अंगीकार करीने अमां 
. सैने जीवत्ता राख्या, अम अमारे घरं कुराल आवी पदोता, त नाग 
दत्तना पसाययी समजजनो. एवं कद सवलोक छख धरे ठे. 
एवामां आकाशमार्गे एक विमान आवहं दीं, तेने सवलोक उंची न 
जर करी जीवा लाग्यां. योडीयी वारमां विमान पण नूमियं उतरी अआ 
व्यु, तेमांयी नागदचङ्कमर सख सायं उतरी आवीने पिताने पगे तगो, 
तेने जो९्‌ सवैलोको चमत्कार पाम्यां. तिदां नागदत्त पोतारं टत्तात कटे 
तो द्वो, क दुं स्व आदर पर्वैत शिखरं चद टक्छा वजाड तिहांघ 
पाठो जतर। नीचे श्रीकूपनदेवजीने देद्रे जने पततिमाने वादी पूजी उप 
वास कर वेगे. केटलाएक दिवस वीत्या पठी तिदां अनरणालंकृत शरी 
रवालो दिव्यरूप धारण करनारो एवो एक पुरुप आआव्यो,ते पण प्रतिमाने 
वादी पूजी वाडिर आल्ो तेने से हाय जोडी प्रं खामी ! तमेकोणएढो? 
तेषं र व 2 रदेवासंी विदुखननामः विद्याधर हुं द्मणां 
इ न॑द'्रदपे देव वाद्वा गयो दतो तिहांयी फर आदीं देव वांदवा 
अव्यो. छं शं तुण्ने क्ख अवलोकनी विदयाने पू ए पुरुप कोण ॐ? वि 
॥ क कद्यं तादरं चरित्र सनलीने दुं दष पाम्यो. ठं म 
र युतं पा!शव्दण करवा तमोने विनति करं रु. तथा वली तेन साये 
दुं तमोने अआकाशगामिन विद्या आपं ते र 1 धरे 
विद्याराक्तिय करी तिहां षोतानी पुः तपण व्यो. एम कट्‌। ते विदाः 
पुच्री अण्वी पर्णा 


त त्पप्री (क 
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रनां नोजन अणा सुने घणादिवसना उपवासनुं पारणं कराष्युं. आ 
काशगामिनी विद्या अपी, मदोटा पुरुष प्रसन्न यया तोद्यंनकरे! ` 

पदी मं कद्यं महारा माता पिता घण डः करतां द्रो, मादे महार न 
गरे पटोचतो कये. तेवारे तेण सजने घण कद्िसदित विमान अप $ 
द पर्टोचाञ्यो. ते वात संनत सवलोक दषं पाभ्यां. मदाव्सव सहि 
त कुमरने नगरप्रवेश कराव्यो. 

द्वे नागदत्ते विचायं जे जेदने अर्थ दुं देशांतर गयो दतो, तेना पला _ 
यथी दुं घण रुषि पामीने कुशं हेमे घेर आव्यो, तो द्वे मदोटा वि 
स्तारं श्रीजिनेश्वरनी प्रूजा करु. एम चिंतवं। जिनमंदिरमां नित्यप्रत्ये नव 
नवा विस्तारपूवैक नवनवा प्रकारनी प्रूना करे. तयी घणा जीव बोधी 
ज पामे. वर्ल। साध्ुननने दयमान अशन, पानःखादिम, खादिम,वखःपा 
ज्आादिकने दानँ कर लच्छीने ताथ करे. एम ठेदले समर्ये वेराग्य पाम स॒ 
स्थित आचायेन पासेयी दीका तई चय तपश्चर्या कर खतं अनरन आ 
राधि खगैरूप त्रष्टपद पाम्या. ए तीर्थं सेवाने विषे नागदत्तरोठन कया कट्‌). 

द्वे चक्तेरूषण तया प्रनावनानूषणजं द्ठांत कट्‌ >. 

॥ नत्ति आयर करणं, जदोचियं जिणवरिंद साद्रूरं ॥ यिरया दह स 
म्म, पनावणुस्तप्पणा करणं ॥ ४२ ॥ अर्थः-( नत्ति के० ) नक्ते ते 
( आयरकरणं के० ) आदरयुं करव, ( जदोचिथं के० ) यथो चितपणे (जि 
णवरि के” ) श्रीजिनवररेड्‌ तथा तेमनी आज्ञाय युक्त एवा जे ( सादूणं 
फै०) साधुजनो तेमनी नक्ति एटले आदर करवो. द्वे जिननक्ते केव र| 
तें दोय ते? कटे > ॥ यतः॥ तिच्चिनिसिहि तिच्चिञ,पयाहिणा तिन्नि चेव 
य पणामा ॥ तिविद्धा पूया य तदा, अवल्न तिय नावणं चेव ॥ १ ॥ ति 
दिसि निर्खण विर्‌, पयनूमि पमङ्गणं च तिखुत्तो ॥ वाइ तियं युदा 
तियंच तिविदं च पणिद्ाणं ॥ २॥ इयदसतिथं संततं, वंदण्यं जो जिणाण 
तिकालं ॥ कणर नरो उवञ्तो,सो पावक सालं गणं ॥२॥ ए जिननक्ति, 
कट्‌) अने सान नक्ति तो वली साधु आवता जाणी सन्पुखजां, मतरं 
सपंजलि वेध करवो, खासन दैवं, वंदन पयुपासनाञ्गमन करतु, दश प्रकारं 
वेय्यावच करु, अन्न, पान, वख, पात्र, पीठ, फलकठं देवं, यपध नेपज्य 
पव्यादिक सामयीना संप्रदान प्रग्ुख करवे करी साघुनी नक्त थाय ॥ यतः ॥ 
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नक्तेजिनेडस्य यरो; सुसेवा, क्रियापरत्वं व्यवहार्यः ॥ लितंद्धिलं सु 
रृताश्रयव्वं, धन्यस्य धर्मो दि वत्ते तेऽसों ॥  ॥ 


हवे एने विषे बाद्यान्य॑तररूप कामिनीनो दंत कदे ॐः- राजग्रद्‌ 
नगरे अमिततेज नामे राजा ठ तिदां एक पारिव्राजक रदेठ. ते विया 
मंत्रे कर जे कां नगरने विपे सार वस्तु देखे, तया खीरत्न देखे तेने चो 
री तई जाय. तेवार समस्त पुरनां सोक एकणगं मती राजान) अगतत पो 
कार करवा गयां. राजायं तेमने क्यं के तमँ सद पोतपोताने घेर जर नि 
धित यने सर्‌ रदो. दं पांच दिवसमांदे ते चोर पकडीने जो शिकान 
करु, तो अधिमां प्रवेश करं ! एवं कद्‌ लोकोने विसर्डीन कां. पठी रा 
जायें ते चोरन शद्धिने अं पोतानां घणां माणएत्ो मोकच्यां, पण चोर 
दाय लागो नदी. एम चार दिवस वीत। गया. पंचमे दिवसे राजा पोतं 
दाथमां तरवार लने चोरने शोधवा निकव्यो. तेणे संष्या समये पदेा 
पारिव्राजकने तंबोलीन काने पाननां वीडां लेतो दीठो तिहांयी वल सरः 
याने दारे मोधरेल, चंबेली अने केवडानां तेल नेतो दीगे. राजाय विचा 
जे चोर तो एज जणाय >. पठ राजा प्रततन्रटत्तिये तदन पठ्वाडे लाग्यो 


ते पारितराजक नगर वादेर जने एक जगां शिला उघाडी नूमिग्ह 
मादे पेगे. राजा पण तेन पठवाडे चाड तरवार सहित गयो, तिदां 
चोरीन। सवं वस्तु दीठी, ते पालिाजके राजाने आव्यो देखी तेने ' मारवा 
दोढ्यो, राजायं लघुलाघवी कलायं ते पारिव्राजकन चोटल जाली वरा 
आणी शिर छेदी नाख्युं. पठी राजा ते रात्रिये तिद्ांज रल्यो, प्रनातें स्प 
` नगरनां लोकोने तेडीने क्यु के सड को$ पोतपोतानी चीज लख व्यो 
तेवारं जेन) जेन ने जे वस्तुं इती, तथा खीयो दती ते सह्ये पोतपो 
तान। लर लीधी. तिहा राजानी कीर्तिं विस्तार पाम). ¦ 
ख्वे ते खीयोमांयी एक खीने ते पारिाजकक कामण कथां हतां 
॥ ते पोताना पतिने वश्च घऽ नदी. पतिन सार्थे बोस पण नदीं तेवर न 
* धणीयें घणा मंत्र तंत्रना जाणएने पज्थु. एके कषयं के एने पारि्राजक्े क 
| षा त. मारै ॐ ॥ 
; मण कीवां ठ,मार्े एपाखराजकना हाड दूधमां धोने एने पीवरावो तो 
¦ एना कामण उतरे, तेवारे पारित्राक उपरी राग उतरी जारो, अने पो 


अ 


6० जेनकया र्नकोष नाग बीजो. 


ताना धणी ऊपर रागिणी यरो. पठ तेना पतियें तेमज कुं. तेथी तेनां 
कामण उतरी गयां, अने पोताना धरण) उपर राग यर. 

द्वे एनो उपनय कटे 3. जेम ए ख कामएने योगे ते पासिाजकने 
मूक अन्य को$नी उपर अनिलाषा न करे, तेम जे सुश्रावक दोयतेप 
ण निःकेवल भ्रीनिनधमेनावित ठतो केवल भ्रीजिनवर तथा सुसाधुनी 
चपर प्रेम राखे, परंतु अन्य कोन। कपर नक्तिराग राखे नदी. ए त्रीं 
नक्तिराग नामं समकेततरं चूषण कदय. 

द्वे चोधुं स्थिरता नामं चूषण कदे 3. ( यिर्या के० ) स्थिरता नि 
श्रता तेने ( दहसस्मत्तं के० ) दृढ समकेत कीरये, जे माटे दढसम्य 
क्तवान्‌ पुरूषने जो देव, दानवःचलाववा म्गाववा खावे, तो पणते च 
ले नदीं समकेतथक खसे नदी. अन्यदशौननी अत्यंत पूजा प्रनावना चं 
त देखे तो पण तेनो लेरामाच्र रोमोत्कंप न चाय. समकेत विना बीजा 
सै अक्तानमागे >, एम माने, वायरायी जेम पणी उडी जाय ठे तेम ए 
सरङ्ान मिथ्यादटृषियो संसारचक्रने विषे जडता फरशे एवं माने ॥ यञ 
क्तं ॥ चत्तारि पुरिस जाया पक्ुत्ता तं जदा ॥ एगेपिय धम्मे नो उदधम्मे. द 
धम्मे णाम एे नोपिय धम्मे एमे पियधम्मेवि ददृधम्मेवि. एमे पियधम्मे 
नो दहधम्मे ॥ $त्ि गणांगस्नूतरे ॥ 

द्वे ए स्थिरता नूषण कपर सुलसानो दृ्टांत कदी वये, मगधदेरो 
राजणहि नगरे प्रसेनज्ितराजा राज्य करंॐे, तेनो नाग एवे नामं सारयिन 
प्रथात्मा सुलसानामं ख दतं ते नागसारयिने पुत्र नथी तेनो खथ 
रतो शोकातुर यको रदे. तेने सुलसा कदे केदे खामी !' तमं ङ्ख म 
करो. जे कमेमां लख्युं द्रो, ते थार, ते अन्यया यनार नयी. एम करतां 
पण जो आपने स्थिरता न रदे, तो अन्यखीनं पाणियदण करो, के जेम 
तेयक पुच्रप्रा्ि धाय, तो पण रूडं 3. तेने नागेँ कद्यं अन्यखीषठुं पाणि 
यदण तो दुं स्था नदीज करं परंतु अन्यदेव जे खेत्रपालादिक ठे तेम 
नी मानत्ता प्रजा करि. जे थक) अआपरणने पुत्र प्रापि यारो. 

सुलसाये कद्यं एक श्रीवीतरागदेवने पूजतां जे थाञं ते नलं घां, प 
ण सक्या अन्यदेवज्ं आराधन तो दुं मन, वचन अने कायाए तरणे 
यो करुन नदी. इवे सुला एकाय मनं निकाल देवपरजा करे, विरोष 
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यकी साधु क्ति करे. एकदा प्रस्तावे $दमदाराजें सनामां वेग. सलप्तानं। 
जिनधरमैने विपे स्थिरतासंवैयि पररांसा करी. ते एक मिष्यादटटि अदला दं 
वताय सर्द नदी. पठी ते देव साधुं रूप कर। ००६८ धरे व्यो. ध 
मलान द वनौ र्यो. ते साधने खआवता देखी छलसा नक्ति रागं उन च 
इने वंदन कुं अने प्ख खामी ! गे कामं पाला गे ! सायं कदं के 
ग्तान साधुना वेयावच्चने माटे लद्पाक तेल जोय ग्यते तदहारे 
घेर ठे, एवं सांनलीने लेवा खव्यो हुं. एवं वचन साधुवुं सांनली दप पा 

मती की घरमां ज सुलसायं तेलनो घडो नरेलो ख्यो पण देवभना 
वँ ते दाययी विह्रूढो चयो, तेथी घडो नागी पञ्यो. तेवारं वीजो घडो ल खा 
ववा लागी, ते पण देवप्रनवें रायमांथी ब्दी जागी पञ्यो, एम सात घडा 
आप्या ते साते जंगी पञ्या, तो पण सुलसानो चित्रूपी पट नाग्यो नदी. 
घडा नाग पञ्या तें लगार सान्न पण मनमां चिंतवण ययं नदी. जे खा 
अनागीयो कोण तेत लेवा यआव्यो उ, के जेना यआाववायक। महारा सा 
त घडा तेलना पू पडया ? एव वातन चिंत्तवणा लगार पण मनमां आ 
व| नदी. परंतु उलट] एव वचिंतवणा करवा लागी जे पिक्घार > युण्ने हं 
अह्पपुषयवान्‌ बं जेमाटे मरारु तेल साधने स्थं काममां न मआच्युं कारन 
साध्यन युं } एम पश्चात्तापं करवा लाम्‌. 

एव रीतिं सुलसाचुं मन साघु नक्ति जपर अत्यंत रागी थये जोऽने 
हार अ्दारं ममित पदेलो साधु देवरूपं यई उनो रद्यो अने सुलसा 
मत्ये कदेवा लाग्यो के माग. माग. दुं तदारी चपर संतु मान षयो ठञ.जे 
इवा देवलनामांदे $दमदारानं तदारा युण वखाण्या, तेखकी पण तदारा 
मां अधिक यण ॐ. एडु देवतां बोलबुं सांनलीने सुललाये कद्यं महारे 
पुत्र नयी ते तमे प्रसन्च थाठ. जेम मदारे पुत्र थाय एवं फे ठते देवता 
ये वत्रीर गोलं। आपी अने कष्य जे एक गोली खावार्थ एक पुत्र थरो ए 
म अचुकमं बज्ीश गोली खवा बनी एत्र चारे. वली पण काम पडे 
तेवारं सुने संनारजे दं आवीश. एम कद देवता अदृश्य थयो, 

पाडली खुलसायें विचायं जे एकेक गोली खावाथी बजरीरा वखत स्‌ 
वावड करवाना छःख नोगववां पडो मादे वन्रीरो गोलीने एकजवार या 
रोग जाञ के जेयकी एकज बरत्र।श.लक्षणो पुत्र धाय, तो बहू सार. जेमा 


१०८१ जंनकया रत्नकाष नाग चीजो. 
टे क्रमी सरखां घणां गकरं घयां तो पण श्यं ? पनेन यां तो पण श्चं 


॥ यत्तः॥ एकेनापिदि पुत्रेण, सिंहः खपिति नियं ॥ सदैव दरानिः ` 


पुत्रैर्नारं वदति गदेन ॥ ?॥ एवं विचारी बन्न गोत्ती एकठी सापे 
खाध।, तेने लीधे बज्चीश गने एकठ सां रद्या. तेनो नार खम शकायां 
नदी. तेवारे देवताने संनाख्यो तेण आआ्वीने कद्यं के, दे सुलत्ता ! आ तें 
खं कथ्यं ? इवे तदारे बन्रीरा पुत्र महाबलवान्‌ यारो. परंतु जेम बन्रीरोनो 


जन्म साथ एकज वखतं धारो, तेम एमं मरण परण समकालं एकठुंन 
यारो. ए नवितव्यता कोऽ टाती शके नदी, मारे स्वे तारे चितान 


करवी, तदार गनेसंबेधि वेदना दं टालीश. एम कड्‌ ते देव वेदना टा 
ने जतो रद्यो. पूणे मासे सुलसाने बनी पुत्रनो जन्म थयो, नागसारयि 
दषे पाम्यो, तेण जन्ममदोत्सव कखो, अयुकमे मदोटा घया योवन पाम्या, 
भ्रेणिकराजाने ते बन्नीरो परमवल्लन थया. सदेव श्रेणिकन पासे रदे. 
द्वे चेडामदाराजान सुज्येष्ठा तथा चेलणा प्रमुख सात पुत्री गे ते 
मां सुभ्येष्ठायें भ्रेणिकनुं रूप सांनलीने पोतानी पासे गनो तेडाव्यो 2, ते 
वारे म्रेणिकराजा सलंग खोदावी रथ तेयार करी, तेमां वेसी सखलसाना 
वच्रीशच गोकराने साये लकने सलंगने रस्ते संकेत करेला स्यानके ख 
व्यो. सुज्येष्ठाने चेलणा साये घणो प्रेम > मारे चेलणा अगल ते वा 
त कद्‌), तेवर चेलणा्ये कदय दं पण तदार साये आवीश ! बे जण 
रथ ऊपर वेसी चालत य संकेतस्यानके आव सुन्येष्ठाये कदय मदारो 
प्रानरणनो कर॑मियो वीसर गयो ॐ, मारे रथनें आदीं राखजो, दं ल 
परां ठं. एम कदी ते करंमीयो लेवा गई, तेने विलंब ययो तेवारं छत 
साना वन्रीश पुत्रे अ्रणिकने कयं मदाराज ! ऽदं वेरीनां स्यानके आपण 
ने रदेवादं काम नप, जो चेडो महाराजा जाणे, तो आपणएने जीवता 
जातुं मुशकील चाश. मारे रव चला्वरये, तेवारें चेलणानो रय आवता 
जो तेने सुज्येष्ठा जाए सलगना खंधारामां पोताना रमां वेसा सी 


धी. अने मणिके रथ चलाव्यो. पाठल वची रखवाता रद्या, एवामां सु 


ज्येटठा आव तेणँ रय दीगे नदीं, तेवर मनमांडे विंतच्युं जे महारा म 
नोरय फव्या नदी, मार दं पोकार करं. एं विचार पोकार कखो के च 
लणाने श्रेणिक ल जाय >, ते सानतं चेडो मदाराजा यु-€्‌ करवा स 


= ॐ (मु 


श्रीसम्यक्त्वसित्तर।. १०२ 


ङ थयो. तेवारं तेनो वैरगेक सुनट चञ्यो तेण सलंगमादेर्य जाता द्ग, 
तेथी बाण ताणीने सूक्युं, ते एके वाणे सुलसाना वत्रीदो पुत्र ष पा 
म्या, प्रेणिक रथने ओआफरो चलावी आगल निकली गयो, अने वेरगिक 
सुनट पण सुलसाना बन्रीस पुत्र सुवा पडया दता, ते्। सलगम।द्‌ 
गल पलों शक्यो नदी, पाठे वली गयो. घ्रेणिकेँ राजग्रदीमां आरव 
गंधवैविवार्दू चेलणाने परण. क 
द्वे नागसारयि अने सल्ला वेद जण पोताना वत्रीरा पुत्रों मरण 
सनत इख करवा लारग्यां, भ्रेणिके तेने घेर जई धीरज अपी समजा 
व्यां, शोक निवर्ताव्यो. पठी ते वेद्ध कमेना कटुक विपाक जाए विरोपयक। 
श्रीजिनधमेने खआराधता यया, 
एकडा श्रीमदावीरखामी चंपा नगरी्ये समोसखा 2, तिद्ां सर॑घडपरि 
ब्राजकवेष ओआरीवीरदेवनो परस श्रावक ठ, ते राजखहि नगरे जावा लाग्यो, 
तेवर नगवानने पठतो इवो के खामी ! दं राजग्रद्‌ नगरं जां ठं. आ 
पने कोऽने कां९ संदेशो कटेवो ठे १ नगवा कद्यं सुलसा श्राविकाने अ 
मारो धमेलान कदेजो. उवे खंबडपारित्राजक वीरने वांदीनें चाव्यो. विचा 
जे सुलसामां श्यो यण ठ के वीजा अनेक श्रावक भआविकाने मुकीने न 
राग पुरुष सुलस्ानेज धमेलान कदटेवरावे ठे? माटे कां विरोप यण दो 
वो जोय. दुं खुलसाना यणनी परीका करु. एम चिंतवतो राजग्दीमां 
पाधरो सुलसाने घेर आव्यो अने कटवा लाग्यो के मने निका आपो. द्वे 
सुलसाने एव प्रतिज्ञा ठे जे सुपात्र टा अन्यदरीनीने निका न आराप 
व|, तेमाटे व्रतनंग वाना नयथ तेने निका न अप, अनेते पाखिा 
जकन। सासं पण जोघं नदी. तेवारं ते तेमज पाठे वल गामनी पूर्वै दि 
शिन पोल चार जावालो दंसना वादन उपर वेस ब्रह्मानं रूप लकने 
वेगो. पास सावित्री वेठ >, राजयृद्‌ नगरीना लोक सर्वै नमस्कार क 
रवा गया, पण सुलसा वाद्वा आवी नदी. बीजे दिवसे मामनी दकि 
णएदिशिन पोल गरुडासन शंख, चक्र, गदादिक धारक ककं रूप लई वे 
गे, तेने । तघा नमस्कार करवाने सवै लोक गयां, पण संलसा ग 
& नदा. जीने दिवसं पञ्रिमदिरिन) पोल ठषनवादन, शूलपालि, कपाल 
धर, जटाधारी, अरग पावैतीतदित मादादेवं रुप लः वेगे. तिहांप 


९० नेनकथा रलेकोष नाग चीनो. 


ण सष सोक वांदवा रव्या, पण सुला आवी नदीं. चोरय उवसं उत्तर 
दिशिनी पोल समवसरण प्राकार चय चामर अशोकट्स्ादिक रध्यंक ` 
र बिराजमान पञ्चीरमो तीथकर घ बेगे. जेनलोको कदेवा लागा के पञ्च 
रमा तीथकर समोसखा ठ, चालो तेसने वांदवा ज्य, पण सुलसायं कषयं 
प्चीरमो तीधेकर दोयज नदी. एतो को$ माया कर वेगे >. महारो-देव 
तो चोवीक्षमो तीधेकर श्रीवीर विराजमान चंपानगरीयें समोसखा ठ तेज मे. 

एवी सुलस्तान परीका जो$ने अंवडं विचाखं जे एवा यण एमां 3 तो 
ज नगवंत नीरागी पुरुषे धमेलान कटेवराव्यो ठे, मारे ते योग्यज ठे. पदी 
वैकङ्रियतन्धि विसजजिने अंषड सुलसाने पैर अव्यो, अने कद्यं जे भ्रीमडा 
वीरे तुरने धमैलान कल्यो ठे. एटल्ं सांनलतां तेन सरामं जोय. दपि 
य बेसवाने आसन सूक्यु. कुशालादिक पूठवा लागी देशसरं देव जदाख, 
परस्परं टषैवार्ता कर अंबड पोताने स्यानके गयो.पएम स्थिरता नामान्‌ 
पणने विपे सुलसा श्राविकानी कया कद. 

दवे पांचमा प्रनावना नामा नूषणयुं खरूप कद्‌ ठेः-(पञस्सप्पणा 
करणं के० ) श्रीजिनश्ासनो्चं जे ते प्रकारे करीन प्रोस्सप्पणा एटले प्रसि 
तुं करव तथा धारवुं तने (पनावणा के०) प्रनावना कीरये. साधुला्व। 
नी शक्तये करी प्रनावना करे तथा श्रावक श्राविकानी रक्तेयं कर प्रना 
वना करे. पण उतीशक्ति गोपवे नरी ॥ ४२॥ 

द्वे ए प्रनावननेविपे कालिकाचार्यनो दृष्टा त कदीयँ ठयं. नरतदधेत्र 
धारावास नामे नगर तिदां वेरिसिंह्‌ नामे राजा >, तेन सुश्संदरी नामे 
पटराणी >, तेमनो समस्त कला तथा रपनो निधान एवो कालिक नामं 
पुत्र ठ, ते एकदा प्रस्तावे अश्वकीडा्ये निकबष्यो, ते घणा वखत सुधी अश्व 
कीडा फरी वरिश्रांत षयो. चद्यानमांहे वेसवा मारे सारी गंयडानी जगां 
जाय ठ, एटलामां देरनामरतमेवें वषता एवा युणछंदर नामे अआचायने दी 
ठा, तेमने वंदना करीने कालक्कमार पण देरानाश्रत पीवा वेगे. आचाय 
पण योग्यजीव जाए उपशम, संवेग, निरवव्यादिकनी करवा वाली धमेदे 
रना आपता इवा, ते सांजली कुमर प्रतिवोध पाम्यो, तेवारे हाय जोडीने 
चार्थप्रत्ये विनववा लाग्यो के तमं इदां रहो. दं मादर माता पिताने सम 
जावीने दीका लञ्च. सर्यि कष्य “जददासुखं देवाणुप्पिया महापदिवेध करं 


[य 


#। 


ह्‌ » पठी कुमर आवार्ने वाद घेर गयो, मातापिताने समजाचचा लागो 
पण ते समने नदी. अने दीद लेवानी याका आपे नदीः तेवारं कुमर 
कषयं सुने नरक ति्ैचनां छख तथा रोग रोक अवे तेना जा्मीन यः 
ने घरमां राखो अने कटो के ए छःखने तदार पामं अमं आववा नदीं दे 
शं ? एव] जामीनगर तखी आपो. 

माता पितायं कद्यं ए वातोनो कोई जामीन वायज नदी, कुमर कदु 
श्री्ुणएसदर आचाय जामीन चाय ठे, अने कटे ञेकेदुंकढुं ते प्रमाणे क 
र, तो नरकादिकनां डःख तथा रोगशोकािक क्यार पण न आवे, तेमाटे 
दुं तेमन पासे जाश, अने जो तमे जामीन य$राखो, तो दुं तमार 
पासन रदु. एम मदक मात पिताने समजा्री मदासदोत्सवपूर्वैक पांच 
त राजपुत्रसहित यरु समीपे खआवीने दीा लीधी. खनुक्रमं प्रका वँ करी 
सकल आगमशाखना पारगामी चया. योग्य जारी युख्यं आचायंपद दीं 

प्चुक्रमे विहार करतां धारावास नगर खराव्या, तेमने समस्त खजनव 
गै वादवा आव्य. य॒स्य धमेदेशना दीधी, पोतान्‌ न्दयन वेदेन सरघत 
नाये दती. तेने प्रतिबोधीने दीका दीधी, अयुकमे विदार करतां णांच 
साधुं परिवखा यका नवितव्यताने यो उक्रणीनगरीये आआव्या. उदयान 
नेविषे उतस्या, नगरनां लोक सवे वांदवा अव्यां. यस्ये धमैदेरना दीधी. 
सवे सोक देशना सानसी गुरने वांदी पोतपोताने घेर गया. 

एकदा प्रस्तावे सरखती साध्वी युरुने वांदवामाटे उपासरे अवे ठे, ते 
वामां गदैनिल्राजान सवार निकली, ते राजान इष्टि सरखती साध्वी च 
पर पड] अत्यंत सदर रूप देखी कामनूते यस्यो थको सुनटने दाये साध्वीने 
पकड़ पोताना खंतःपुरमां रखावी तिरां जेम सींचाणे यदण करेली चीडी 
पुकार करे, तेम सरस्ती साध्वी पोकार करवा लाभी. घणा विलाप करती 
द्वी. अनुक्रम ते वात आचार्य सांनल, तेवारे गर्द॑निलराजान पसे ज§ 
न्यायरीतं लमजाव्यो राजरीते, घमैरीतं समजाव्यो. एन अनेक प्रकारे तम 
जाव्यो तो पण जेम सन्निपातयस्त रोगीने कोऽ ओषध लागे नदी, तेम 
राजाने वपदेश लाग्यो नदी. गदेनिल ते खरेखरो गर्नज सयो जेमारे प 
त पण सवे पद्जातिने शिका लागे, पण एक गधेडाने शिद्ा लागे 
नी. तेम ए राजाने पण शिखामण लाम) नकं. तेवारे यर पाडा वती 
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सप्राव्या. श्रीसंघने सवै वात कड्‌). सव संघ मलीने ते राजाने समजाववा 
गयो, पण राजा मदेलथ बादिर निकव्योज नदीं. तो पठ) कोन अगत 
ज९ विनति करे ! सर्व प्रधानो मघी समजाववा गया, तेवारं तेने कद्यं के 
तसे जाञं तमारा मात पिताने उपदेश अपो. सुने तमारो उपदेश्च लागे 
नदी. तेवारे श्रीसंघर्न] सम्‌ यस्ये परतिज्ञा करी ॥ यतः ॥ जे संघपवय 
णीया, पवयण उवघाथगा नरा जेदा ॥ संघं उवघाय करा, `तंडवेसा का 
रिणोजेय ॥ ? ॥ तेति वच्चामिगर्‌, ज एयं गदनिल् रायमद्‌ं ॥ उम्मूलेमि 
णसदसा, रङ्ञाठं न मज्ञायं ॥२॥ जे माटे आगममांदे कद्यं > ॥ यतः ॥ 
सादूए चेऽयाणय, पडिणियंतद्‌ अवन्नवायेव ॥ जिण पवयएस्तं अ 
दिं, सघद्लामे ए वारे ॥ २॥ | 

एम संघ समर्‌ प्रतिक्ञा करने पठी पेलान पेठ नगरमांदे नमतां फ 
रे, अने कदेता जाय के ए गरदनिल्ल राजा ते मद्र आगत सा हिसावमां 
दं एनो राज्यल्तेद कर महार बदेनने पाठ सक्च. एम बोलता चदुटा 
मादे फा करे, लोक सरवै गर्दनिल्लराजाने वगोवे, अने कटे के राजाय 
न्याय करे >, एवं राज्य द्वे रदेरो नदी. ए राजा मादा ठ, साध्वीना 
रीलनो खंसनार ययो, माटे दवे काइ ए राजा राज्य उपर रद शकरो नदी. 
ने साध्वीना विरद््यी कालिकाचाय जेवा पण घेला चया. माटे ए मदापापी 
राजा ठ, मदोटां पाप करे 3. ¶त्यादिक लोको परस्पर वातो करे, ते पण 
राजा सांनले, तो पण ते वात मनमां आणे नदी. 

द्वे कालिकाचायं राजाने समजाववो स्वैवा असाध्य जाणीमे गल्तनो 
नार गीतार्थने नलाव) तिद्धयी चाव्या ते अनुक्रम जतां जतां शाकुलने | 
विपे गया. तिद प्रथम साइना प्रधानने सव्या, तेन साये वार्ताविनोद 
करी सलादसंप कीधो, ते प्रधाने पोताना साइसायें अआचार्थनो मेलाप करा 
व्यो. पठ्‌ प्रतिदिन सां§न। पासे जाय मंचतंत्रादिके तेने वस्त कषयो. 

एकदा प्रस्तावे आचार्यं सांईनी साये गोद करे >, एवामां पडिदारं 
स्राव] साने विनव्यो, छे दे खामी ! आपणा सादनो जे सार तेनो दूत 
प्राव्यो 3. साभ्ये कद्यं ऽदां ते लावो. तेवारं ्टारपाल तेने तेडी लाव्यो, 
आव प्रणाम करीने सांइ पसं उनो रद्यो, अने कटेवा लाग्यो के साद्‌ 
ना साध्यं ठु सांक्ने जेटणं सोकल्युं ठे, एवं कदीने वरीं नेटण्ठं सादन] 
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आगत सृक्यु. ते नेट देखी वर्पौकालें नेम आकाश सयाम य९ जाय, ते 
म ते साश्वं श्यामवदन यथं. आच प्ररं दषे यवौ जोय? ते स्यानके 
विषादं यो ? तेवारे ते सांध्य कद्यं के अमारा प्र सां९ जेन उपर रुसे, 
तेने तेनी नामां कषित बरूर सोके. तेमटे शं लां जे रे कारणो महार 
ऊपर कोप करीने ह्र मोकली > १ ददे तेन। अका च॑लंधीयें तोस 
न्त कुटव परिवार सदित अमने मरं नाखे, तेमाटे गले ठर तीर 
जोय. कारण के अमारो स्वामी उ्रदंम ठ. आचाय परन्घुं के, एकला त 
मारा उपरज रुष्ट खयो ठे, किंवा वीजा घणा उपर रूगे ठे ? तेवारं साऽ 
ये कल्यं महार ब्रीनी उपर उश्ुमो आक ठे तेमाटे वीजा पंचा सां 
€ उपर दुर आव >. ते पंचाणुं साऽ सर्वं गले इर सेर अने व्च्युमो दुं 
पण गले र लश. 

तेने य॒स्य कद्यं मरवामांदे नली वार नयी, जो जीवता रदेशो, तो सं 
कडा गमे कव्याण देशो. तेमाटे तमे सवे पंचाएुए साने दूत मोक 
लीने तेडावो तो दुं तमो सुधां वच्च साईने दिंछस्मानमां तेड जाञ, अने 
तमोने राज्य अपाठ. एवं आचार्यश्च वचन सनत पंचा सांइने दूत मो 
कती तेडावी लीधा, ते पण सर्वेने आचार्ये समजाव्या. स्वे वश्च एकमते 
यया. पठी शादाना साइना दूत विसक्जिने समस्त कुटुवपरिवार साथे तई 
युरुने अगल कर| यानपात्र मसाव सिंुनद्‌। उतखा. सिंधुदेशमांदे यई 
सोरठदेरे आव्या. तिहा सोरठना राजाने व्च करी सोरठ लीधी. एवामां 
वर्षा काल आग्यो, तेवर न्नं जणो मल ठन्चुनागे सोरठ वेदच लीधो. जू 
ढा जुदा परगणामां रद्या सुखीया यया तिदहां सुखमां वर्षाकाल व्यतिकर 
म्यो असुक्रमें श्रस्काल अआव्यो, धान्य नीपनां, माम चोखा थया, 

तेवारं कालिकाचार्ये कद्यं दं तमोने ए देश अपाववा सार तेडी नघ 
आव्यो, परंतु मादा सा्थँ चालो दुं तमने मालवदेश जे स्वदेशो म॑म 
न ॐ. जिदां घणा गोल, गदं, शात, अफिम प्रुख उपे ठ, ते देशत 
मोने लई आषु. तेवारे सांश्यो बोव्या के, जो व्यनो खजानो दोय तो 
कटका याय. ते खजानो खूटो ठं तमारा माटे देश लूटी शकता न 8 
दां सोरठमां तो अमं नोजन मात्र पामीरये ठेये, पण खजानो चतो नघ 
अने खजानाविना कटका पण थाय नदी. आचार्य ते वात मान्य 
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करने एक कुंनारनो $टवाद्‌ वेचातो ल तेमां एक चपटीमा्न चण परे 
प कसं, ते ते आखो टवाद सोनानो वई गयो, अने क्यं के सुवणेनो 
&टवाद्‌ वे्दैची व्यो. ते उरं सार्य वेर्दैची लीधो. य॒रन कला देख दषे 
पामीने सरवै तदकरन तेधारी कर चालता यया, ते अनुक्रम लाटदैशने 
विपे व्या. तिदां नयक बलमित्र नायुमित्रराजाने सायं तइ असुकरं मा 
लवान गडासंधी लगे आव्या, तेवारं गदेनिल सांनव्यं जे कटक लकने 
कालिकाचा्यं अवे ठे. तेवर पोतं पण सङ्ग यई लरकर लकने सादामां 
लडवा चाली आव्यो, परस्पर यु ययु. गद निल हासो यको अयवं ` 
तीना कोट्मां पेसी पोल देशने मादे वेसी रद्य. कटकं खावीने चारे वा 
ये कोट वींटी सीधो. कोटनी मादे धान्य पाणि चारो प्रसुख जक रके न 
दीं प्रतिदिवस यु5 चाय. - 

एकदा साशं कटक चडधुं पण मादे कोट शूनो दीगे, को सादामो 
लडवा चड आव्यो नदीं, तेवारे आचायने साश्योये परध के कोट सूनो 
देखाय 9, अने म्दनिल्ल गैन देखातो नथी, तें श्यं कारण दरो ? तेवारं 
यस्ये कद्यं आज आवठ्मनो दिवस ठ तेथी ए गर्दैन। विद्या साधे ठे, मादे. 
तमे जूं कोटन अटाली कपर गदैनी दरो. पठ तेण चा चड जोयुं तो 
गरईनी दीती, रुने कष्य स्वामी गरदन देखाय > ? तेवर यस्यं कषयं ए ग 
दनी विया साधीने ए गदन्‌ सूकर तेनो शब्द जे को$ ्िपद अथवा चतु 
प्पद जीवो सांनलरे, ते सै लोदी वमता नूमियें पडरो. तेमाटे पणो 
द्विपद तथा चलुष्पद स्मै कटक जे दोय, ते इदांयी उंसरीने ग्दनीनौ 
शाब्द ॒कानें न पडे, एटला दूर ज वेशो जेम ए गदनीनो शब्द अप 
सांनलीयें नदी. एदं आचर्य कटे ठते सै कटक वे गाच दूर जती रद्य. 

वली आचार्य कद्यं के एकयो आठ धुरर शाब्दवेधी हाय ते मदर्‌ 
साये आवो. पवी तेमां थी २०५ शब्दवेध अच्रूकवाणलक्‌ वेधी एवा सु 
नट रोधी तेने पोतानी साये ल& यरु पण वाण ल कोट समीपं गया 
खने सै २०० ने कदय, के जेवारं ए गर्दनी नूकवा मार सुख पसारे.एटले 
समकाद एकसारथेज बाण मूकजो. ए गधेडीं सुख वाणो्थ। नर॑ मूकजो 
के नेम ए वोली सके नदीं, तेम करजो जो चरुको तो एनो शव्द सनि 
लतांल तमार मरण ठे, एम निश्रय जाणजो, तेमादे धी खवरदारीय 
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सावधान ररेजो, र्खे चूक जायं. युस्ये एं कदे यके जुं धः ५ 
वामा सुख पला, तेवांज एकलो ने आव वाण समकालं तव्य तेष) 
ते गधेडीतं मदो नरार गयं. संक ॥ रक नदी. तेवारेँ ते गदी विया, ग 
निल्राजाना सुखमां मूत्र तथा लीमां कर लात मारी जत रद्‌॥ यस्यं 
कयं ए राजानं बल एटलंन सतु ते गुं. दवे सवे जण सामा एकन य 
नगरना कोटने नलो, यरु अगल ९ कटक लने कोट नेव्योःररुयं कचं 
लूटशो मां. कोके मारशो मां. निःकेवल गदैनिलने जीवतौ पकडजो. एं 
कट्‌) वडासाहन आण वर्तावी गदनिल्ने जीवतो यरुन॥ आगत मुक्यो. 
कै आतमारो वरी ठे, माटे तमारं सन माने ते करो. । 

गुस्यँ कद्यं अरे पापिष्ठ ! अरे नित ! अरे उट ! अरे अकाय कारक! 
द्वे साध्वीं शीलनंग कचं, तेतं फल तुं पाम. एम कद्‌) वती करुणा 
अप्राणीने कद्यं तें अमारं वचन न मान्यं, तया संघं वचन न मन्युं, सा 
ध्वीना चलद खंसन कीं तेमां नरक तिर्थच गतिने विपे अनंत संसार 
नमी ॥ यतः॥ जो अवगष्यु९ संघं, पावोसोवपि माणमयलित्तो ॥ सो अ 
प्पाणं बोल, उकमदासागरे नीमे ॥ २ ॥ सिरिसमणसंव यसा, यणाएपा 
वंति जं द्‌ जीवा ॥ तं सादिठं समलो, जई परनयवंति णो दोऽ ॥२॥ ते 
मारे ए पाप आलो प्रायधित्त कर, तो तरद, एवं के यके जेस सचिपा 
तिथाने उग्धादिकनुं पान करवार्थी विष व्यापे, तेम ते राजाने ए रीखाम 
ण वचन रुष्यां नदीं, तेवारे जनयतिनं। एव मर्यादा ठे के वेरनेपण मा 
रवो नदी. एवं विचारी करूणा आणी तेने मूकी द्धो अने फयुं के तदारे 
द्वे आ देरामां रदेवुं नदी. एम कट्‌ विसङगन कलो. ते गर्ईनिल् राज्य 
र्ट ययो यको ईद्‌ लोकने विषे घणां ःख पामी काल करीने नरक निगो 
दादिकन गतिने विषे अनंता काल पथैत अनंता नव नम. 

वे य॒स्य जे सांइने प्रथम जई मव्या दता, ते साइन अयवतीनं सज्य 
अप्य अने बीजा पंचाणुं साईने सामंत पणे तेन चाकामां राख्या, प 
ण ते सवेयुरुन। आका मानवा लाग्या. पठी ते शाकडलमांथ आव्या मा 


टे साक वंश कदेवाणो. सरस साध्वीने पां मूलयक। चारिन्न घापीने 
€ कसं. पोतं पण रालोऽ पडिक्मीने पाठा 


५9 ग गहमांदे आव्या. इवे सर 
स्वर्त साधवी तथा आचाय सुखं चारित्र पालवा लाग्या, जिनरासनन उ 
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त्ति करवाथी समस्त देशनो तथा नगरनो संध सर्वं दषे पाम्यो. जेमको 
$चं निधान गयं दोय, तेने कोऽ पाठं वाल आपे, ते जेम दषे पामे, तेम 
सरखती साध्व पोतारं गयेयं शीत तथा गयेद्ं चारित्र पाम दषे पाम. ` 

द्वे चयुक्ने विषे श्रीकालिकाचा्थना नाणेज बलनाय कुमार राज्य 
करे >. ते अचा्थनी नगिन नायुश्रीना युत्र ठ, ते बलमिन्न नातु मारं 
गुरुने तेडवाने अर्थे मतिसागर नामा प्रधानने मोकबव्यो, तेण आरव कषु 
के स्वामी ! तमार नाणे तमोने घण विनति करी कदेवराव्युं ठ, के 
एक वार श्रीनस्चें चेत्य जहारवाने पधारो जेम अमार्‌। वत्कंठा पूण थाय, 
ते सांनली षणे कष्ट शाकशाजाने समजावी यङ नसं पधाखा, ना 
जे घणा मदोर्सवे पेसारो कराव्यो. सरजनवभैने दष कपनो. युर प्रतिदिवस 
धमैदेशना दीये, ते देशना सांनती बलनाु कमार प्रतिबोध पाम्यो. कद्यं के 
सुने दीका आपो, य॒स्य समस्त खजनवभैने समजाव दीका दीधी 

द्वे युरुन देशना स्वैजनोने मीढ लागे, पण एक राजाना पुरोदित 
ने कडवं॥ लागे, जेम सूयं उग्यो ते स्यं को$ने स्चे, पण एक प्रूडने रु 
चै नदी, ए दतं जाए लेव. 

ते पुरोहित य॒रुनी संघाते वां बोघ, तेम तेने वा ककड वाक वदे" ए च 
खाणो जाणीने य॒रुपण प्रश् प्रमुख करे बलतुं ते बोली न शके एवो कर मूके 

द्वे ते पुरोदित मनमां प्रद्रेष वदेतो थको राजाप्रस्य कटेकेदेखा 
म ! ए मदहातपसं। यति मादारीलवंत सत्यवंत ठ, पणए यतिना पद 
प्रमे माहा प्रायधित्त लागे, तेमां जे वार ए जाय तेवर तमारे जाव 
युक्त नयी. राजा पण छब्वलकष्षा चाय माटे जेम कोई कदे तेमतेने का. 
ने लागे, परंतु तच्वातच विचारे नदीं ॥ यतः ॥ वल्लीनरिढ चित्त, वर्का 
णं पाणियं च मडिलाठं ॥ तय वञ्च॑ति सया,जय धुतचतेदि निङरंति ॥ ए ॥ 
राजायं पुरोडितने प्रब्धुं एना परदञं अक्रमण केम टलं ? पुरोहिते कु 
स्प्रनेपणा करावीरये, तो टचे 

राजा पुरोदितने वचने कामष्यो चको जाणे पुरोदितं कामण कधा 
दोय नदिं एवो यको कदेतो द्वो के दे पुरोहित ! ठं जाणेतेम कर. जं 
म एयर जता रदे ते उपाय कर, इहां दध मांजारने नलाच्छु, तं द्टात्‌ 
पवी सव्यं, पठ ते पुरोहित लोकोने उपदेख दीये जे य॒स्ने खाधाकर्मा 
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आहार आपीय. तो आपणने आप्या फलज दोय, पणणए वातमां पाप 
नी, तेवारं लोक पण न्क ते खआधाक्मीं नेली नेल वस्तु गुरने वहं 
रावे, यति निदा जदा वदोरवा जाय, तिदां सर्वत्र अनेपणीव आदार दै 


खे, ते आवी युरुने कटे, तेवार यस्ये पण राजारूपी दूध ते पुरोडितरूप) 


अआउणने योगे विनष्ट चयं जाष्यु, तेमाटे दवे शां रदेवानो लाग नथी ॥ 
चतः ॥ असिवे कणोयरिए, रायासप्पेनएय गेले ॥ एएहि कारणे, ख 
पत्ते टोऽ निग्गमणं ॥ १ ॥ एं विचारी युर पजोसण कला विनाजं चालता 
यया, लपड्या नगवंतने न गणे चोमास, ए उ्खाणो साचव्यो. असुकरमं 


` चातता चालतां मर्ट्देशे पशलणएपुरना संघने अआगसयी जणाच्युं, के 


मो वीयं वरये. जिदं सधी यमं आवीयें नदीं तिदां सुधी तमे पजोस 
ण करशो मा. अमो आव्या पडी पजोसण करं. दवे तिदां परमश्नावक 
शालिवाद्न राजा ञे ते य॒स्य आगमन सानी दषे पाम्यो चको, भरन्तं 
घनी साये षणो मवरं सादामो आवयो, वणे विस्तारं नगरप्वेर मदो 
त्सव कीधो. शालिवाद्न राजा प्रपुख प्रतिदिन धमैदेशना संनते. घणा ध 
मैमदोससव याय. अलुक्रमे पजोसएपवै नजीक रव्या. यस्ये राजाप्रत्यं 
कद्यं नादरवा छदि पंचमीने दिवसे पजोसण ञे. राजाय कदय तेदीज दिवसं 
६दमदोर्सछव ठे माटे लोकाजुटत्ति ते दिवस साचव्यो जोऽ्ये. तेमाटे पजो 
सणनां कत्तव्य जे प्रजा स्नाच्रादिक ठ, ते सचवाय नदीं. तेयी प्रसाद क 
रने उने दिवसं पजोसण करो के, जेम पजोसणनां कव्य सै सुखं स 
चवाय. गुरु कटे ॥ अविचल मेरुच्रूला, सरो वा चग्गमिङ्त अवरयए ॥ न 
यपंचर्म)९ रय णी, पङ्ूसवणा अकम ॥१॥ जदाणं नगवंमदावीरे वास्तां 
वास राएमासेविईकते वासावासं पकोसवे$ तद्ाणं गणद्रावि, जङाणं ग 
णद्रा तदाणं गणद्रसीला, जदाणंगणद्रसीसा तद्याणं अम्मगुरुणो,जदाणं 
अभ्मयुरुणो ताणं खम्मेवि वासावासं पक्तोसवेमो तं रवि णोयश्कमि ङ्गा ॥ 
एडुसानल राजये कचं चर्थे पजोसण करो,तेवारे सूरि कदे एमज हो. 

चों पजोस्ण करतां दोष नयी “ अंतराविखसेकप्प णोतं रयिं चवा 
यणावि तए ए भीकल्पसनूजना अह्रने मेले चये पंजोसण करतां दो 

प नयीतते वचनं सानर्ल। राजा प्रमुख सकल संघ इषे पाम्यो. राजाय ज 

९ अतःरमादे वात कद्‌), अंतःपुरी दषे पामत। कटेवा लागी नं थं जे 
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मावास्यायें तो उपवास ठ, तेने पारणे साध्व अहम तपं उत्तर पारणं 
करर तेने प्रतिलानना कर पी पारणं करीद्यं. तेयी मोटो लानयार, 
॥यतः ॥ पहसंतगिलाणेसु, अआगमगादीस तदय कवलोए ॥ उत्तर पारणं 
मिय, दिच्चसु बह फलं दोऽ ॥ ?॥ 

पठी ते लोक दषं पाम्यां कां साधुनक्ति विशेष करे मरदष्टदेरों ते दि 
वसे साधनी पूजानो मदोर्सव प्रवर्स्यो. ए कारणो श्रीकालिकाचार्थे चोधे 
पजोसण आण्य, ते सवैसतघे मान्युं ॥ यतः ॥ असट्ाईण न वक्तगीयद्ववा 
रियंति मह्न ॥ खआयरणविद् अणति, वयणएञं सुबहुमणंति ॥ १ ॥ तेवारं 
ते समये जेटला सुविदहित आचाय इता, तेण कालिकाचा्थलं वचन प्र 
प्राण कीं. जमा जणे सुविदिताचा्थं वचन न मान्यं तेण ती्ैकर 
च वचन पण न मन्युं, अने जेण तीधैकरदुं वचन न मान्युं तेणे सवि 
दिति चायनं वचन पण न मान्य एम परस्पर संबंध जाणएवो,. 

तथा चोध प्रमाण करवाने अर्थे चोमास्ा जण पण चोदरों कीधां अ 
न्यया चोमाप्ता रण पूनम दतां. एम कालिकाचा्यतरं वचन सघला गह्नवा 
सी आचार्यं मान्यं, पठ पणाकालांतरं एटले संवत्‌ १ १५९ वध प्ूनमीयो 
मत प्रगट थयो. तेमांयी वली संवत्‌ ११०४ना वषे ंचलीयो मत प्रगट 
ययो, पण कालिकाचार्थना वखत मांदेला कोऽ पांचमीया देखाता नी ते 
माटे जाणीयें ठयं जे चोन पजोसण ते छु€ मे अने पंचमीये करेते 
मिथ्यावाद ठे. एम उत्तममतिना पणीये विचारवुं. तथा अधिक मास वे 
श्रावण महिने पजोस्रषण करे 3, ते पण घटमान नथ जेमाटे पजोसण 
नाररवा युक्तपङ् प्रतिवंघ > सारे प्रावणनां पजोसण करवां ते पण एक 
मत वादज कदेवाय, पण गह्नपरंपरा न कदेवाय. ए पण विचारजा. 

ठ्वे कालिकाचायं अचुक्रमे विहार करता कर्मयोगे तेमना सघला शिष्य 
विनीत चया, कोऽ आक्ता माने नदी, अने राखमां तो अक्ता तेज परमा 
ण ठे ॥ वत्तः ॥ ठम दसम इवालसेदिं मास मासखमणे्दि ॥ अकरितो 
गुरुवयणं, अणंत संसारिखं दोऽ ॥ ? ॥ युरुखाणा नंगाञं, रक्षि करं तवंपि 
काकणं ॥ तद्विद पत्तो नरयं, सो ऊलञखमवा दं साहू ॥२॥ य॒र्याणायः 
मणे, अया वित्तो करे€ वित्तं ॥ तद्वि न पाव मों, पुवनवे दो वई चेव ॥ 

दवे आचार्यं शिखामण अपि, तेवारे शिष्य जल्लठ कचन वीते ते सान्त 
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यू विचारे ॥ यतः ॥ तारिसा मम सीसा, जारिसा गलिगददा ॥ गलिग 
ददे चक्ताणं, दहं गिषद्९ संजमं ॥ ! ॥ तदा ठंदेण गाज चिषटए९ अ 
ठंदेण॥ वैदेव्य वहमाणोवि, सिसे ठदेण सुत्त ॥ २ ॥ दं एमन ठोडी 1 
तो महां चारित्र सुखं पले अने ए रिष्यनं] ६ पण कू वीजा 
य. एवं चिंतवी ते परमायै शय्यातर श्रावकने कड्‌ वली एडु कटु के, यमे 
अमारा सिप्यना रिष्य श्रीसागरचंद्‌ खाचा्ं ते तेमनी पासं जायं तमोने 
महारा शिष्यो घणाज अमारा अथींखका प्रे तो जाव ्ापजो नर्द, 
कां सदेन साज पूगे तिदांखुध जवाब आपो नदी. एम रय्यातर साव 
कने समजावीने रात्रिये शिप्ोने सता मूक आचाय चाव्या, ते अविवि 
चरप्रयाणे चालतां सागरचंदाचायं पासं गया. सागरचंदाचा्य ज्यं ज को 
इक सोसो अव्यो ठ, माद अवज्ञाय उठी उना थया नदी. वेसवने खा 
सन पण राप्यं नदीं ॥ यतः ॥ पुवं दण, अघु्णं तु दो९ कायत ॥ 
साद्रुम्मि दिषटपुव, जदारियं जस्त जं जोगं ॥ ! ॥ एवो अआगसोक्त आचार 
ये ते अदह॑कारयी संनाखो नदी. आचाय वी पासं वेग, सागरचंडाचा 
यँ वखाण कचं, वखाण प्रण थये चके कालिकाचाय प्रस्य पूवं जे मेँकेवुं 
वखाण क।घुं ? अचार्थं कदु रुडं की. 
` _ . पदी कालिकाचायने प्रता दवा के मने विषमनाव व्याख्यान प्रगे ! 
तेने यस्ये कद्यं धर्मास्तिकाय वादं वखाण करो. तेवर युरुसंघाते धर्मा 
स्तिकायवादन प्रनाएवादं चर्चा कर), पण युस्य पोता नाम तया ख 
रूप प्रकट न कसं ॥ यतः ॥ देवतानां गुरूणां च, नाम नोपपदं विना ॥ उ 
खरेन्नेव जायाया कथंचिन्नात्मनस्तथा ॥ १ ॥ ए पकारे यरु सागरचंङाचा्थ 
पासे र्या पण कोऽ उंलखे नं. 

पाठलर्य। तिं ते उट शिष्य प्रनाते जाग्या यका आचार्य पत्यै न री 
गः 1 ोधवा लाग्या, शोधतां न मव्या, ते वखत शय्यातर श्रावक 
पासं ज प्रवा लाग्या के आचाय कदां गया ? भावके कदं हुंशंजा 
ए १ तमारा युरुनी वात तमे जाणो. तेवारें 


शिष्य बोव्या जिदं गया हरो 
तिदां तमने कदिने गया द्रो. तमने क्या विना ह 


जाय नदी. ते सान्ती 
भावक नष्‌ चडारव वोव्यो अरे अविनीतो ! तमे युरुन खआकङ्ञा मानता 
न इता, अने युरुन साथे विर& वचन बोलता ठता, तेवारं युरु तमस्‌] 
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वाज आवी चाद्या गया. इवे गुरु विना अब.& थका रडता फरो ॥ यतः ॥ 
सुस चो$ङतो, वद९ दियएण अणुसयं नणि ॥ नव कडिकरणि ङ, यरस्स 
प्रालोख सो सीसरो ॥ ! ॥ जीहाएविलिरहिती, न नदं सारणा जहित 
कचि ॥ दंमेण य वि णेदो, य॒रुकुलवासेख कित्तस्स ॥ २ ॥ एमं शय्यातरश्रा 
वके घय दंकाखा ठता नय पाभ्या थका बो्या जे अमने युरुनो वरांसो 
पञ्यो अज पती अविनीतपणएं नहि करीरये, माटे अमने युरनी य॒दि कटो, 
तो तिदां जई गुरने पमे लागी अविनय खमार्व युरुन आज्ञामां रदी! 
त्यारं शय्यातर श्रावकं ते सघला चलाने पाधरा थया जाणीने कद्यं के 
गुरु दीय] अञ्ुक नगरं युरुना शिष्यना शिष्य ` श्रीसागरचंदाचा्थं ठ, 
तेमनी पासं गया >, तिदां तमे जाञ. | 
पठ] ते सवै शिष्योनो सञुदाय तिहा चाल्यो. मामां लोक प्रठेए 
कोण जाय ते ? तेने कटे के ए कालिकाचायथे जाय >. एम परंपराय साग 
रचंदावचार्ये सांनघ्युं, जे महारा गुरुना यरु कालिकाचाये आवे ठे, तेवा 
र दष पाम्यो यको पसं बेठेला तेदिज कालिकाचायं ठ, तो पए पोतं 
अजाण मे, साट तेमनेज कदे 2, फे पाज महारा पितामह अआआवशे, ते 
वार तेणें कद्यं से षण ए वात सांनली >. एम करतां केटलिएक वेलाये 
साधनो समुदाय अव्यो. सागस्चंदाचायं पोताना यर आव्या जाणी उती 
जना थया, तेवारं साधुख बोल्या तर्ये बेसो. अमे तो सर्वं यति वये, अने 
प्राचा तो पदटेलाज घणा दिवस यया तमार पासे आआव्या 3. सागरचंदा 
चार्थे कद्यं ऽं तो एक सोसो साघु आव्यो ठ, खचाये तो आव्या नयी. 
एम वात करे बरे, एटला्मांज युर पण बाहिर यंमिले गया इता, ते या 
व पदोता. तेमने साधुसमुदाय जई पगे लाम्यो. सागस्चंदाचार्ये क्यु ए 
कोण ठे ? शिष्य बोव्या ए कालिकाचाये आपणा युरु ठे. ते सानसी साग 
रचंदाचायं लज्ा पामीने खमावता इवा. ने घण छूरवा लाम्या केदा 
दा सें चिंतामणिरत्न महारा दायमां आव्यं पण जाष्युं नदीं ! ! ! यस्ये कद्यं 
ए तदासे वांक नसी,परंतु अज्ञाननो वाक >. पठ तेणे अक्ान दोष खमा्व। 
युरुने ्वदशावतते वंदन कर अशन, पान, खादिम,स्वादिमादिके नक्ति करर. 
द्बे युरु वखाण करे अने सागरचंदाचा्थे पासं वेसे ते सागरचंदे प्र 
यम क्ताननो गष कीथो >, माटे क्ानगर्वं उतारवानें अं वखाणमां यर 


श्रीस्रम्यक्त्व(सित्तर),. १४ 


दृष्टा देखाडवा सारं एक पायो ते नाजनविरोप यरय नदीनं वराघ्युायं 
नराव्यो; वली खाली करव्यो वती नराव्यो वसी खासी कराव्यो एम क 
रतां वालुका सवै उड गई, अने पाथो खाल रद्‌ गयो. सागरचंदाचाय 
डं के खामी ! ए श्यो विनोद कथो ? तेवारं रुसुयं तेना उप्‌ नय दै 
खाञ्यो के सानल ! दे वत्स ! जेम वालुकायं नरेलो पदेलो संप्र पाघो 
तेम सुधर्मां खामी कने प्रतिप्रणे श्रुत पामीयं, ते पण बली सातिशयं पा 
मीये. तेन अपेयं जंबुसामीमां कारक न्यून अल्पातिशय पामीयं. जे 
कारण माटे बश्ाणवडीया साधु ढे ए प्रकारं श्रुत न्युन पातां वातां या 
वत्‌ महारायक तदारा युरुपासं अति द्‌ीनश्रुत, अने तेयकी वती तद्रे 
विपे दौनतर पामीये ते पण समकालना अनुनावयकी प्रण्ठातिरय 
पामीये, तेमाटे द्वे श्रुतनो ग्वै न करवो ॥ यतः ॥ आसवं मच, तर 


. तम जोगेण हंति म$विनवा ॥ मा वहल कोवि ग्वं, अदमे को पिंमिञ ऽतं 


॥ ? ॥ एवं कदे घके सागरचंदाचाये अतगवेनं नित्तामिङकड दे€ यरने 
खमाव्या. - पठ युर घणा शिष्यने परिवारं परिवखा तिहांयी विहार कश 
जिनशासनने प्रनावता एथ्वीतलने पवित्र करता पलणपुरने विपे व्या 

द्वे एकदा सोधर्माधिपति -रकरेदं ्ादाविदेदने विपे सीर्मधरघासीनां 
वखाण सांनले ठ, तिहां अधिकार विरेपे निगोदना सखरूपनो विचार चा 
व्यो ॥ यतः ॥ गोलाय असंखि्ा, असंख निगोद्यं दव गोलो ॥ ऽङ्धमि 
निगोयष, खणंत जीवा सुणेयवा ॥२॥ अहि अणंता जीवा, जहि न पत्ता 
तसा परिणामो ॥ उवज्ल॑ति चयंति य, पुणोवि तत्तेव तडेव ॥ २) इत्या 
दि सौधर्म निगोदना विचार सांनली पै पाम्यो सको पर्ने 


खने प्रठतो इवो. 

दे खामी ! आजना समयमां नरतक्े्रनेविपे एवा निगोदना विचार कटेनार 
को$ ठे कवा नयी ? तेवारं नगवाने कल्यं दे सोधर्माधिप! सवो अमो नि 
गोदनो विचार कद्योतेवो विचार कदेनार नरतद्ेत्रमां एककालिकाचा् २ 
वात भ ९८ आश्चयं पाम्यो यको व.शब्राह्मणएन्रुं रूप धारण 
क९। ललाट मदो दीं करी बाहूुयुग तथा व्यमां तिलक करी मोटी 
धो, सर्वत्र सर्खीजे डाटा, तेण करी शनायमान यने कालिकाचा् 


पासं आव) वेगो अने पठथ, कटो खामीजं ! श्री जिनशासननेदि 
ह युः वेषे 
दना विचार केव रीतना क्या ठ ? आचार्य ट्ष पामीने जेदवा क 


१४ जेनकथा र्नकोष नाग जीनो. 


वाजे रावी चाद्या गया. द्वे युर विना खब& यका रडता फरो ॥ यतः॥ 
रुस$ चो$ऊतो, वड९ दियएण अणुसयं नणि ॥ नव कदिकर णिङे, युरस्स 
अआलोण सो सीसरो ॥ ए ॥ जीदाएविलिर्दिती, न नदञ सारणा जहित 
बधि ॥ द॑सेण थ वि णोहो, य॒रुढलवासेण कित्तस्स ॥ २ ॥ एमं शय्यातरभ्रा 
वफ घय॑ये दंकाखा ठता नय पाम्या थका बोद्या जे अमने ुरुनो वरांसो 
पञ्यो आज पठ अविनीतपणं नहि करयं, माटे अमने युङनी यदि कलो, 
तो तिद्ध ज§ युर्ने पमे ला] अविनय खमार्व] य॒र्नी आज्ञामां रीय! 

त्यारं शय्यातर श्रावकं ते सघला चलाने पाधरा थया जाणीने कदय कं 
गुर आदींय अथक नगरं युरुना शिष्यना शिष्य ` श्रीसागरचंङाचा्यं >, 
तेमनी पासं गया >, तिददं तमं जां 

पठी ते सवै शिष्योनो समुदाय तिदां चाव्यो. मामां लोक पठेए 
कोण जाय >? तेने कदे के ए कालिकाचाये जाय >. एम परंपराय साग 
रचंदाचा्यं सांनल्युं, जे महारा युरुना यरु कालिकाचाये अवि ठे. तेवा 
र इ पाम्यो यको पासे बेठेता तेदिज कातिकाचाये ठे, तो पण पोतं 
अजा 2, मादे तेमनेज कटे ठे, के आज मडारा पितामह आवद, ते 
वारं तेणें कद्यं मँ पण ए वात सांनल >. एम करतां केटलिएक वेलाये 
साधुनो समुदाय अव्यो. सागरचंदाचाये पोताना युर व्या जाणी जत 
खना यया, तेवारे साधु बोल्या तमे बेसो. अमे तो सर्व यति वये, अने 
्राचाये तो पदेलाज घणा डिवस थया तमार पासे खआव्या >. सागरचंा 
चार्थे क्यु ऽदां तो एक सोसो साघु आव्यो >, आचाय तो अव्या न्ध. 
एम वात करे ठे, एटलामांज युर पण बाहिर घंमिल्ते गथा दता, ते या 
वी पोता. तेमने साधुससुडाय ज पगे लाग्यो. सागस्वंहाचार्थे कद्यं ए 
कोण > ! शिष्य वोघ्या ए कालिकाचाये अआपणा युर. ते सानतं साग 
रचंडाचायं लज्ता पामीने खमावता दवा. ने धणं कूरवा लाभ्या केदा 
दा सें चिंतामणि महारा दामां आव्यं पण नाष्य नदीं ! ! ! यस्ये कदं 
ए तदारो वाक नघीपरंतु खक्ञाननो वाक ॐ. पठ तेणे अक्तान दोप खमाव्‌॥ 
युरुने द्वादशावसै वंदन करी अशन, पान, खादिम खादिमादिकं नक्ति कर। 

द्वे गुरु वखाण करे अने सागरचंाचाये पासं वेसे ते सागरं भ्र 
यस क्ताननो ग्वं कीधो ठ, साटे क्लानगवे उतारवानं अथं वखाणमा यर 
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चात देखाडवा सार एक पायो ते नाजनविरेप रस्यं नदीन बाघ्ुक्वं 
नराव्योः वली खाती कराव्यो वली नराव्यो वली खाली करव्यो एम क 
रतां वालुका समै उडी गई, अने पायो खाल रद्‌। गया. सागस्वङाचाच 
पूखधुं के खामी! ए श्यो विनोद कसो ! तेवां यसूय तेना उपर्‌ नव दं 
खाञ्यो फे सांनल ! ट वत्स ! जेम वाघ्ुकायँ नरेलो पदेतो संप्र पायो 
तेम सुधर्मा खामी कने प्रतिपरणे श्चुत पामीयं, ते पण वली सातिराव पा 
मीये. तेनी अपेयं जंुसामीमां कारक न्यून अत्पातिशय पामीयं. ज 
कारण मारे ठघ्मएवडीया साधु ठे ए प्रकारं श्रुत स्युन घातां यातां या 
वत्‌ मदाराथक तदारा युरुपासे अति द्‌ानश्रुत, अने तेयकं। वली तद्रे 
विपे हीनतर पामीये ते पण समकालना अनुनावयक प्रणणएठातिशय 
पामीये. तेमाटे द्वे ्ुतनो गवै न करबो ॥ यतः ॥ खसव्रणं म$च, तर 
तम जोगेण दुंति मविनवा ॥ मा वह्ड कोवि ग्वं, अदमे को पिमं ऽतं 
॥ १ ॥ एदं कदे थके सागरचंडाचायं श्रतगवैर॑ निखामिडकड दै5 यरे 
खमाव्या. - पठ गुरु घणा शिष्यने परिवारं परिवसा तिहांयी विद्र कर 
जिनरासनने प्रनावता ्रथ्वीतलने पवित्र करता पर्णपुरने विपे व्या. 
द्वे एकदा 1) | १ विपे सीम॑धरस्ामीनां 
वखाण सानले ठ, तिदां अधिकार विरोषं निगोदना सखरूपनो विचार चा 
स्यो ॥ यतः ॥ गोलाय असंखिक्ता, त निगद्‌ टव गोलो ॥ इमि 
निगोयए, अणंत्‌ जीवा सुणोयवा ॥१॥ अचि अणंता जीवा, जरि न पत्ता 
तसा९ परिणामो ॥ चवज्तंति चयंति य, पुणोवि तज्ञेव तञेव ॥ २॥ इत्या 
दि सोधम निगोदना विचार सांनल द्पै पाम्यो को पर्ने पठतो द्वो 
देखामी † अजना समयमां नरतद्ेञरनेविषे एवा निगोदना विचार कदेनार 
को ठे वा नथी ? तेवारें नगवाने कद्यं दे सोधर्माधिप। जेवो अमो नि 
गोदनौ विचार कद्मोःतेवो विचार कदेनार नरतदे्मां एककाि चाय 
(नल) "< 1एककालिकाचा्य न 
ते वात सांनली 5द आश्व पाम्यो यको बराह्मणं 
३ मकर दीं ॥ 0२ प धारण 
क. ललाटे मदं दील कर बाहूयुग तवा ं तिलक करी अन । 
< दक्यमां तिलक करी महा 
धोली, सवेत्र सरखीजे गदा, तेण कर शोनायशान च ^ मराद 
स श, सानाथमान यने कातिष्टाच 
पा वेगो अने पठं, कटो स्वामीज ! भीनिनशासननेदिषे 
दना वचार केव रीतना कष्या ते ! अचि 7 ठ प (नगः 
` आचाय ट्प पामीने जेहव) मम 


२९६ जेनकया रलकोष नाग जीजो. 


स्वामीयं विचार कष्या तेवाज कद संनलाव्या. $दं वसी विरोष कान 
जोवा मादे प्रब्धु, के छाम ! दुं इ< डं अण्ण करवा वां छु. मारे म 
दारं आयुष्य रेष केटदं ठ ! एवं करट्‌।ने दाय देखाडवा मामथो तेवारे 
प्राचार्य श्रुतोपयोग दे प, मास, वषे, पव्योपमादिकनी बषि करतां वे 
सागरोपमायु कष्य, ते सनत $ कद्यं महाराज ! मनुष्यं एवं खायुष्य 
क्यांथी दोय ! अचा्थं कद्यं मघष्यञ्ं आयुष्य एव्वं न दोय पण तुं तो ९ 
गो. एवो ्ाचार्यनो क्ञानातिशय देखी दुरित चयो चको ईड्‌ बोव्यो, खा 
मी ! धन्य ठे तमारा कानने जेना श्तज्ञाननी सीम॑धरखामीयं पण साद्‌ 
पूरी,एम कद्‌। घण प्रशंसा कर कटेवा लाग्यो,खाम्‌ी ! सुण सेवकने कां 
काये प्रसाद करो. आचर्य कद्यं जे काये करवावुं दतुं ते करी वेग रये, 
बीं निःस्एदीने वली खं कायं कराववुं दोय ? एवं आचर्य कटे थके य 
तिखं सवे गोचरीरये गया दता, तेमने जाण कराववामारे ईड मदाराज उ 
पाश्रयतुं वारणौ फेर] युरुने वादीनि सर्गे गया. 

केटलिएक वेला पड यतियो वोर ओव्या पण ठपाश्रयनुं वारणं देखे 
नदी, तेने य॒स्य आरव देखाडद्ु अने $ आव्या संधि सर्वैदृत्तांत यति 
यो परागत कद्‌) संनलाग्युं. यति तथा श्रावक लोक स्व आश्चयं पास्या, 
श्रीजिनश्चास्ननी प्रनावना य. एम जिनसासननी घण परनावना कर 
परायुनो अंत व्यो जारण अनशन अदर आदीं मयुष्योने प्रतिबोध 
पती देवसनामां ज९ तिद देवताने प्रतिबोध देवा गया. ए प्रनावनारूप स 
म्यङ्खनु पांचमुं नूषण तेने विपे कालिकाचार्थनुं दंत कदय. 

श्टां एक बांका रदे ठे के कालिकाचा्यज) जण थथा ठे, तेमां प्रथम 
श्रीविक्रमाजितना संवत्‌न। आगल श्रीपन्नवणाजी सूत्रना कर्ता जे कालि 
काचायेजी महाराज यया >, तेमने $दमद्ाराज्ञ निगोदना विचार परूठवा 
अआवेला ठे, एवं महारा सांनलवामां यय्यं ठे, अने खा कालिकाचायेजी 
महाराज, सग नग विक्रम संवत्‌ना ष्र्‌ वर्पे वियमान दता, मारे तेम 
सं तथा एमन अगीयाररो वैद लगनग स्पतरं >, तेम ठतां जे प्रत उप 
रथी ए पुस्तकमं गप्युं ठे, ते प्रतमां ए वात खेली दत) तेष में गप 
ते. पदी जेम वीजी परतोमां अथवा अन्ययंयोमां दवचन दोय ते प्रमाण ठ. 

5तिश्नो तपागह्लार्तकारोपाध्याच श्रीशांतिचंड्‌ गिरिषप्योपाध्याय ्र।रल 


श्रीसम्यक्तवसित्तर. 1५; 


चंद्गणि शआ्रीसम्यक्त रलापिष्ठान श्रीसूयेषुरस्यादि चलुर्विधसंवस्व चतु 
इयष्म्यादिपर्मसु वांचनाधै अप्रमत्त तवा पोपध प्रतिपालनाध व्रिरचिते 
श्रीसम्यक्तरलप्रकाशनामनि सम्यक्त्व सप्ततिकावालाववोधे पंच सम्क्तय च 
घणखरूपनिरूपण नामा सप्रमोऽधिकारः समाप्तः ॥ ७ ॥ 


द्वे समकेतना पांच लङ्णतँ आवण अधिकार कट्‌ ठै. 

॥ लकि सम्मत्त, दियय गथं जरि ताऽ पंचेवा ॥ उवसम्‌ संवेगो 
तद्‌, निदेयणुकंप अलिकं ॥ ४२ ॥ अर्थः- (जें ० ) जेण देते 
कर ( हिथियगयं के० ) द्दयगत ( सम्मत्तं के० ) सम्यक्लने ( लखि $ 
कै” ) लखीयं जाणीये जे आ अघुक नव्यजीवना द्धदयमां उपरामादिक 
समकेत >, एं जाणीयं जेम धूमे कर पवैतनेविपे यधि जाणीयें, एट्ले 
पवैतनेविपे अपरि दरे, त्यारेन धूम देखाय 3, पण खघ्रिविना धूम दोय 
ज नदीं तेम ए पांच लक््ण जे कदरो, तेविना सम्यद्ल पण नदी दो 
य. जो ए पांच लक्ण दोय तोज ते समकेतधार दोव जेमने ठ्न चा 
मरादिक्‌ धरावतो दोय तेज राजा कदेवाय, तेम ए पण जाणदु. 

(ताईं के०) ते समकेतनां लक्ण (पंचव के०) पांचज दोय, तेनां नाम 
कदे ठेः-एक (उवलम के०) उपशम, वीयं (संवेगो के०) संवेग (तङ्‌ केण) 
तया त्रीं ( निवेय कै”) निर्वेद, चोधुं (अणुकं के०) अवुकंपा, पांच 
(अहिक के०) आरितक्य ए पांच नाम क्या. द्वे एनो अ कटीयं तेये. 

प्रयम पशम. ते कमा धारण करवी, बी संवेग ते नवयैराग्य संसार 

` ना सुखनेविपे आसक्तता न दोय. जी निवैद ते मोदन वाग एटसेम 
नमां एवो विचार रदे, के ते दिवस केवारं आवो, के नेवारे दुं मोक सुख 
पामीश! एव वंगा दरदमेश तेना मनमां रदे, जेम घृतपूर खावान] वाब 
रदे. पठी ते तुरत न पामे ते प्रारव्धाधीन ठ पण घृतपूर खावानी इला र 
०५५ ध जाव 1 मोद पण तुरत पामे अथवा घणे कासे पामे 
+ ०१ र. ५ र रूडी जाएवी. चों अवुपा 
ले अने न टाली शके तो पण मनां र च वहं उभ दा 
| | नमा एव॥ अनिलाषा ररे जे आ जीवने 
ड अजक युक्त करु तो रुह. पांचसुं आस्तिक्यता ते श्रीवीतरे जे . 


~ ~, 


प्राणं जैनकया र्रकोष नाग चीजो. 


जीवादिक नवतच्व कट्यां ठ, तेनेविषे द्य& सददणा राखे, तेनां मनमां 
ए वात तो निश्चल ययेली दोय के जे भरीखरिदंतजीये नाख्युं >, ते सव 
था अन्यया दोयज नदी. एवे वेराग्ये वराघरं। चाय ॥यतः॥ क्यलिनिगच्रुया 
खदु, एं कराजिणेि पश्त्ता॥ नावपदाणा सदुणं,उ अन्ने उवर्सिगधरा 
॥१॥ संपुष्याविहि करिया, नावेण' विणा न दुंति किरियत्ति ॥ एयफलविग 
लत्तणञ, गवेजववायणाएणं ॥ २ ॥ अआणोदेणाणंता, सुक्र ` गेवेजगेसुञ 
सीरा ॥ णयता संपु्षा, एस किरियाए जववाडं ॥ ३ ॥ ताणंत सोविष 
तता, एसाणएञ दंसणंति ्िंति ॥ एवं मग्गदुङ्ुत्ता, एसाण बुदाण ऽति ॥ 
॥ घ ॥ §यणिव बुद्धि $ इमं, आलोवे कण $ख जकयवं ॥ अयत नावसा$, 
नव विरद्घ् मदं जणेण ॥५॥ $ति चतुरस शिलांगपंचासके ॥ ४३ ॥ 

द्वे प्रथम उपरम तरणय अने वीदं संवेगनामा लकणं खूप कटे 9. 

॥ अवरादेवि मंते, कोदाणएुढडंवियार्हि जवसम्मो ॥ संवेगो मुखं पर, 
अदासो उ नवविरागो ॥ ४४॥ अर्थः- कोऽयं (मर्दते के०) मदा 
टो प्पणो अपराध कखो, ते अपराधीनो ( अवरादेवि के० ) अपराधय 
तो पण तेन जपर ( कोडाणुदठवियादिं के० ) कोधनो अलुदय करवां 
एटले कोध म्रगट न करवो, तथा ते कोधन्चं फल जे ताडनादिक ते पण 
न करवुं तेने ( उवसम्मो के० ) उपशम किय जेम कुरगड्ना पात्रामादे, 
यति धुंक्यो तोपण तेने उपरम आवयो परंतु लेशमात्र कषायोदय न यया 
॥ यतः॥ कड्ञ्प कसाय तरूणं, पुप्फ च फलं च दोवि विरसा ॥ .पुष्फेण 
जा९ कुविङं, फलेण पावं समायरई ॥ १ ॥ जो पण ठद्यस्यने विषे सत्तामां 
कषाय होय, तो पण ते चदय प्राप्त न कर, तेने दमावंत कदी ॥ यतः॥ 
किंसक्षावुत्तुजे, सराग धम्म॑मि कोऽ अकसाञं ॥ जो पुण धरिज धियं, 
डयणएु जालि एस सणि ॥ १ ॥ ए गाघाना पूर्वाद्वं उपशमं सरूप कु 
द्वे कथा कल्या पढ गाथाना उत्तरादँ संवेग खरूप कदेशो. 

ए उपशम ङमान। उपर मेतार्य मुनिं दात कदे ॐ:- साकेतपुरने 
विपे चंदावतंसक राजाने वे ख परमवल्लन ठे. प्रथम सुदरीना अने वीज। 
प्रिवददौना, तेमां सुवरौनाने एक सागरचंड अने वीजो मुनिचंद ए वे पुत्र 
ठ, अने त्रियदरौनाने पए एक वालचंड्‌ ने वीजो युएचंड एवे नामं वे 
पुत्र ठे, ते मेरुपवैत नेम वे सूयं अने वे चंदमा तेण करी रोनेःतेम चंदा 
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वत॑सक सज्ञा पण पुत्रनां वे जोडलायें करी शोने ठे. राजायं सागरचंदने 
युवराज पदवी) आपी अने ए॒निचंदने ज्कयणीठं राज्य अप्य. 
एकदा दिमंतरतुनेविपे राजा, राज्यकायै करी मंत्रीश्वर प्रषुखने विस 
नि रात्रे वाल्षवरनेविपे आवयो. परमां घणो ज्योत करतो दवो दी. 
तेवारें विचायं जे ए दीवो ज्यां सुधी उतवा न जाय त मदारे 
काठस्सम्म पारवो. एम निर्धार काठस्सग्ग धारी उनो रद्य. वर्त पयम्‌ 
 प्रद्रनेविपे रथ्यापालिकायें ज्यु जे रखे खंधकार याव ? एर्व] वाठाय्‌ ते 
दवो सींच्यो. पठी ते दीवा कर जेम वाद्य अंधकार नार पामे, तेम 
दानध्याने करी राजानो क्रूप अंधकार नाश पाम्यो, एमज वीजे अ 
जे अने चोथे पोरे पण शथ्यापातिका दीवो सीचती। जाय, पण ते राजा 
नो अनिग्रड्‌ जाणत नसी, दवे जेवारं योडीसी रात्रि रोप रद्‌, तेवारं 
राय्यापालिकानें उव खर्व गई. दवो ब्रुखाईगयो जो$ने राजार्ये कालस्स 
ग्ग पायो, कालस्सग् पार जेटले शय्या सूबा जाय, तेटले घणो वखत 
सुध कावस्सम्गमां रद्या दता, तेने लीधे पग लोक्य नराणा, तेवी जम वि 
न्नव ब्रूर्टी पडे, तेम राजां सङकमाल शरीर नूमिये पड, तेवारं नम 
स्कारमंन्न स्मरण करतो य॒नष्यानें आयु प्रं मरण पासी राजा स्वभ गवो. 
प्रनातें खबर पडवायी सवे परिवार शोक करतो तेन अंतक्रिया कर. 
दवे सागरचंद्‌ पोतानी उरमान माताने फदेवा लाग्यो, दुं दी लज. 
अने तमारा पृत्रने राज्य आपु, उरमान मातायं कद्यं राज तमोने जज 
माटे तमं राज्य नोगवो मद्रो पुत्र तमारी चाकरी कर्रो मदोदा नान 
चाकर्‌। करवामां कारं लाज नयी. एम करे यके म्रीश्वरे सागस्वंदने 
राज्य खप्यु. द्वे सीलं चित्त चंचल चाय ठे माटे ठरमान मातायं विचा जे 
एने मारी नाखीने सदारा पुत्रने राज्य अपाठ, ए चिंतवी ते बल जोयां करे. 
एकदा प्रस्तावे सुदरना राणीयँ सागरचंदने अर्थे दासीने दाये च्या 
ननेविषे एक लाइ मोकव्यो, प्रियदरीनये ते दासीने प्रव्धुं त क्यां जा 
य > १ दाली कदय राजाने लपवासना पारणा मार लाड लइ जालं हु. 
तेवारं प्रियद्रौनायं दासीना दाथ लाइउ ल लघुलाधवी कलायं तेने 
विष लिघ् कर तेमज दासीना दाणमां पांगो आप्यो. दासीये जई सागर 
चंदराजाने आप्यो, तेणे विचा जे प्रथम न्दाना ना$ने खवरावीने पठी 


३०९ जेनकथा रत्नकोष नाग नैजो. 


हुं खां, तो ठीक. एवं विमासी तेमां थ खडधो लावो लघुं नाने वर्षी 
प्राप्यो नाये तरतज खाधो. तेवं तेना शरीरमां विष व्या्पं। गयु. अने 
नूमियें पञ्यो. राजायं ओषध प्रपुख करी लघुना$ने जीवाञ्यो. पठ ग 
सीने परध, कोना दाथयी लाडवो लीधो दतो ? तेण प्रियदरोनाचं नाम 
कदय. राजाय विचा ए काम एणे कख द्रो, पण जो ए लाइठ म॑ आ 
रोग्यो इत, तो अपध्यान मर नरके जात, माटे दज सावधान चा. 

एम विमास्ती प्रियदरीनाना पुत्रे राजपारे बेसाडी पोते दीदहा ल 
युकम गीतार्थं चया. विददार करतां उङ्जयणी नगरीय व्या, तिहा 
साधुना संघने प्रज्धुं जे तमारं चारित्र सुखं पले 2 ? तेत्रारं यतिना सषु 
दायें कद्यं राव्यपुत्र तथा पुरोदितपुत्र ञकछषठ ठे, ते यतियोने संतापे >, 
मादे हां र्देवं विषम ॐ. ते वात सांनल पाधरा पुरोदितने घरे आव्य 
तिहा आकरे शदे धर्मलान दीधो, घरना चाकर सर्वै वारवा लाग्या के, 
परे साधु! व ऽदां कदां आव] चञ्यो ? जो राजपुत्र जाणे, तो त्ने 
संताप करदो मारे जो तुं तदार नलं चातो दो, तो श्ांघ जतो रदे, 
एवं सांनलतां वली पण गाडे शष धमेलान दीधो. 

ते धमलान सानली राजानो पुत्र तया पुरोदितनो पुत्र बे नीचं आया 
बलात्कारं यतिने दाथ जाली मेड उपर अगासीये लई गया, अने कदे 
वा साम्या अरे मुम ! अमार अगल तुं नाच. यतिये कद्यं तालविना 
नाटक भाय नदीं माटे तमे ताल वजावो, ने द्धं नां. पवी यतिरये नाच 
वा मांस्धं अने ते वे जण ताल वजाडवा लाग्या, तेने यतियँ कद्यं अरं 


मूखो ! तालनंग यँ करो ठो ? अरे कुलने कलक सरखा एटलो ताल व 


जाडवो, ते पण तमारा माता पितायं शीखव्यो नयी, के जे तमे त्रुत्यने 
विपे तालनंग कसे गो ? एवं) यतिनी वाएी सानसी ते कोधांध चर बोव्या 
के रा पुमान मुम फोडो. एवं कद्‌) ते वेद उट मल यतिने मारवा उ 
ठधा, यति पण वल करी तेमना अंगोपांगनी संधि डतार मेडीथकं) उतर) 


ने वन्दे जतो रद्य. संधियो उतरी जवा वेद जण बुंवारव करवा लाग्यी. ` 


ते वात सानी राजा तिद व्यो जूए तो वेद आंख उघाई # प 
ङ्या ठे, राजायं विचा महाराना९ सागरचंद्विना एवो को$ युशनेवि 
कुर नी. जे संधयो उतारी नाखे ! पठी उपासरे अवी यतिञने पृण्धुः 
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तृयतिखं बोद्या, अमारामां को एवो ढेन नदीं जे णु क्रे ! परं 
तु एक पशोणो यति आब्यो दतो तेणे कीं दोय तो तेन अमने खवर 
नथी. पठ तेनी खबर कादाढवामाटे वनने विपे गया, त्या सागरर्चद्सा 
घुने दीग, तेमने देखीने राजा लज्ञा पाम्यो यको नीचं सुख कर] उनो र 
द्यो. सागरवंदसाधुये क्यं के नलो ते चंदावतंसक राजानो वंश द॑।पाव्या! 
जेमाटे तुं तदारा पुत्रे तथा पुरोदितना पुत्रने यतिजन उपद्व करता 
वारी नथ शकतो ? मारं धिक्षार ठ तदारा राज्य नोगववाने ! तेवारं रा 
जा पगे लागी विनति करवा लाग्यो के, महाराज ! ए महारो अपराध 
छमा करो अने प्रसन्न था. अआवीने वेद जणएने समापि करो. खाज पवी 
यतिने कोऽ पण ठपदव करे नदीं. यतियं कद्यं जो वेद॒ जण दीद सीयेऽतां 
दुं एने साजा करं. राजायं कद्यं ते कदे 3,के अमं दीका ल्यं पण साजा क 
रो. पठ साधुये आवी वेदने साजा कर दीका द९ने पोते अन्यत्र विदटार कसो. 
इवे राजपुत्रे विचाखयं जे काकायं सुने रुडं कां ज संसारमां पाप 
करवा थ निवारीने दीह दीधी, तेमां कमेरूय कस्वा निमिते दीरू 
पालतो तपस्या करतो विचरवा लाग्यो अने पुरोदितपुत्रने उख पामतो 
यको जेनधमेन छग॑त्ना करतो दतो ते पण यु चारित्र पाली तप कर 
तो विचरवा लाग्यो. ते बेह आयु प्रण थये देवलोके देवपणे एकडा ज 
उपना. परस्पर प्रेमी कामनोग विलसता थका परस्पर बोलवध करता 
द्वा के अपण बेद्भुमांयी जे प्रम चवे, तेने बीजो आव प्रतिबोध करे. 
तेमां प्रथम पुरोदितनो जीव देवपणाथी चवीने उगं्ताक्मने यों रा 
जग्रहनगरं चांमालने घेर गनेमां पुत्रपणे उपनो. उवे तेहिन नगरे धन्ना 
सा्थवादनी जार्याने पुत्र जीवता रदेता नथी तेमारे डःखण थ > तेने 
ते चांमालिन खी सार्थे प्रीति ठ, एकदा ते चांमालिण गर्मवती यक्‌) 
सायैवादन) सख्ीपसं मलवा आव ठ सा्यैवाद्नी ख पण गवत ठे 
तेली तेन आगल पोताना पुत्र मरणनां छःख कर्यातेवारं चामालिणी 
वं कदं जो महारे द्मणां पुत्र आवे, तो ते पुत्र दुं तुन आपी. अ 
चुके समकाले वेहुने प्रसव थया, चांमलिणीये पुत्र जन्म्यो अने सां 


वादणीय सुवेल दीकरी प्रलवी. पठी अंतरंग माणसन साये मूवेली पुत्री 


- ` मोकलीने चंमालिणीनो पुत्र पोताने घेर को न जाणे, तेम यणाव्यो. 
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अने ते प्रदं मेतां एवं नास दीघं. चांमालिनी सखीयं पोताना धणीनें 
मरतपुत्री जणे देखाड).अलुक्रमे ते मेतार्यपुत्र स्वैकलानो पारगामी घवो, 
योवन पाम्यो पितायं €न्यकुलन उपन) आठकन्या सार्थे विवाद जोञ्यो. 

द्वे ते पूर्वैनवना मित्र देवतां अवधिक्तानें नो तिदां आरव प्रतिबो 
ध दीघो, पण कमेने वरो तेने उपदेश लागे नदी. तेवर देवतायें विचायं 
जे एने क्ठमां पादीरश, तो ए प्रतिबोध पामरो. अन्यथा सुखीयो यको प्र 
तिवोध पामरो नदी. पती जेवारे मेतायं आठ कन्यां पाणिथद्ण कर 
वा वरघोडे चञ्यो ठे, चद्धटामांदे व्यो, तेवारं ते देवता पदेला मार्तग 
ना शरीरमां अधिष्ठित चयो तेवारे वरोडाने देखी मातंग पोतन खीने क 
देवा लाग्यो केटे प्रिये ! अआपणी बेटी स्‌ न इत तो तेनो अवो विवाद्‌ 
मदोत्सव करत,ते सांनली सखीन जाति तुन्न दोय माटे तेणें खंतरन। वा 
त कदी दीधी, जेदे प्रिये! तमं खोक न करो. ए पण तभारोज पुत्र ठे. 
तें कारण चां माले प्रउवाघ। ते चंमालिणीयें वधी प्रसमघ। वात कद्‌ सं 
नलाव दीधी, तेवर चमा तेने पोतानो पुत्र जाए अश्वयक पग जा 
लीने नीच पाड नाख्यो. अने कदेवा लाग्यो अरे पापी! वुं मद्यो पुत्र 
ऽ उत्तमुलना सोकने केम अपवित्र करं 2? दये दं एक महारा डल 
नी कन्या परणावीर. एवं कद्‌ बलाकारं राय जाती वणएवान खाडमां 
नाखी दधो. मेतायं लाज्यो यको दीनवदन करी सद्यो बोत्ती न शक्यो .सार्थं 
वाद्‌ अने तेन खी प्रपख लोक सवै उरशीयालां घ पोताने घेर गया. देवतां 
वदा लोकोने मनमां संरय पाञ्यो अने सर्वै जाष्युं जे ए सत्यवात जणायमे. 

पठी देवता दिव्यस्वरूप धारण कर मंता्यने कदेवा लाग्यो के र्व] य 
वस्या पाम्यो तो पण प्रतिवोध केम नयी पामतो ! द्जी कां वधार संक 
टमां पडवा इषे ठ ? मताय कद्यं मदारा कुलनुं कलंक उतार तो पठ तंज 
कदे, ते धमे खंगीकार करं. देवतायं क्यं कुलं कलंक दं केम टाली शङ ? 
ते पूरवे नवे यतिन निंदा कर पठी चारित्र पाल्यं ठ, माटे चांमालवं 
ऊुल पाम्यो. मेतायें कद्यं आ आठ कन्या लपरांत अणिकराजानी पुत्र प 
रणाव कर्ल॑क टाली वार वधे धरवास रदीनें पठी दुं दीका लेखं. एम कर. 

ते सांनली देवतायें वली सवै सङ्ननां मन फेरवी नाख्वां, ती सर्व 
चदूटामां आर्च} पाठी जाननी तेष्यारी करवा लाग्यां, मातंग पाठे जान 


मनु = 
= किः 
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मां चाली आव्यो. अने डा जोड कदेवा लाग्यो के मे ते वखत मदिरा 
पीथी दती, तेष एल फेल बक। गयो, पण ए मदारो पुत्र नयी. सदारो 
अपराध माफ़ करो. तेवारं सबैना नमे द्व्या, आठकन्या परण्यो. _ 

ठवे प्रेलिकनी कन्या परणाववामाट्‌ देवतार्थं एक ठग प्राप्यो, ते 
प्रतिदिन रल्लमय सीम करे, तेथी मेतायेना पितायं मु याल नरीने 
मरेणिक आगलनेटणं सूक्चु. मणिके कद्यं श्या कामं आव्या ठो ? तेण क 
दयु ताद्री पुत्री मदारा पुत्रने परणाव) आप. राजायं गलद्बो २९ वारर 
कदाव्यो, तो पण प्रतिदिवस रन्नोनो चाल नर राजा अगत नैरएंत 
६ आवे, अने कन्यान मागणी करे, तेवर राजा तेने तिरस्कार कर्‌] कटे. 

द्वे अनयक्ुमारे विचायं एटला रलने मातंग क्यांथी ल आवे ठे ? 
एम विमासी अनयङ्कमारे मातंगने पुं. मातंगें कदय अमारे घेर एक व 
करी ठे, ते जेटसी लमः) करे ठ, तेदलां सवै रतन थाय 3. तेयी महारे घेर 
रल्न घणां ॐ, अनयजङ्कमारे कद्यं ए गली राजने आप तो दुं तदारी वां 
ग परु, ते सांनली मातंग ते गगल राजन घेर लइ आव्यो, तिद्ां तीं 
मौ करे पण रत्न थाय नदी, तेवारे राजायं गगल पाठ तेने घेर मोक 
ली तो तेमज रल्न थवा लाग्यां. तेवारं अनयङ्कमारे देवमरिमा जाप्यो 
पठ मातंगने क्यु वेनारणिरिसुधी सुखं गाड, वदेल, र्थ, ज शके तेवो 
मागे करी आप. ते देवप्रनावयक तेज वखतें सुखं रय, दाथी, घोडा 
ज& रके एवो सरलमागै कर आप्यो. जे सवैलोक सुखसमा्धे ज 
श्रीवीरने वांदवा जवा लाग्या, वली अनयजुमारं क्यु राजदने फरतो 
अनंग प्राकार, -रूडां कोरीसां सदित कर आपः तेण ते पण तत्काल क 
री आप्यो, वल्ली अनयङ्कमारें कद्यं दीरसमुद्वं जल आणी आपके जे 
थक} तदारा पुत्रने स्नान करावी पवित्र कर्ये. तेण कदेतां वारज खीर 
समुदं जल आणी ख्राप्यु. 

एटलां काये कला पठ श्रेणिकराजाये अनयङ्कमारनं वचन पालवाने 
र्थ ठत्रतले ङीरसखुदना पाणीथी मातंगना ुत्रने न्दवरावी पविन्न क 
र कन्यां पाणियडण प्रयमनी आठ कन्यञ साथे कराव्यु, बार वषै से 
तायं देवता पासे माग लीधां दतां, अने व 


०-. ल बीजां बार वषै नव सखीयं 
मलं देवता पासे माण्यां. स्व मली चोवीश वषे प्थैत नव सखीयो सायं 
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कामजोग नोगवी पठ नव खीसदित दी ल मेताय साधु युसन पासं 
नव पूवे नणया. निमेल चारित्र पालतां विचरवा लाग्या. 

एकदा विहार करतां राजद नगरीय सोनीने घेर आहार लेवाने ख 
यै व्या. भ्रेणिकराजायँ अनियद्‌ कखो ठ जे १००५ यव सोनाना लई 
तेश्च जगदीश्वर अगल स्स्तिक कर, तो मुखमां पाणी षाघ्यं- तेमां ते 
सोनी १०५ यव सोनाना घड चोकी उपर मूक्या, पोतं काथ विरोषं 
उ॑स्डामां गयो, एवामां कोचपद्‌ी ते नर्‌ वस्तु जाणीने गलती गयो. ते 
साधये दी. सोन। बाहिर आव्यो, तो यव दीग नदी. मेता्थने पधं 
महाराज ! यव कयां गया ? तेवा मेतार्थं विचा ज ए सोनी ख मेते 
कोंचपद्ीने मारी एना पेटमांसी यव काद लेशो. तेना मरणं निमित्त इ 
यास्य! माटे मदारे मोन धारण करवु'एज नेय ॐ. एम धारी मोन द्या. 
सोनार चोर जाणी वाधरीये मां वटुं खेंची करी बाध्य. तेना जोरं 
संख बेड निकल पडी उपर चावकाना प्रहार दधा, तेवारं ते यति चा 
मडाना पटब॑धने संयम राज्य पट्बेध करी जाएतो अने चावकाना प्रदारने 
ऋभ्रतधारा जेव मानवा लाग्यो. मेताथेश्ुनि उपशमसुधा पान करी र्षक 
श्रेणि खरोट केवलङ्ान पाम, सि.€ चिलानो श्ेगार चरं अनंत सुख पाम्यो. 

द्वे सुवणकारना गदनेविपे सुतारे दाड कर काष्ट फाडश्ं तेनो खं 
सं उडीने कोचपरीने गलते लागो. तेना घातनी पीडायें १०८ यव निक 
ली पडघा. ते देखी सोनार पश्वात्ताप करवा लाग्यो के, दाङा!! आमं 
रँ कं ! ! ! जो राजाश्रणिक जाणे, तो सुजने वेदाल कर मार नाख 
रो. एवुं जाणी नय पाम दीका ल मेंतायेनांज रजोद्रण प्रसुख उपकरण 
ल९ श्रेणिकराजानी पासं ज धमैलान दीघो, पोता स ठत्तांत भ्रेणिक 
परागत कदय. श्रेणिक क्यु, तं नययी दीरा लीधी, पण दवे निर्नयपणेषा 
लने. एवं कद्‌ छवणेकार रूपिप्रव्ये विढाय कखो. ए मेतार्यभुनिचं चरित्र 
सानसी कएपविन् कर आ्रीसम्क्तवदुं उपश्चमनामे लङ्ण अदयं ॥ 

द्वे गायाना उत्तरा करीसंवेगनामा वीदं लङ्ण कदे ठेः-तिदां (मो 
कप ० ) मोङ्प्व्ये जे ( अहिलासो के० ) अनिलाप एटलते वांग ते 
(संवेगो के०) संवेग कद्टीयं. ( तु के” ) वली (नव के० ) संसार तेयकी 
जे( विरागा केऽ) वराग्य ते पण संवेग कदी, जमा जे मोङूानिलापी 
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दोय, तेने नवयेराग्य अवश्य दोयज. अने जेने नववेराग्य दोय. तेने 
मोद्छानिताष अवश्य दोय. एम ए वेदने परस्पर संवंध ठ ॥ व: ॥ सं 
वेगेणं न॑ते जीवे कि जणयति, संवेगेणं अणुतरं धम्मं सवं जणयति, अणुत्त 
राए धभ्मस्ाए संवेगद्मागनंति अणंताणुवंधि कोड्‌ माण माया लोदे 
पावंति नवं कम्मं न वघंति॥ तप्पव्यं वणं मित्तविसोधिं कारण दंसएग 
राह एदनवति द॑ंसण किंषुद्धिए अकेगकए तेणेव नवग्गद्णेणं क्िप्ंति 
सोद्यिणं विसु€15 तंच पुषा जवग्दुणंणाक्कमतित्ति ॥ ४४ ॥ 

वे ए संवेगने विपे द॑मद॑तयुनिनो दृएंत कदे ठे. दस्तिशीपै नामा न 
गरे दमदंत नामे राजा इतो, ते एकदा जरासंध प्रतिवासुदेवन सेवा नि 
मित्ते राजग्रद्‌। नगरीय गयो ठे. ते अवसर पामी पांच पांसवो पोताछं स 
वल सेन्य लने द॑मद॑तराजानो देश नांज्यो, सव्यो, ते वात सानी दंम 
दंत राजायं जरासंधं साहाय्य पामी सवत कटक सऽ अव द्स्तिनागपुर 


पर घेरो नाख्यो. दूत मोकली पांमवोने कदेवराव्युं के, दुं जरासंधनी सेवा 


~+ ~ 


ये गया पठी तमै उल्ल करीने महारो दँश सव्यो, पण द्वे तम ट्स्तिना 
पुरी वाहेर निकलीने महार सादामा आव) युद करो तो इं जा, 
जे तमं खरा बलवंत गे. पांसवो नयच्रांत यया यका वादेर रावे नदीं 
त्यारं दंमद॑त राजायं कदेवराच्युं के जो सिंद्‌ रोता तो साद्मा आवी यु 
करता. पण दुं एटला दिवस तमारं गाम वींटी वेगे ठं, तेम ठतां तमे 
उवा आव्या नदी, ते ठपर्यी जाए बं जे तमे रीयालीया गे. एवं कदेव 
रावी दमदेत .पाताने नगर पागे व्यो. 

एकदा श्रीधमेषोपसूरिनी देशनारूप सुधा पान करी संसारविषय म 
दिरापानयक विरक्त घयो यको परमसंवेग पामी दंमद॑तराजाये दीद्घा 
लीधी, अवुकमें गीतार्थं यइ एकलो विहार करतो द्रितिनागपुरनी पोते मे 
रुन। परं अचल यइ काठस्लग्गे रद्यो. एवामां अश्वक्रोडाये निकलेला यु 
धिष्ठिर भरुख पांच पांमवो ते छ॒निने देखता द्वा, तेवारं अश्वयकी उत 
र पगे नालस्यल लगाडी वाद्‌ युणस्तुति कर। जे धन्य तमासो अवतार 
जे तमो अवं दीक्ारूप राज्य पाभ्या! एवं कद्‌ अगल कीडा करवा ग 
भा. पालर्थ उयेधन पण वणा परिवारसदित निकवमो, तेणे पण ते सु 
निने दीग, तेवार कोधं न्यो वोव्यो के, अरे आ पापीने मारो. एए घ 


२०६ जेनकया रत्रकोष नाग जीजो, 
णा दिवससुधी अपणने गदरोदमां राख्या दता, द्वे कपट कर कदां बं 


गे ठ. एवं कड्‌ सामो पसे नाख्यो ते साधने लाग्यो तो पण साघु 
समजनावयी चक्या नदीं. पदी यथा राजा तथा प्रजा ए न्यायं ते इर्योधन ` 


गया पवी तेना माणसर पण ते साधु उपर परा फेकता गया, ते पाषा 
ए खंमे कर यति दटाइ गयो, अचेष्ट यई पञ्यो खायो नदी. 

एवामां पांच पांसव कडा करी पाठा वद्या, तेण यतिने दीगे नदी. 
लोकोने पण्धुँं अरे आदीं यति दता, ते किडां गया ? लोके छ्योधनवुं द 
तांत क्यु. ते सांनली युधिष्टिर विचायं जे इाङा ए पापी नरकगा्मीरये 
आयं अकाय कलं ठे! यतः ॥ गणं चय वयरं, मघं दीणं तरंगवा ॥ जे 
एजदियगंतवं, चि्ठावितार। सोद ॥ १ ॥ एवं कड पाषाण सवै परा 
करावी यतिं वेयावच्च कर वांद) खस्य कर अपराध खमावीने घेर आव्या. 

द्वे ते मह्यमुनि वेदना्ये पीडित थको अपकारी जे कोरव ने उप 
कारीजे पांमव ते वेदनी उपर समनाव चिंतवतो थको क्पकश्रेणि आरो 
द्‌] केवसङ्ञान पाम शिव पुरनेविषे अनंतसुखराशि नोगवतो चयो ॥ यतः॥ 
परिगतो डो, इणेण तड पंम्वेण युतो ॥ समसनततुमित्त नावो, सो 
दमरद॑तो सुणी जयञ ॥ ए ॥ $ति रूषिमंमलसरत्रे ॥ ` 

प्रनातें राजा युधिष्िरन सेवा करवामाटे उयोधन अव्यो, तेने युधिष्टिर 
कदय अरे कुलांगार ! तं इमणां यतिने मारवा लागो पण जे दिवसं सपण 
नगर वीटा] पल्यो इतो ते दिवसं तुं क्यां गयो द॒तो ! शामाटे यु.& करवा 
सामोन ययो? ते रपि द्मणां जेवारं कमा आदर द्थीयार गोड 
ने वेठे, तेवारें तं मारवा दोञ्यो ? §त्यादिक घणां वचन क्‌ शिखामण 
आप. पण ते डर्योधनने नरके जावुं ठ मारे कांई जवाव न पतां नीचं 
सुख करीने रद्यो. दमत राजङूपि कृतकृत्य चयो. ए संवेग लद्एनेविपे 
ठमर्दतराजान। कथा कद्‌,माटे समतारूप सुधापान कर संवेग आदरो॥४४॥ 


८ 
१ | 
॥ 


द्वे जीं लङ्ण निर्वेद ठ तया चों लक्ण लंकपा ठे अने पांच ` 


सं लकूण आस्तिक्य ठे, ए जणे खरूप अटुकमे कटे ठः 

॥ निवेठ चागिढा, तुरियं संसार चारयगिद्स्स ॥ उदहिए दयाणुकंपा, 
अरिक्त नचि निणवयएो ॥ ४५॥ अथैः-द्वे ( निवेदं के० ) निर्वेद ते 
खं कदीयं१ तोके ( तुरिवं के०) ज्तावत्ने ( संसार के० ) संसाररूपीयो 


४ 


| 
| 
| 
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( चारथगिदस्स के० ) चारक घर एटलरे वेधिखानाघुं धर तेने ( चागि 
हा के०) त्यागवानी $कना तेने निर्वेद एवे नामे समक्तं लङ्ण कदय, 
एटते संसाररूप वंदिखानाना घरने उतावे त्यागवान। जं त्ता करव 
ते लिर्वैद जाणवो संसाररूप वैदीखानाना घरी निर्वेद एटले निकल. 

केलाएक आचार्यं संवेगनो अथै नववेराग्य कदे 9, अने मोदन 
वाडा, तेने निर्वेद कदे ठे ए अर्थ.पण घटे वे ॥ यतः ॥ निवेएणं नते 
जीवे फिंजणयऽ निदैएणं जीवे दिवमाणुस्स तिरित्नएषु कामनोगेसु विरक्त 
माणे निदेयं हवमागन्नत्ति स्विसणएश्॒विरङत्ति सवविसएसु विरमा 
अआरनपरिगिद परिवायं करति आसन परिगगद परिवायं करेमाणे संसार 
मग्ग बु्िदंति ्िद्धिमग्गं पडिवन्नेय नवति ॥ इति उत्तराच्ययन सत्रे॥एगा 
साना पूर्वानो अथ क्यो, उ्तरादनो अथै कथा कल्या पठी आवदो. 

डवे ए निर्वेद लक्षण उपर ह्रिवाद्नराजान कया कदी उेयंः-एदि 
ज नरतत्रे नोगवर्त। नगरीय $दत्तयजा राज्य करे ठे, तेन) मणिप्रना 
नामे पष्ठराणी ठं तेने द्रिवादन नामं पत्र 3. हवे तेदज नगरमां जमंदर 
नासे सतार वसे 2, तेनो नस्वादन नामे पुत्र ठ, तथा वसुस्ार नामे भ्र 
र्ठ वसे ठ. तेने धनंजयनामे पुत्र >. दवे राजपुत्र द्रिवादट्न तया सुतार 
पुत्र नरवादन अने शरेष्वपुत्र धनंजय, ए त्रणेने मांदोमांद्‌ मित्राचार्‌ घ्‌ 
प्रतिदिन एकग मल रमतङ्ीडारिक करे. 

एकदा राजाय पोताना पुत्रने घणीज अकर्‌) शिखामण अपी जे दे 
पत्र ! त मित्रोनी सायं रमत कथया करे > ते मूकीने आयुधान्यास कर. 
नदीं कां महारो देर मूकीने चाव्यो जा. एवी राज्ानी वात सांनली अणे 
मित्रे मली चापसमां विचार कयो, के जो राजायं देश मूकवा क्यु, तो दवे 
आपणने परदेरोज जाद, अने खपणा नाग्यनी परीा करव. एवं विचारी 
त्रणे जण पोताना पिता प्रषुखने पूज्या विनाज देशं तरं चालता थया. मर्भे 
जातां मदोटा 1 विपे प्या. एवामां एक गजं पोतानो शंदाद॑मं 
चो करीन द्रिवाद्न कमरन। सादामो दोडयो. एटले रोठनो पुत्र अने स्‌ 
तारनौ युत्र एवेद जण नाशि गया. पठी गजशिक्छामां विचक्ृण एवा कमरे 
पोतानी कलायं दाणीने वश कीधो. पोते ते दायीन। उपर चड] वेठो अने 
पोतानावे मित्रोने सोधवा चाब्यो. घणोय रोध को, पण मित्र मव्या नदी. 


३०५ जेनकया रल्नकोष नाम ीजो. 
गल जातां एक मदादटु सरोवर दं, तिदां कमर दाघीथक। उतरीने 


श्रम टालवाने अर्ये सरोवरमांद्‌ सख्रान करवा पेगे, जलक्गीडा कर खेद ` 


|| 


टाली बादर निकव्यो. तिदां मित्रोना विरद मखी ययो थको सरोवर , 


न समीपे एक मदोटुं आराम ठ, तेमांदे देम॑कर नामं यदं एक मदो 
चेत्य दीघं तेमांदे पेगे. रात्रिये एक खूणामां जई सर रद्य. 

एवामां तिहा रात्रिये अप्सराञये अवं नाटक मांमधं ते नाटक देखी 
कुमर चमत्कार पाम्यो. पठं ते अप्सराञ नाटक कर परिश्रांत यई थक्‌) 
पोतानां सखरां वख मूक बीजां वख पदर पुष्करिणीमां जलक्रीडा कर 
वा ग९. पाठल्ी कुमर चठ तेमनां वख ल तीधां. केटलिएक वार पठ 
ते जलक्रौडा करी देहर आर्वीने जूए, तो कपाट दीधां दीं. तेवारे विचाच 
जे कोक धूरतारो ठे ते आपणां वख ल कपाट दे§ मांदे बेस रद्यो मे. 
पर्वी ते बाहिर रदी यकीज द्रिवाद्नने षणं षणु बीदीवराववा लागी, 
पण म्रगलीनो बीदीवराव्यो सिं कां बीये नदी. तेम दरिवादहन पण तेना 
यी वीदीनो नदी. तेवारं अष्सराञ्यं जा्युं जे मांदे कोई सादसिकपुरुष 
ते मारे एने मन गमतुं करये तो वख पामरे, अन्यया वश्च मलरे नदी. 
ते सोम्यवचन कदने वख मागवा लागी. कुमर कद्यं, तमाय वने वा 
यरो स गयो ते मारे जाउ वायरापासंयी वख मगी व्यो. 

ते सानसी अप्सराञ बोलीयो तदारो सस्वयुण जो$ अमे संतुष्ट थये 
ली8 बे्ये माटे वर माग. एवं सांनल कमरे कपाट उधाड वश्च अप्या. 
सद पोतपोतानां वख सई मरने कदेती दव के तुं राजपुत्र गो, एवो 
अमं निश्चय कखो मारे आ खह्धरत्न अपय व्यं ते ले. एनाथी युमा 
तदारो जय यरो तथा आ कंचुकरलन सआपीयेव्ये ते तं तदारी खीने 
प्रापे. तथा अमास वचनयक) शीघ्र राज पामीक्ष. एव अश्चीष दे दे 
वांगनाञं पोतपोताने स्यानकें गई. 

पनात खद्धरट्न लकने कुमर चाव्यो, अगल जातां एक नगर दीठी. तेमां 
घरदाट प्रुख से विविध वस्तुरये नरेलां ठे, पण को$ मदुष्यने दीं नदी. 
तेवर अश्चयं पामतो राजाना मदेलमां गयो. तेन चीज चूमि चडयो 
तिददं एक मनोद्र रूपवंत। कन्या तेणे दढ, कन्याये पर कुमरने देख 
खठ उनी यई वेसवादुं आसन सक्छ, तेना =पर कमर वेगे. पठी कन्या 
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परत्य पूठवा लाग्यो के ऋआ कयं नगर त्रै? एनी शी दकीगत > ? अने तं पण 
एकाक) इदां केम रद्‌) गो? ते मने समजाव, 

तेवारं कन्या दाय जोड कमरभ्रवये कदेवा लागी के दे मदापुरूप ! 

सानल. एवं दृततात कड हुं. सावस्िनगरीना विजय नामं राजा तेन। अनं 
गलेखा नामे दुं पुत्री बंएकदा दुं गवादे वेव दत, तेवारं जयंतनामा वि 
द्ाधरें सुठने दीठी, ते कामविन्ट्ल थ एने तिर्दांय अपदरीने ददा पुर 
स्थापना कर। आण मूक ठ. अने सुजने कदे ठे के ठं मदारीसता्ये 
पाणिग्रदण कर. दुं आ नगरतं राज्य पालतो यको तदार साये नीगनो 
गवतो रदीश. ते विद्याधर विवाद्नी सामी करवा गयो ठे. आज काल 
सावी बलाक्तारं मदयर पाणियदण करदो. पण पूर्व सुने महारा पिताने 
घेर ज्ञानवंत मुनिराजं कद्यं > के प्रियदत्तराजानो पुत्र द्रिवाद्न नामे ठे, 
ते तादारो पति घारो. ते सुनिल वचन खोट घाय ठेते पण सुजने मदो 
डःख लागे ठे, के एवा मदानुनावर्नां वचन केम व्यर्थ थाय ते ! 

तेवारं दसी करीने कुमर कदे ठेके दे स॒श्रु ! एवा वियाधरने मूकीने द्‌ 
रिवादनना पाणियदणने श्यं वाठ ठ ? दंलली दसन मूक वगलाने केम वां 
ठे ? मादे द्रिवाद्नने मूक विद्याधरसाथे पाणियदण कर, दवे कुमरघुं 
रूप, तेज, वचनचातु, देख इमरीयं विचाघुं जे सखेने ए द्रिवाद्‌ 
नज मदारा नाग्ययोग्य खंचा९ अव्यो दोय,तो केम ? ए पण एवां वचन 
कट्‌) महार परीका करतो दरो १ एम विंत्व कुमरपरस्ये कदेवा लागी के, 
टे स्वामिन्‌! तमे चरूठं महारो चित्तोल्लास तेवोज ायठे, माटेजाणुङञंज 
द्रिवादन ते तमेन ठो, तो दवे महार] ऊपर छपा कर आपणो वंशादिक 
प्रगट करो. जेम सुने दषे ऊपजे एव वार्ता करे ठ, एवामां तो ररणा 
९ नफेरी प्रमुख तूथेनाद थयो, ते सान छमरीये कद्यं, ट खामी ! सीघ्र ` 
नासो, रीघ्र नासो. जेमारे जयंतिविद्याधर अव्यो ते महाख््ट ठे तमोने 
मार नाखरो. माटे तमे इवे लगारमान्र विलंब म करो. 

, छृमरे कयं दे स॒ ! तुं चिंता म कर. महारं बल जोजे कदेवुं 2१ एवा 
मां तौ विद्याधर्‌ अव्यो, ते मरने देखी कोपाङल थ बोष्यो अरे महारा 
अंतःपुरमांह कोण आवयो ठे १ मर बोव्यो, आीरददत्तराजयुत्र दरिवादन 
आ कुमरी पाशि्दण करवा आन्यो ठ, जो तुक्तने यु& करवानी ऽत्ना 
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दोय तो आव महार सादामो. जो के मदारा हाय कदेवा ठे ? एवं संनत 
तांज कुमरन सां यु करवा मारे ते विद्याधर खद्घ ल९ अव्यो, मरे ख 
रते कर तेन तरवारना बे कटका कर| नाख्या. ऊंचो उठी युष्िना 
परदार माघानो सुकंट नाग चोटली जाती देगे नांख तेना दय ऊपर 
चड बेगे. तेवारें वियाधररे कुं, दे मदापुरष ! मूक. मूक. बले करीनेज में 
तडार कल जाण लीं. माटे सुखं तं ए कन्याल पाणियदण कर. अने यां 


नगरीनुं राज्यं पण तंज नोगव. सुजने तदारो मित्रकर लेखव. कमरेतेने मू 


द्यो तेवर ते कुमरने पगे लागी षणो नक्तिनाव देखाड वेताद्ये गयो, 

द्वे कुमर अनंगलेखाचुं पाणिग्रदण कर ते अप्सरा अपेयं कचुक 
पटेराव्युं तिडां तेन) साधं विषयसुख नोगवतो ते नगरीं सज्य पाले ठ. 
सुराज्ये कर गमगमनां लोक आव) तिदां वस्यां. नगर एवी संकीएे य 
९ के मादे तिल पडवा जेटली पण जगा मले नदी. एवं नगर वस्य, तेतं 
विद्याधर नगर एवं नाम दघं. हवे ते नगरन पासे एक रेवानद्‌) >, तिहां 
द्रिवाद्न राजा अनंगल्ेलानं। सार्थे जलक्रीडा करवा गयो ठ. अनंगलेखा 
पण कंचुकादिक नवां वखने नदीना तट उपर राखं। जलक)डा ' करवा षा 
णीमां पेठी >, घणी वार जलक्रीडा कर पान आव नीजेलां वख उतार 
नवां वख पदेरवा लागी एवामां एक मत्स्य सर्वान ते कंचुकरलन मां 
दे पद्मराग नामं र्न ठे, तेने विषे मां सन बुधि आणी गलामांदे उतार 


गयो. तेनी पाठ घणा सुनयो दोच्या पण मत्स्य पाणीमांदे खदश्य यईगयो. , 


ते राणी कंचुकने डःखें डःख करती रदे राजा पण ख करवा लाग्यो 
द्वे ते मस्त्य तिदांयी दूरदेशे बेनानदीने तर महापुरी नगर > तिदांन 
रङ्ुंजरराजा उ ते जलरकर।डा करी मंत्री प्रमुख परिवारसदित कीडा पवेत 
उपर वेढा ठे, एवामां एक माठीये आवी तेमनं अगत कंचुकरल मूक्यु 
पने राजाने कद्यं खाज मदोटो मस्स्य अव्यो दतो, तेना उदरमादेथी 
ए कंचुकरलर नीकब्युं ठे, राजायं विचाख्ं जेज्॑ ए कंचक ठ, ते खीरलवुं 
रूप पण कटेषु दो ? एम राजा कंचुकने देखी कामे पीडित थयो, अने 
साठीने पसाद दान आपं) विसङेन कखो. 

द्वै राजा कामज्वर पीडित चयो थको मंतरीप्रतय कदेवा लग्यो के दे 
मत्री } तुं जो सुने जीवाडवो वांढ्तो दोय, तो खा कंकन पदेरनार खीने 


"क ट 
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पेदा कर. मंत्रीयें ते खीने मेलववा माटे घणा उपाय कखा, पण रोध 
पाम्यो नदीं. तेवर सातदिवस्त उपवास करी राज्यन अधिष्टायिका देवी 
प्राराधी, ते देवी प्रगट यई कटेवा लागी के, सवैवा ए वात तमे करयो 
नदीं केम के ए द्स्वाद्न राजानी अनंगलेखा नामे सी >, इञ सप्पनी 
मणि लेवानी हिम्मत चाले, पण ते खीं शीलरलर सेवाय नरी. तेने मं 
त्रये कद्यं एक वार ते खी मने अणी अप. पठीराजाठेःनेतेखीवे. 
एवं प्रधानं बोल सनलीने देवीवियाधर पुरं आवी तिहां अरिदंतनी 
प्रतिमान पूजानेविषे प्रव्तेमान थयेली अनंगलेखाने दीरठी, तेवीज तिहां 
थ प्पद्रीने नरकुजर राजाना घरनेविपे लावी सकी पर्व मत्रीनी विदाय 
गीरी मागीने देवी पोताने स्यानके ग. 

नरकुंजर राजा आव कदेवा साग्योके, टे प्रिये! खरा तहारुं कंद्ुक दे 
ख कामेँ पीडित थईने मं देवांगनाने दाये वुने शद्‌ अणावी ठे, मारे 
द्वे तमे महार सायं कामनोग करवाने प्रवर्त, योवन सफल करो. 

अनंगलेखाये कदय जो सुने दाय लगाडीश तो तदार मरण ठे मारे 
लाडा जण दाय दर रदीने माद्री साये वात कर. राजाय विचारं एने 
एना धणीनो ताजा विरद षयेलो ठे मार ए एम कट्‌ ठे, पण विर्वे लि 
5 थारे. एवुं विचार राजा पाठो व्ल! गयो. अनेते खी अश्चपातें न्‌ 
मिका सीचती द्रिवादनछं रूप लेखी तेद मुखडं जोती रदे ठ, ` 

दवे प्रूवैला द्रिवाद्नना वे मित्र एक तो सतारनो पुत्र, अने वीजो 
रोठनो पुत्र, ए वे जण द्स्तीना नययक द्रिवादनने एकला मूका नाशि 
गया दता, तें दूर देशांतर नमतां नमतां विंध्याचलन अटवीमां गया, 
तिहा तेणे वंशजालमांदे नीचं सुख अने उंचा पग करी धूत्रपान करतो 
दाथमां जपमाला ल जाप करतो घको एक पुरूष दीटे, ते पररूप परण 
मचुप्वनो संचार जाणी मंत्रजाप पशे चये घके बाहिर आवी बेदुपरयं कटे 
वा लाग्यो के,-द्‌ मदापुरुषो ! तमं कोण बो ?९दां केम सव्या ठो? एय सान 
ली ते वेड जण बोव्या, दे वीर पुरूष ! छलादिक पूठवावुं श्यं काम ठते ! यमे 
देवयो नमता नमता इदां निकली वओआव्या जये, तद्रे जे काम दोय ते 
कटे. तेवारं विद्याधरं कषयं त्रिलोकी विया साधं रं. तेनी मे पूरषैसेवा तो 
कर >, द्वे उत्तरसेवाने विपे तमे उत्तरसाधक थाॐ, के जेम मदारे वि 
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या सि थाय. एवं सान ते बे जण ञत्तरसाधक यया. अने विद्याधरे 
उत्तरलाधक पामीने दोमपूर्वक विया साधवा माम), ते थोडे दिवसे वि - 
दयािद्धि पाम्यो. तेवर विद्याधर कद्यं तमो बेजण की मदारी वियासि 
8 यई उवे तमोने श्यं आपीने दुं कतरृत्य याञं ? एम कद्‌ एक रूप प 
रावन्‌ अने बीजी यंजनसि ©, जज वैरीसेन्यविमोदिन), चोय विमा 
नकारिसी, ए चार विदा आआपीने विद्याधर गयो. ते गगनवल्लन नगरने 
विषे ज वेरीने जीती पोताघं राज्य कबजे करी राज्य सुखे नोगववा लाग्यो. 

ठे ते ोठपुत्र तथा चखतार "पुत्र बेह जण नमता नमता बेना नद्‌। 
ने तट आव्या, तिद्ां लोकोना सुख अनंगलेखान वात सांनती ते खी 
ने जोवा वांउता अंजने करी अद्य थ अनंगलेखानी पसं आव्य ति 
हां जवे ठ, तो ते हरिवादट्नघ रूप आलेख तेज प्यान करत रदे 
दीठी. पठी ते बेह जणे तेन परीा करवा निमित्ते दरिवादननी उ्बीनो 
पट अपदरि लीधो, ते पटर गयो जाणी वली घण इख करवा लागी ते 
ने वेद जणे कष्य तदारं मख यं ? अमन कदे तो अर्मे टाली्े. तेवा 
र तेण द्रिवादनं प्रथमथ मां मीने पाणियदणपर्थत सवै ठत्तांत लखी 
देखाडधुं. ते वांचीने बद्ध जणे पोताना मित्रनी खी जाणी आवी पगे ला 
ग्या, अने कटेता द्वा के तुं करी वातनी चिंता करीर मां. अमं तदा 
रा पतिना मित्र वेय. एवं कीन पठी वेद्ध जण राजान) सनार्ये गयाः 
राजाय तेमने आसन आप बेसाब्या, अने पूठवा लाग्यो के तमं कया , 
देशयक अव्या बो ? वती ज्ञान विज्ञान का जाणताद्दो, तो मनेक 
टो. एवुं राजाच वचन सांनली ते बोव्या अमो नोगवर्ती नगरीय खआव्या , 
वेय. मोदन अने वशीकरण प्रमुख घण विदयाञ जाणीयें ठय. तमारं 
कोई कामदोयते क्ये, तोते अमं करी आपीय. 

राजाय तेमने एकांते तेडीने कद्यं के आ अनंगलेखा ख मने व कर 
अपो. तेवारें तेणे एक चरणौ काठीने राजाने प्यं अने कद्यं के, ए चरणेन 
तिलक करी ए खीपासं जालो, तो तमारे वर यारे. एवुं तेमद्धं कयन स 
त्य सानी राजा तिलक करी खी पासं गयो, तिद्ां द्रिवादनना मित्रो 
पुवं कदी मकेष्यं दतुं ते संकेतप्रमाणं अनंगलेखा उनी थ राजान सा 
दम) चासी अवी, तेने राजायं जोगन भ्रा्वैना करी तेवर अर्ंगलेखा 
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यँ कद्यं मदारे श्रीयष्टापदजीनी यात्रा करवानो अनिय्रद >. ते प्रे था 
य तो पदी. तमे जेम कदेशो, तेम करीर. राजा पोतानो अर्थं सि € थयो 
जाणीने पटला वेद्ध जण पासे आव] ते वात कद्‌. तेवार ते वेद जणे कदं 
तमे का चिंता मकरो. अमे एने अष्टापदन वात्र तरत करार्व तमार्‌। 
पासं लइ आव्यं, कारण अमारी पासे आकाशगामिन विया > तेयी व 
ज्रीश को उच चडतां अने अष्टापदे जतां आवतां काइ पण विल्व ला 
गरो नदी. एवं कद विमानन स्वना करी, तेमां अनंगलेखने वेसराडी 
_ विमानने आकारमागे चडान्यु. पवी आकार रह्यांसकां कदेवा लाग्वा के, 
प्रमो वे जण दरिवादनना मित्र ठय अनंगल्ेखाने लई जाक्षयं व्यं. जो 
तमारामां शक्ति दोय, तो अमार सामा अवो. 
ते सानली रजा पोताना स॒नटोने कदेतो दवो के, खरे सुनटो ! तमे 
एने पकडो. ए ख ल जाय ठ पण ्पराकारागामिन) विया कोऽ पासं न 
दोवापी सवै सुनट दार पाड वली अव्या, राजा निराश यई वेगे, ते 
वार पदता बेड जण वली विमानमा दै उतर अंजनवियायें करी राजा 
ना घस्य] बे कन्या अपदरी विमानमा वेसा ल चाद्या, ते वि 
द्याधरनगरने व्यानँ खआव्या, तिहा सवै लोकोने सोकातुर दीगं. तेवारें 
लोकोने पूठवा लाग्या के, केम आदीं सवै लोक शोकमय देखाय ठे तेने 
कोके कदय के अनंगलेखा राणीना विरद अमारो राजा सशोक ते, ते 
मादे राजाना ोकने लीधे लोक पण सशोक ठे. 
द्वे श्रष्ठीपुत्र सिश्धपुरुषनं हप लने राजसना्ये गयो, तेने राजाय 
प्रवं तदारामां,श शी विदयाञ > ? तेण कद्यं महार पर्ति तो घणी वि 
द्याञ ठे, तमारे जे र्थं दोय ते कलो. राजाय कद्यं महार ख अनंग 
लेखा अणी आपो. तेवर ते सिशपुरुष पूर्वै स्रतारनी साये संकेत का 
प्रमाणे पेड ठंढी ष्यानमां बेगे के तरतज विमाने बेवीयकः अनंग 
लेखा तिदां खव. तेने.देखीने राजा षणु दषे पाम्यो. विमानयकी अ 
नंगलेखा बे कन्यान सायं चतर राजाने पगे लागी राजा चमत्कार पाम्यो 
यको सि.€पुरुषने कदेतो दवो के हवे मने मदर खी तो मल्ली पणम 
दारा वे मित्रोनी साय वियोग ययेलो ठे, तेनो मेलाप करी आपो, तो 
हं आपनो मदोटो उपकार माज. एवो राजानो पोतानी उपर प्रेम देखी 
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ते वेद मित्र पोताघुं मूलूप प्रगट करी राजाने पे लाग्या. राजायं व्यानं 


दयुक्त यकां विचाखुं जे विधाता अचरद रोय तेवारं सवै अब्कूल चाय. , 


पठी राजायं बेड मित्रो पासं पोतान सव वार्ता मूलय माम कदं, 
तेमणें पण पोतानी सरै दकीगत कट्‌. तरणे भिन्न परस्पर प्रेमी रद्या 
बे कन्या खण) ते बेह मित्रने परणाव, पद पोतानी शक्तय घणां सज जीती 
मित्रने बीजा देशोनां राज्य खपी पोतं विदययाधरपुरनं ञ्य पातो विचरे. 
दषे ऽददत्तराजा ठृ. € ययो, तेवारं द्रिवाद्नकुमरने पोतान्‌ पसे ते 


डाव रूडुं युहूचं जोवरावी राज्यपारँ याप्यो. पोतं दीह ल षणं तप 


तप कमेर्य करी शाश्वतं सक्तुं राज्य सीध | 
पिता जेवारं दीङा ली, तेवारं हरिवान, बे मित्र अने अनंगलेखा 


ए चारे जणे सम्यक्तलसहित श्रावकधम अदखो. पठी दरिवादन राजा ती 


यात्रा, रथयात्रा, अष्ठादिक, अनयदान पटह, निनप्रसादबिंवप्रतिष्ठादि 
फ अनेक जत्तम कायं करी श्रीनिनशासननो प्रानाविक चयो. 

एक सदस्र वषे वीत्या केडं उयाननेविषे केवली नगवान्‌ पधाखा, च 
यानपाले वधामणी आपी तेने दषैदान ३९ राजा द्रिवादन पोताना बे 
मित्र तसा उनंगलेखा सायं वांदवा गयो. धमेदेशना सान्ती संसारथक 
निवेद पाम्यो यको प्रूठवा लाग्यो के कदो खामी ! महार आयुष्य केटलं ठे! 
केवलीयें कद्यं तदारु आयुष्य नवप्रद्र मान ॐ, ते सांनल राजा भ्रूजवा 
लाग्यो के हा!!! इवे नवप्रद्र मादे दुं मारं यं अत्मसाधन करीश ! केव 
तीयं कद्यं चिंता म कर. दज) कां विणदयुं नयी तुं तरत दीका ले ॥ यतः 


॥ परंतोयुदूत्मित्त, विदिणाविदिया करेइ पवा ॥ पुराणं पडत, चि , 


रकाल कयाई किं नणिमो ॥ ए ॥ कंचणमणि सोवाणं, व॑नसदस्सलियं सु 
वषु तलं ॥ जोकारिकत जिणद्रं तञंवि तव संजमो अहिलं ॥ २ ॥ केवली 
ये एवं कल्या नंतर पोताना विमलवादन पुने राज्य आपी राजायं मित्र 
छ्य तया अनंगल्ेखानी साथे दीद लीधी संसारयकी निर्वेद पाम्यो ना 
वना नावतो दू, के धन्य ए गुरु के जेण दं संसार समुदमांदे ब्रूडताने 
वाहि्र काटथो तथा अनित्यादिक वार नावना नावतो र्यो एवामां खक 
स्पात्‌ सस्तके दूस उपलं घणी वेदना थ तो पण चकितानी वांग क 
ध] नदी. मनमां विचाखुं जे ङूडुं थयुं के पाठ्ला जवना करेलां कम उद 
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य आवया, तेने नोगवीने रण उतार हुं एम वेदना अहियालतो छन ष्या 
ने काल करी सर्वीयैसि विमाने तेत्रीस सागरोपमने आले देवता थयो. 
तिहा चवं] मदाविदेदमांदे उत्तमकल पाम दीद्ा ल मा जतो. त 
या वे मित्र अने अनंगलेखा पण मादाविदेदमां मोदे जार. ए जीजा निवेद 
लङ्णन उपर द्रिवाद्नराजानं। कथा कर्द्‌। ॥ २ ॥ स 

ह्वे समकेतदं चोशुं लक्षण अदकंपा >, ते कदय गेये, ( उदिए या 
णुकंपा के० ) डःखीया प्राणीने विपे जे या करव, तेने अनुकंपा कद्‌ 
यँ ते अनुकंपा वे प्रकारे ठ. एक इव्यय अने वीजं। नावयकं। तमां 
पोतानी शक्तिने अंसार डव्यादिक अआपीने अगला ठःख टल ते ए 
व्ययी अलुरकपा जाण्व। अने नावयकं तो आदहद्य थाय जे खरे 
रा डःख जीव >, दुं एनं डःख नांजी स्कतो न्य? एवं मनमांदे नावे 
ते नावथक) दया कदी ॥ यतः ॥ ददूएपाणि निवरद्‌, नीमे नवसायरम्मि 
खतं ॥ अविसेसोखणुकंपा, उदावि सामं कुण ॥ ए ॥ 

द्वे ए अद्ुकपाने विपे जयराजान कथया कदी वेय. इस्तिनागपुरने 
विपे जयनामे राजा ठे, ते एकढा सना परर वेगे ठ एवामां अकस्मात्‌ सो 
कोने दोडतां दीठं, तेवारे राजायं वेत्रीने प्रव्मयुए सोकधायमे, तेद 
ॐ ? वेत्र समाचार ल आव राजाने कदय खां पूर्वे तमारा पितायं प्र 
नाते एक खप्र दीं दतुं. ते स्वप्रनो विचार कर रूडवानें खप्रमां जेद्वा 
विचार क्या दता. तेवां चिच्रामण चितरार्वीने तेने दगडायी ठांकी रा 
ख्यां तां, ते प्रतिदिन प्रूजता दता द्वे खाज ञन्मत्तरतामंद, गोविंद, ध 
रणीधर, प्रमुख मरे लगड उघाड] ते चित्र जोुं तषी ते णे कुमर तत्काल 
पचेत घयायका पञ्या ठ. तेने जोवा मारे लोक दोडे >. 

ते सांनलीने तेनो प्रतिकार करवा माटे राजा तिदां गयो, ते पण मू 
तिं देखतांज मू खा$ पड गयो, तिद्ां मंत्री प्रमुख परिवारे मल सी 
तलोपचारें कर राज्ाने सावधान को. कमरो पण सावधान यया, प 
ठी राजा स्वस्य यई दंतधावन करी सनामा आवी वेरो. मत्रीश्वरे राजा 
मर्यं प्रधः खामी! सत्ति देखीने रण छमर तथा तमोने मूर्ता आवी तेवं 
कारण शं द्र १ राजा प्रधानने कद्यं संनत. एवं धणं उत्तांत ठेते कटु 

विजयवश्न नगरे शादे नामं राजा तेन निंदा नामे नार्या, तेनो चं 
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द नामं पुत्र दतो. तेने पुरोडितनो पुत्र विष्णु अने मंत्रीनो पुत्र सुबु त 
था धरेष्ठीनो पुर शंख,ए जणे जणन्‌) सार्थे मित्राचारी इती प्रतिदिन एकग , 
रमे, एकग जमे अने एकठा नमे. अन्यदा अश्वक्रीडायें करी परिश्चांत य 
को राजानो कुमर मदोटा अवाना बृहन ठेठ वीसामो लीये २. एवामां 
एक कापालिक अव्यो तेने कमर नमस्कार कीधो. कापालिके आशीरवादं 
दधौ जे तुं नागलोकनी खीनो नाथ चाज. तेवारे कुं दुं मनुष्यं, ते 
नागलोकनं) खीनो खामी री रीतें चाज ? योगीयँ कद्यं युसुना परसादथकी । 
दं न याय ? सवै चिंतव्या पदाय धाय. जे एथ्वीमां चमण करे, ते स : 
काइ पामे, पण जे कूपना देडका सरखां दोय, ते कां पण न पामे ? एवां 
योगीनां वचन सांनली मंत्रिपुत्रनी सां इमर घेर खान्यो. 

रात्रे मरं आव योगाने पधं के खामी ! नागलोकनी खी शी रीत 
पामीयं. योगी कदे सांनल. वंध्याचत नामा पर्वतं सुवेल नामा यक्त 
भरासाद >. तेन माब नीते फा ठे तिदां नागर घण >. तेनो नोक्ता 
तं पारश. एवो दुं तहारं सोनाग्य देख ब. एवं सांनती कुमर कामवशं 
णयो यको पिताने प्रुठयाविना अण मित्रसदित योगीनी साये जवा ला 
भ्यो तेने जण मित्रं कद्यं के, दे कमर ! तने योगीनो विश्वास करवो योग्य 
नर्थ। ॥ यतः ॥ न नारिषु न मूर्खेषु, न विरोधिषु रञ्च ॥ नचाविक्तातरीले 
णु, विश्वसंति विपश्चितः ॥ ! ॥ नवितव्यताने योगे ते जण मिन्रोनांव 
चन अवगणीने कमार ते योगीसा्ेँ चाष्यो. अनुक्रम विंष्याचल गया, ति 
दां योगीये चार वोकडा वेचाता लीधा. ते चार जएने एकेको बोकडो 
आप्यो. अने कद्यं के सवै जण एकेको घोकडो मारीने यद््नी पजा करो. .. 
पठ अख समीचीने पगे लामो, के जेम साध्य सि. धाय, 

तिदां अण जणा तो योगीतुँ वचन मान बोकडने मारी अख 
मीची यनं पगे लाग्या अने श्रेष्ठतरं तो पापयक नयपामी उागनो व 
धन को. योगीयं तरवार कादरी ते त्रणेनो शिरषेद कीधो, अने मेष 
त्र राखने पण योगी मारवा लाग्यो, तेवारे यद्धे कद्यं दे पापिन्‌ ! एने : 
मारी नदी, कारण के एणे तदहारं कयन कीरं नयी एण वोकडो माखो 
नयी. एतां जीवदयावान्‌ पुस्प ठ, तेमाटे एने मारीर नदी. एवं कटेय 
के योग यद्नै सनाववा गयौ; एटलामां अेष्ठीपुत्र रख ते बोकडाने $ 
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ने नारी गयो. बोकडाने जीवतो सुगमें सृकीने विचा जे ए तरणे मित्र 
पाप षुं तोते पापल फल पाम्या. पण द्वे दुं मद्रा । सखजनने खख 
शं देखाड ? मारे जदा को$ सुने उलखे नदीं एवी चूमिरयं ५4 रु 
एम विंतवी अगल चा्यो, तेने नाग्ययोओे मामां सुुलि नामं प्नावक 
व्यो, तेनी आगल पोताना डःखनी वात कद्‌), त्वार प्रावके कदं धन्य 
ॐ लुम के तँ जीवद्या पाल पोतानो यस्मा उगाखो. दवे तुं धमे मूक 
र मा. एम मारगमां वेने मित्रा य. प्रावके तेने चोद प्रवे सारचर 
त एषं पंचपरमेष्ठीच्चं स्मरण अप्यु, अने कद्यं जे एलं स्मरण करवा त 
कने इद्लोके तथा परलोके रूडं थार. 

एम ते एकठ पं्थे चाव्या जाय > एवामां मार्ग जनीमनामें पललीपति 
नी धाड आरवी, तेण सथवारो लूँव्यो, घणां लोको नासी गथा. तवा मरा 
णां अने ए शंख प्रमुख दश्च वंदीवानो पकडाया. तेने पलिपतिपसं लक ग 
या, पलिपतिये कद्यं जाउ. एमने दैवीने देद्रं राखो. लेवारं अगीयारमो 
नर मलरो. तेवारें देवीने बलि अपीयं, एम कद्‌ राख्या. द्वे रख पोता 
ना सुखथी नवकारम॑त्रलँ स्मरण मूके नदी गण्या करे. एम करतां ख 
गीयारमो पुरुष पण कोऽ स्यत यक अप्यो तेवारं अष्टमीने दिवसं चुं 
भानी आगत अग्यार जणने बस्ती देवामाटं उना कीधा. तेमने अंघोल क 
राव तरवार तेयार करे 3. एवामां पोकार करतो पलिपतिनो माणस आं 
व्यो केः खामी ! धा, धाञ. तमारो पुत्र चूतथ्स्त ययो 2, मरणदशानी ह 
कडो व्यो ठ, ते सांनलतां वार पलिपति तिदां गयो. तेवारे शंख नव 
कारमंत्रनो मदिमा जाणी चोकीदारने कदेवा लाग्यो के अमो अगीयार ज 
एने तमं जीवता मूको. तो ए तमारा पु्रने दं जीवाद. पल्िपतियें कद्यं 
एने तेडी लावो. सपा आव राखने तेडी गया. दवे रखें तिद्ध म॑मलर 
चना कर पठेडी उदी कमलबंधन नमस्कार जाप करवा लाग्यो, तेना म 
दिमायकौ चूतदुं नाल गयु. कुमर = बेठो थयो. पलिपतियें तेने खोला 
मां लीधो, नवो जन्ममदोरसव कीधो. शंखना कदेवायी दश बंदीवानो 
ने जमाड वख अपने पलिपतिये गोड सक्या. अने निरपराधी जीवो 
नो द्वी वथ क्रवो नदी. एवो पडद्‌ बजडाब्यो. ते दिवसथी पलिपति 
ते राखने सुनी परं आराधवा लीग्यो. ` ` ` ` `. 
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एकदा प्रस्ताव शंखना मात पितायं पोताना पुरन खबर पामीनेति 
हां तेडं मोकब्युं पल्िपतियें घणा आमंबरसदित तेने घेर पदोंचतो की 
धो. ते आवी पोतानां मातपिताने सव्यो, णे मितरव खरूप कद्यं. राजाप्र 
सख सवै लोक छःख करवा लाग्यां. तिहा शंख यर समीपे य. धमे पामी 
दुनकार्योमां इव्यठ्यय करतो घण श्रीनजिनशसननी उन्नति करतो जीवदया 
मां तत्पर घयो. एम घण पुष्यकर्मोपाऊन कर मरीने देवलोके देवता चयो. 

ते देवश जेवारं रष खल्पायु रदं, तेवारं यसन प्रव्धुं नगवंत ! दुं बोध 
बीज केम पामीर ? य॒स्य कद्यं दस्िनागपुरे शूरराजानो पत्र जय एवे ना 
मँ तं थाश. तिहा चित्र जोतां जोतां जण भि्नरनी साये तं प्रतिबोधपा 
मीच. ते वात युरुन पाक्तेयी सांनलीने ते देवता शयरराजा परे खआव्यो, 
अने राजाने क्यं के तमार जीतने विषे नादाय प्रयै ठत्तांत आलेखवो, तेण 
महारा खप्र पाम्यायक महार तथा महारा जण मित्रं पूवैदत्तांत चित 
राव्यं तेने दूशडांथी दाक मृक्ुं, अने हुं शंखनो जीव देवलोक च 
वी आदीं ्यूरराजानो पुत्र यो इं. तथा ए अणराजयुत्र मदारा पव नव 
ना मिच्रतेपण ए चिन्न देखी मोद पामी. जातिस्मरण पाम्या अने यण 
ने पण जातिस्मरण जपनं तेणेँ करी में महार समस्त पूवैनव ठृत्तांत क 
द्यं. तिदां समस्त लोक राजानो तथा जण मिच्रनो पूवैनव सानी दथा 
ने विपे तत्पर थथा. सवै लोको नवकारमंत्र तथा जीवदयान आस्ता 
प्राणी धमे करवाने प्रवरस्य. पठ ते जयराज जण मित्रन। सायं युरुनी स 
मीपे चारित्र पामी आराधक यक्‌ अनंतसुखयं नाजन चयो. ए समके 
तना चोषा अनुकंपा लङ्एने विषे जयराजातं चररि कद्यं. 

वे पाचु आस्तिक्य नामं समकेतवं लङकूण कट्‌ ॐ. 

( अचिक्रमिजिणवयणे के० ) श्रीजिनेश्वरना वचनः उपर जे सखास्था 
राखे, तेने आस्िक्यता कदी ॥ यतः ॥ सन्न ९ तमेव स्व॑मि, सकडंनि 
एोदि पष्ठ ॥ सुदपरिणामो सम्म, कंखा$वि सुकत्तिया रदिञं॥ १ ॥ ४५॥ 

ए आस्िस्यने विपे पद्मरोखरनी कषा कटीयं तेय. उरा नरतदेच्रने वि 
पे प्रथ्वीपुर नगरे पञ्मरोखर नामं राजा राज्य करे ठ. तेण श्रीविनयंधरस 
रिनी पसंथी जीवादिक नवपदार्यनो विचार तेऽ वज्रतेखनं पेरे न्रीनि 
नवचन ऊपर खस्ता सखी ठे. ते राजा प्रतिदिन सनाय वेमे यको शुरु 
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ना यंणवणन करे. तेथी घणा जीवने धमेवपर, युरु ऊपर तथा श्र जिन 
वचनन चपर आस्ता अवि. परंतु एक श्रेष्ठीनो पत्र विजय नामे ठते 
राजा पर्ये कदे के जे ए साघु यणस्त॒ति करे ॐ ते सवे पलाल पएलनी 
परे ठे, एवा ते वली जगतमां कोए उ के जे पांच ईदियना विपय जीती शके ? 
ते मारे ए सष यतिनी कपटाऽ > मादारो तो ए अनिप्राय मठे के डी 
या जीवने मारीं तोते माणा यका पूवैकमेवेदीने नवांतरं छगति पामे. 

टये ते विजयने प्रतिवोधवा माटे राजायं पोताना यक्त एवे नामे खंत 
रंग पुरुषने कद्यं के ए विजयन्‌ सायं तुं भित्रा कर तद्दारा उपर विग्वा 
स चपजाव. पठ तेणे तेम कराने जेम ए विजय न जाणे, तेव रीतिं विज 
यना रतनकरंमकमांदे राजाच खानरण मुक्यु. राजायं पडद्‌ वजडाव्यो जे 
महार आनरण गुं 2 माटे जेना घरमादेी निकले तेने दुं चोरनो 
देम आपी. तेमाटँ जे कोऽ जाणो तो मने आवी कदेजो, जे कदीने पां 
पशे तेन चपर दंस नयी. द्वे जेवारं कोश्ये पण परावीने राजने न 
कद्यं तेवारे राजाय पोताना सुनटो मोकलावीने पेर घेर शोध करी तेरो 


, ध करतां विजयने घरे करंमीया मांटेयी अआनरण निकब्युं, तेवारं राजा 


यँ विजयने तेडाव प्रबयं तें केम मारं अआनरण चोचं ? विजयं क्यु दं 
जाणतो पण नयी. राजायं कद्यं जे चोर दोय, ते क्यार पण पोताना सुखं 
माने नदी. एम कद्‌) राजायं तेने मारवानो दुककम ाप्यो. एवो कस्मा 
त्‌ चोरी कर्लक चडे ठते मरवाना नयर्थं कंपतो एवो जे विजयते पो 
ताना यद्नामं मित्रने कदेवा लाग्यो के तुं महारो भित्र गो, मा दमणां 
मने गमे ते उपाय करीन जीवतो रखाव. दंस परठीने पण जीवतो रह तेम कर. 

तेवार यद्कमित्रे राजान) आगल जई कद्यं के खामी ! विजय कटे ठे, 
के दुं तमारा खानरणन वात जाणतो पण नथी. महार माये फोकट करलं 
क चयं ठ, मारे महार पासंथ दम लने मने सक्त करो. ते सांनली रा 
जायं कयं अरे यद्क ! ए विजय कटे 3, फे उःखीया जीवने मार नाखीयं 
तो मखा कां ते जीव पोता कमे नोगवी सुगति पामरो, तो ए पण 
रुडं ॐ, ज ए विजयपण मशो थको सुगति पामरो. जेमाटे विजयना क 
देवा प्रमाणो जीव तो मरवा मारे वाडेज 2, तो इवे विजयने मरवा मारं 
सी द्रकत ढे १ एमां एने सा वासते आटलुं बं इख लागे > ? अने परप 
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च करवो पड ठे ? दम आपवो पडे ठ ? ए वात यदे आवी विजयने कद्‌ 
तेवारं विजये कद्यं आवी रीतं मरण पामीने मने सुगति जोऽत। नयी मा 
टे जेम तेम करी मने जीवित दान अपाव. ते सान वली पण यरे या 
वीने राजाने वीनब्यो के खामी विजय तो कदे ठ, के सुक्तने मरण थक 
जीवय घु वलन >, तेमाटे एने सूक यो. त्यारें राजाय कद्यं मदारा घ 
रथकी एक तेलनुं नरेषं नाजन सई आखा नगरमां नमतु अने तेमां 
थी एक तेलनो बिंमात्र पण नीच पडवा नदतां तें तेवं नाजनमदार 
पआगल पाड आवी मूके, तो दुं जीवतो मूकीश. तेणे ते वात क्रू करी. 

पठी राजाय समस्त नगरलोकने कदेवराव्युं के चटूटे चदहूटे रोरी 
यँ रोरी वीणा, वेएु, मृदंग वजाडो. अने वेश्या्ने कदेवराव्युं के त 
मँ शोल श्णगार सज रस्तामां आवी चरत करो, सधुरस्वरें गीतगान करो. 
एवा राजाना दकम प्रमाणं सवै कोई काये करवामां पवत्तेन घयां. एवामां वि 
जयपण कंठसु नरे तेलदुं नाजन ले रस्तामां निकव्यो, घणुये रसीयो 
द्तो, पण मरणना नयथ मार्गे जातां वीणा वेणुनादे कर वेश्याने ना 
चवामां एणे काननो तया नेत्रनो चालो कीथो नदीं, एदं एक तेल मांदेज 
ध्यान रध्य. जे रखे ने तेलद्धं एक बि पड जाय ? जो षि पडरो तो रा 
जा मार। नाखरो. तेमाटँ घणेज सावधानपणएे तेलना नाजनने नगरने 
विपे नमाड नदं नरेषं दतं तेने तेवंज राजान अगल अवं) मूकं 
पने राजानें प्रणाम कखो. तेवारं राजा दस्ीने बोद्यो के अरे विजय! वं 
कटेतो दतो जे ऽदधियो चपल >, तेने कोऽ पण जीत रके नदीं, अनेय 
तियं कपट करे ठ, तो द्वे तँ आजे $ङियोने केम जीती लीधीयो ? तेवारं 
विजयं कद्यं सवैयकी मरणजं नय मोदट्‌ ठे, मँ पण मरणना नयी $दयोनें 
जीती. एम सवे जीवोने जवितव्य वल्नन ठे, मरणने को$ वांउतो नय). 

द्वे राजा पोते दंत आपीन विजयने समजावे 2, राजा कदे 9 
के जेम तं मरणना नयं करी ईदियोवश कीधीयो, मरण थक ठं वीदीनोः 
तेम ए यतिञ पण अनंता नवनेविपे मरण करव, तेना नयथी $ ङडिय जय - 
करे ते. तेमाटें तुं कां नास्तिक याय त ? एम दृत यापी राजायं प्रतिवोध्यो 
यको विजयश्रेष्ियं आात्तिकपणं आणीने च्रावकपणुं पडिवङघं. ए रीतं 
पदरोखर राजायं घणा जीवोने उक्तप्रवेक्‌ प्रतिवोध यापी स्रीनिनवचन उप 
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र अस्ता अणावी. एम आीनिनधमे आराधि श्रीनिनवचन उपर आस्ता 
धरतो अते अनशन ल सुरनिवनने विपे जई देवघरंदने प्रतिवोध देतो दु 
वो. ए आल्तिक्यनामा समकेततङ्एने विपे पद्मरोखर राजायं दणत कु. 

९ति महोपाध्याय श्रीचंद्गणि शिष्योपाध्याय श्रीरा तिचं्गणितत्‌रिष्य 
श्रीरल्नचंङगणिविरचित श्रीसमक्तरलप्रकारनामनि सम्यक्वसप्ततिका वा 
लावबोघे सम्यक्वलक्णखरूपनिरूपण नामाऽटमोधिकारः संपतः ॥ ५ ॥ 


ट्वे उ प्रकारनं जयणा राखव, तेत नवसु खधिकार कद्‌ ठः 

॥ परतिियाणं तदे, वयाएा तग्गहिय चेक्याणं च ॥ जं उविद्वावार, न 
कुण सा ठविदा जयणा ॥ ४६॥ सर्यः-( परतिह्ि केण) परतीर्वीते 
न्यतीरयी मिष्यादरीन जे तापस पारि्राजकादिक तेने तथा ( तदेवया 
ण कै) तेनादेवने द्रि, द्र, बरह्माडिक तेदने तया ( तग्गदिय कै) 
तेणँ थद्ण कथा एवाजे भ्रीञ्रिर्द॑तना ( चेक्याणंच के ) चेत्य प्रतिमा 
तेने (जं के० ) जे ( उविह्वावारं के” ) पड्विध व्यापार एटले ठ प्रकार 
नो व्यवहार (नकुणई के०) न करे (सा कफे”) ते ( उदिदयजयणा केण ) 
उ प्रकारन) जयणा एटले यला कदीर्ये, एम लिता जाण कटे ठे. 

द्वे ते ठ प्रकारनां नाम कदे ठे 

॥ वंदण नमंसणं वा, दाणाणुप्पयाणमेसि व ॥ अआलावं संलावं, 
` पुरमणालित्तगो न करे ॥ ४७ ॥ अ्यैः-एक (वंदण केण) वंदन, वीं 

( नमसणं के० ) नमस्कार, (वा के० ) वल्‌ त्रीञ्धं (दण के) दान 
अने चों (अणुप्पयाण के० ) अदुप्रदान ( एति के०) एचारवा 
नां परतीषै प्रसुखने विषे ( वङ्केद्‌ के० ) वक्त, तया पांचमो (प्राता 
वं के० ) आलाप अने वटो ( संलावं के०) संलाप एवा ठ प्रकार, ते पू 
वाक्त परती श्रसुखने विपे न करवा. तिहा जे (पवरमणालित्तगो के०) प्रथ 
म अनालापक एटले पदं बोलाव्याव्रिनाुं तेन सार्थे बोलङ्ैते (स क 
; ,२६ के, करे नदी, पटले अणवोलाव्यो बोले ते आलाप कदीये, जे कारण 
' , मारे बोलाव्या पदी तो श्रीगोतमस्वामीये पण नगवती' प्रसुख सघ्रनेवि 

पे प्रश्नना उत्तर आप्या ठे, तथा मओ प्रसुख आवक पण उततर अ 
प्या >, एम नगवत परल सू्रोनेविषे देखीवें ञे ॥ यतः ॥ तेणं कास 


ण 
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णं तेणं समणएणं समणनगवं सदावीरे जावयणसीतए चे§ए समोसहे 
जा परिस्तागडीगया तेणं कालैणं तेणं समणेणं समणस्तं नगवञं महाः 
वीरस्स निरे अरंतेवासी इदशकषणामं अणगारे गोयमगोत्तेणं एवं जदा 
वित्तीयसए ॒निय॑तुदेसए जावनिकायरियाए अडमाणे अदापङतं जतत 
पाणं पडिग्गदं इम पडिग्गाहि रायगिदाञ जावञ्मतुर्यिम चवतसजाव 
रीं सोदेमाणेर तेसिं अन्नलियाणं अछरसामंतेणं विति वयति त 
तेण ते अन्रञक्चिया नयवं गोयमं अषरसामंतेणं वित्तिवयमाणं पासंती 
पासेत्ता अन्नमन्न सदावंतीता एवं वासी ॥ एवं खघ्यु दैवाणुप्िया, अगदं 
ऽ्माकद्‌। अ विङप्पकडा यंचणं गोयमे अम्दं अड्रसामतेणं विति 
वयति तं सेयं खल्ल देवाणुपििया अम्दं शमा कटा अविरप्पकडा अयंच 
णं गोथमे अम्दं अङरसार्मतेणं वित्तिवयति तं सेयं खलम देवाणुप्पिया अ 
म्म गोयसं एयमन्ठं पु्नित्तए तिकट्ु अन्नमन्नस्स अंतिए एयमषटं पटिसुण 
तित्ता जेणेव नगवं गोमें तेणोव उवागन्नंति उवागन्नित्ता ते नयवं गोयं 
एवं वयास एवं खघ्यु गोयमा तव धम्मायरीए धम्मे वादेसए णायपुतते पंचडि 
काए पश्वेति तं जदा धमद्िकाथं जाव अआगासदिकाषं तं चेव जावरुविकार्यं 
परुविकायं पक्षुवेत्ति स कद्मेयं गोमा एवं तएणं से नगवं गोयमे ते अ 
प्ञिए एवं वयासं नो खल्यु देवाणुणिया अ्ञिनावं नठित्ति वदामो ता 
वयंसाखल तश्र दैवाणुप्िया एयम्ठं सयमेव पञ्चुखेवद्‌ तिकट्ु न खन्न 
किए एवं वयासित्ति ॥ श्रीनगवतीस्ूरे ॥ ४७ ॥ 
द्वे एज गाधानो अर्थ, यंयकार विवरीने देखाडे 2:- 

॥ वंदणयं करजोडण, सिरनामण प्रूयणं च ९द्‌ नेयं ॥ वायाई नघुक्षा 
रो, एमंसणं मण पसाञ य ॥ ४५ ॥ अ्थैः-प्रथम दायनं जोड, अं 
जति करवे कर तेने ( वंदणयं के० ) वंदनक कीरये, तया ( सिरनामण 
० ) शिरं नसावदुं तथा पुष्पादिकं करी ( प्रूयणंच के० ) परूजवुं (इद 
के०) ए श्राज्िनशस्रननेविपे एटलां वानां वंदनमांदे अवतरेएम (नेयं के०) 
जाएवुं, एटलां वानां परतीयीने न करवां यतः ॥ परतिियाण पणमण, 
उल्नावण धुएणण नक्तिरागं च ॥ सक्कारं सस्माणं, दां विणयं च वक्यं 
॥ २ ॥ ए प्रयम यल्ला कद्यं. ( द्वे वीज यल्ला कदे 2. ( वायाई के०) 
वचने कर ( नख॒क्षारो के० ) नमस्कारतं करव, तथा यणकतैन ते सूर्या 
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दिक देवं स्तवन करघुं तथा ( मणपलाञय के०) मनप्रसाद ते मिष्या 
छि डेव तथा तेमना तापस्तादिक गुरुं जे ठे, तेमने दीठे के दपु पामडु 


आदरनं देवु ते नम॑सणरूप वीज यला कदी ॥ ४५ ॥ 


टये एनेविपे सं्ासश्ूरनो दंत कदी गेयः एदन नरतद्कत्रे प 
पथ्मिनीरखंम नामे नगर ठ. तिहां यूरसेनराजा राज्य करं >. तेनो सयाम 
गरूरनामा कुमार 3, तेने वालपणाथी आदेडाछं व्यसन ठ, माद ते रारे 
डो करवाने अय परदेशी शिकारी कतरा मगावे ने पतिदरिन आदेडो 


करे. एकदा तेना पितायं तेने समजाव्युं के दे पुत्र ! अदेडानो च्यम तुं 


कर 2, ते नरकं कारण ठ, जे माटे निरपराधी जीवोनो वथ करवो, तुर 
ने योग्य नथी. ए आदेडाज व्यसन मंकी दे अने जो नदीन मूके, तोम 
दारा नगरी वादि्रि जतो रदे, नेम दुं तादारं मोरों देखुं नदीं ? 
तेम कर. एवां पितानां वचन यक) ङग ख पाम्यो यको ते उट गामयक] 
निकली नगरनी वादिर धर बाधीने रद्यो. तिदां नित्यप्रस्ये प्रनातं उदी 
साथे कतरा ले$ने घणा जीवोनो संदार कर अवे. 

एकदा ते सघला कुतराने सूकीने को$ यामां तरं गयो ठ, एवासां ते कु 
तरानां स्वानकनी समपि एक श्च॒तकेवली, अवधिक्ञानना धणी एवा री 
रीलंधराचाये आवी जत्या, तेमणँ ते कुतराने प्रतिवोधवाने अर्थं मध्ुरख 
र सिांतन माघा नणवा मांसी, ते गाघाञ्ाप्रमाणे॥ यतः ॥ लिणमित्त 
सुर क्ते, जीवा निदणंति जे मदा पावा ॥ द्रिचंदण वएसंमे, दद॑ति ते 
गर कङज॑मि ॥  ॥ जीवस्स दया रदिखं, जीवो अन्नं करे जो धम्मं ॥ 
प्रारुड्‌९्‌ विन्नकन्नं, सो खरमेरावणं सुत्तं ॥ २॥ $त्यादिक ते पआचार्थनी 
वाणी सांनलतां कुतराने जीवदयानं। वासना आव. अने चिंतववाता 
ग्या के अमो जीववध करी नरके जारं, घणां ख पाम, तेमारे खे 
खपएने आ जन्मपर्येत जीववध न करवो. एवं त्रत ल वेग. 

द्वे संग्राम कमार या्मांतरथी आव्या नतर आदेडे चञ्यो, तिदां ङ 
तराने त्रृटा मुक्या. पण ते कोऽ जीवन सादामा डे नदी, घए ए तु 
ठ करे तथा कालीया कालीया, मोतीया मोतीया, धोलीवा, धोलीया, वा 


जीया वाज्ीया, एवां एवां नाम ल पोकारे, तो पण कृतया तो जाणे पथ 
रानाज घडेल दोय निं? तेवा स्तव्य यई र्या. 
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एवं जो तराना रखवालने ते इष्ट प्रूठतो इवो के ए तरा द्रणा 


दिकन साहामा धता नी तेवं खं कारण >? तेणे कद्यं बीञ्चं तो कार ` 
कारण दं जाणतो नयी पण ए छुतरा निहा रदे 2, तेन। सादामा यति. 


उ आवी रद्या ठ, ते जीवदयानां शाख नणता दता, न जाणीयें ते सान 
लीने एसनां चित्तपण जीवदयावास्सित यां दोय ? 

एव) वात तेना खथ सांनलीने चिंतववा लाग्यो जे दाह्य यतियो 
वाणीयी आ पड्ठं पण प्रतिबोध पाम्या, अने दुं अनाग] अधम थको 
रात्रिदिवस् निरपराध। जीवोने मारतो फरु जं, तो नरक विना बीजे कयां 
हिपण जवानें मारं स्थानक देखातुं नय. एवं विचारी कुतराने गोड 
मूक्या अने कद्यं के तमे तमारा गुर जेय) प्रतिबोध पाम्या तेन पासं जाञ, 

एवं सानलतांज ते स्वे तरा युरुन पासे आव्या अने दाय जोडी 


विनीत ्रावकनी पर अगत आरव) बेग. कुमर पण कोदुके वाद्यो युर 


समीपं खआव्यो अने युरुने नमस्कार करी कदेतो द्वो, साम ! युणने प 
ण धमे कदो, जेम दुं पण प्रतिबोध पासुं. तेवार युर बोव्या, दे मर ' 
देव श्रीश्ररिदंत खढार दोपे रहित अने यरु सुविदित शं प्रूपकः भरी 
अरिदद॑तनी आका परतिपालक, तया धमे, श्रीखरिदंत नाधित विनयमूत 
 जीवदयात्तार, ए रल्त्रयचुं तुं आराधन कर ॥ यतः ॥ जे अर्या जेय पडि 
पुषा जेय अआगमिस्सा अरिद्ंता नगवंता ते सवे एवमाऽखंति एवं नासं 
ति एवं परूवथंति सवै पाणा सवे चूञा सवे जीवा सवे सत्ता ण सीय 
घा ण उवददेयवा ण परियावेयवत्ति अपिच फिंताए पटियाए पलालनूयाए 
पय कोडीषए जंइतियंननायं परस्स पीडा ण कायवा. एवो उपदेश सानलीने 
कुमर ख< निरतिचार समकेत च्च. तया निरपराधी जीवोना वध कर 
वासं पञ्चकाण कच. पठी आसमान कृताथ मानतो यको पोतने घेर आ 
व्यो. अने दरूतरा पण तिर्थचने उचित धर्मं पालता यका सुखं रदे >. पा 
तातं कुमर अआदेडो मूकीने श्रावक धयो, एषु जाणी श्यूरसेनराजाये दषं 


_ „~ 


क (णः 


पामता तेद्ने युवराज पदवी अपी. एम पिता पुत्र बेड सुखे राज्य पाले ठ. . 


एकदा कुमरनो मित्र, सागर नामे दतो, ते ससुङमांदे यानपात्र लई पर 
देर जइ घण ल्य उपाजन घेर आब्यो,ते नेट ल कमरने मल्लवा ख 
व्योःतेणे जेण मूकी प्रणाम करी सखुदं संवेधी वार्ता कदी. मरं प्रन्धुः 
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कौर आधे दीं रोय, तो कडो. तेवारे ते कदेवा लाग्यो के सांनलोः 
आआश्र्थनी वात कटं हुं. मे नरसमदमां द्‌ कल्पट्ङनी राख दितौ ४. 
ते कपर अश्कस रूप लावष्यने धरनार चोराठ कलामां शल, शोल छना 
र त्नपित एव कन्या बेठेली दीव. ते देखीने जेटले दुं महारा प्रवदएने 
तेनी पासं लइ गयो, तेटले कल्प प्यक अने कन्या सवे अद्भ्य 
य गयां. हुं चमत्कार पाम्यो. एटले महारा सेवके कथं दां कोऽ देवांगन्‌ा 
वसे 2, ते आपणने देखी पाणीमां अदृश्य य गद. ए आध्र म॑ दीद. 
द्वे कुमर, कामें पीडित यो थको विचारे ठेजे एसखीने दुं केम पासं ! 
पठी दठथी पितानो आदेश्च माग सागरमित्ने सार्थ ल प्रवदणे वेसी 
समुदमा्भे चाव्यो. जातां जातां ते स्थानक पाम्या, तिदां तेमज कल्पट््छ 
न शाखायँ वांपेला पव्यंकनी ऊपर कुमरीने रमत दर, पठी नवारं ते 
नी सादं वदाण चलावे, तेवर सवे $दधदुष्यनी पेरं अदृश्य यई जाय. 
परत. कुमरने सै जनोयं वाणां उतां पण दामां तरवार ल ते कन्या 
नी पाल कंप दीधो, तिदां जलकांतरल्न निमित सप्नूमि प्रास्लादनेविपे 
सातम नूमिका उपर पञ्यो यको चिंत्तववा लाग्यो के ए प्रासाद पाणी 
मा केम रदेतुं दशे ? एवो संशय मनमां उपनो तिदां तेने जलकां तरललनो 
महिमा सान अव्यो तेवारं तेनो संशय मलव्यो. 
द्वे कुमर तिद्‌†यक) देलनी ज्ञमिका्ये गयो, तिदय कद्पव्रक्न। शाखा 
नेविपे पल्यंक प्रलेवमान दीगे, ते उपरे हिव्यरूप कन्या सूती दती. पदी 
उदयं परदुं करीने तेनं सुखकमल जोय ते पण तेडनो स्पश पामी तत्काल 
उठीने कर्दैवा लागी के, दे खामी ! नलं अव्या. एवुं कड्‌ पव्यंके बेसाड 
नाम स्यानादिक प्रूठवा मांमर्घा, कुमर पण द्वै पाम्यो यको नगरनुं ना 
म पितानुं नाम अने पोतानुं नाम तथा इहां आववानो देतु पण क्यो वली 
कुमर कथय के त ठो १ अने ईदा केम रदेली गे ? $त्यादिक चरित कटे. 
.. तेवारं कुमरी बोली. सांनल ॥ महापुरुष ! वेताटयप्ेते द किणभ्रेणी 
य रघनुपुरचक्रवाल नगरनेविषे विघुसप्रनविद्याधर राजान मणिम॑जय नाने 


दुं पुत्र पिताने अस्य॑त वलन ठं, अन्यदा मारे पिताये निमित्तियाने पज्धु 
महार पुत्रीनो वर कोण थारे ? तेवारे निमित्तिये क ससुदमांदे जल 
कातरलदुं सतच्रूमिकामय प्रासाद कराव, ति्ां कढ्पदङ्न राखायें प्र 


२९६ जेनकथा रल्नकोष नाग अजो. 


लंबमान पर्यंके बेस वीणा वजाडत। ए ताद्री पत्री रख, तिहा शूर 
सेनराजानो पत्र संयामश्यूर अआवीने एलं पाणिथदण करर. ते निमित्तिया 
ना कदेवाप्रमाणें सवै स्रा करीने महारे पिता अने इदा राखी ठे. 
राज दिवससुधी तमार वाट जोती $दां रद्‌। ऽ. ते आज महारो मनां 
रयरूप ठक अकस्मात्‌ फलीनूत चयो. दवे तमने नासे, तेम करो. 

एवं वेद्ध जण परस्पर प्रेमवार्ता करे 2, एवामां तिदां एक अकस्मात्‌ 
थयो ते कदी तेये. एक घोर विकालरूपवालो, दायमां खङ्ग धारण 
करनारो, अने जाणे मशीमां बोली काटो दोय नदिं ? एवा काला शरी 
रवालो एक रारूत तिं प्रगट सने कदेवा लाण्यो के अरे कुमर ! दं 
सात इ&िवसनो नूख्यो ठ़ं, ने ए कन्या महार नङ 2, तो तेने तं केम 
परणएवा वारिते? एवुं कद्‌ कुमरीना- नेखरसदित पग उपाडीने पो 
ताना सुखमांदे घाव्या, कुमर तेन ङपर खन वाद्यं, पण खद्ना वे कटका 
यऽ पडधा. तेवारँ कुमर बादुयु-& करवा लाग्यो, तेमां पण राङ्सें मर 
नँ देगे नाख) वाह्‌ वाली पिठ्वाश्ये बाध्यो, पठी कुमरम्र्ये कदेवा लाग्यो 
के, दे कुमर ! आ तदारी खीनेदुं मू पण जो एना बदलामां ठं भु 
कने एक स्थूलशरीरवाली सखी आण) आपे. अथवा तदार नगरीमांदे 
घणी दासीयो मदोटा स्यूलशरीरवाली >, ते आणी अपे, तोदुं एने 
मू. अने तेच नङ्ण करु. अथवा जो एम पण न करतो अ निकट द 
कडा महारा युर चरक पारिवराजक्‌ ठे, तेने आवी पगे लाग. खयवा एज 
मदारा प्रासादनेविषे द्रि, द्र अने ब्रह्मान सूत्तियो >, तेने नमस्कार 
कर, पूजा कर. अथवा महारी प्रतिमा करावीने तेन नित्यप्रस्य पजा कर. तो 
दुं तदार सखीन सूक आपु. जो एम नदी करीश, तो आख गतं। जश्श. 

ते सांनली कमरे कदय के दुं जो स्थूलदेद्वाली खी वुछने आरण। अआ 
पुं, तो तेनो तं वध करे. ते वध करवां पाप मने पण लागे, तेयी मदा 
रो व्रतनंग चाय. मादटे ए काम मदहाराघी न धाय, तेमज वली देव तो 
श्रीजिनेश्वर अने तेमनी आअक्ञाना प्रतिपालक सुसाध ते मदारा यरु तेम 
ने मूकीने वीजा को$ने दुं नमस्कार पण करं नदी. एक श्रीररिर्द॑त वि 
ना वीजा लोकिक देवने दुं प्रणाम पण न करं, अने प्रूजा पण न कर. 
वली दे राङ्स ! ए तुछने पण योग्य नसी, जे देवता यने जीववधना 
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धो करे ठ १ तेवारं राकस कुं जो एटलां वानां तुं न करे, तौ श्दाज 
श्रीजिनण्द्‌ > तेनेविपे श्रीवीतरागनी प्रतिमा ॐ, तेने पून. ते वात छ 
मर कत्ूल करी ने दधैवंत थयो यको प्रतिमा प्रूजवा गयो. तो तिद ते 
तिमाभव्ये बोधोने प्रजा करतां दी. ते जो$ मर वोव्यो ए निवि 
च्याटछि जनो परियदहीत > तेमाटे सुठने पूजव कल्पे नदी. ए कायक 
रं तो महारा सम्यक्लन दाणी चाय. माँ जो तुं मदारो शिरे करे 
ते दुं कत्रूल करीर, पण जे काथ करवाने तुं कदे ठ,ते मादे एक पण 
काये हरं करीश नदी. दवे तहारा विचारमां अवे ते कर. 
एवं सानली ते राक्क्त कमरीप्रव्यँ तेना पगथी मलवा साग्यो, तेवारं 
कस्या वुंबारव करवा लागी.के अरे आर्यपुत्र ! आ रादसनेक्दे ठे, तेका 
यै करीने इमणां वुं सुजने जीवती रखाव. वली यरु समीपं जने सम्य 
वनो चार करजे. एम कृमरीयें बंवारव करतां राकस, कमरीने गलतो 
गलतो गलासुधी अव्यो, अने कुमरने कदेवा लाग्यो के एने संपूण गली 
ने पी दं तुणने पण गली जक. अरे ! एक दास पण तहारायी अ 
पाती नयी, नला नयी अपात तो रघ्यु, पण ट्ज तुछने जीववान ख 
रशा दय तो दास रदी, पण एक बगली पाणीमांयी पकडीने सुने लावी 
साप. तेने मरं कच्युके ठं गमे ते कर, पण दुं कां तदारं वचन मान्य 
करीने व्रतनंग्‌ करनार नी. नेमाटे मार्‌ नाखवा्ी उपरांत बीजी कौ$ 
रीह्ा कार तद्रा साय तंम नी, अने मरवुं"तो एक वार ठेज, पण 
समकेत पामठुं मादाइष्कर >, ते कां वारंवार पमां नथी मादे तुं तदा 
रु वचन मानवा स्वध कोई पण आसा राखीश नदी. द्रुं मरवायी षी 
दीतो नघ. .एवुं मरं सादस दखीने चमत्कार पाम्यो णको ते राकस 
यं रूप मूकीने दव्यरूप धारण करी कुमरने पगे लाग्यो, अने क्यु के 
जेद्वो सोमे तने सनामांदे वखाप्यो. तेद्बोज तुं सादक्तिक गो दं 
र्दमदाराजयु वचन मानतो न दतो, पण में तुणने सोनान चेते कसी 
जोयो, तो ठं तेवोज बे. इवे दुं सोधमैवासी दैव हं, ते तदारी उपर संतु 
एय कढुडंःके तं जे कार्‌ महार पास माग, तें आपु, कमर कतं 
मदर देव य॒रना प्रलादथक को$ वस्तुन खपत। नथी. कटे उते 
ता गंधे विवाद कुमरीनुं पाणिग्रह १ १ 
चु एं कराव। कुमरन। रजा ल देवलोके गयो, 


क 
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कमर पण मणिमंजरीनी सां विषयस्चुख नोगवतो धको तिहांन रघ्यो. 

एकदा प्रक वियार्ये जकने मणिम॑जरीना पिताने समाचार कष्या, ते 
वारं ते तिदां मर्व षणी ₹& आपीन मणिमंजर सहित मरने पदि 
नीखंम नरे तेद गयो, मर पोताना माता पिताने पमे साग्यो, मणि 
मंजरीनो पिता विदायगिरि माग वेताटये गयो. शूरसेन राजा पण ट्य 
वस्था पुत्रने राज्य आप पोतं दीह्ा लइ धमेराज्य पालवा लाग्यो. ङ 
मर पण सम्धक्लम्‌ल श्रावकवरतरूप धमे पाली अते समाधिमरण करी 
देवलोकनां सुख नोगर्व। अदुकमे सुक्तिने विषे अनंत सुखनो नोक्ता याश. 
ए वंदन अने नमनरूप बे यल्लाने विषे संयामद्यूरनी कथा कद्‌ ॥ 

द्वे जज दान अने चो अर्चप्रदान ए बे यल्ला तथा पांचमी खला 
प अने ठट संलाप एव) चारे थल्लानं छरूप कटे ठ:- 

॥ गलरव पिसणं वियरण, मिष्टासण पाण खङ्ग सज्ञाणं ॥ तंचिय दाणं 
बहुसो, अणुप्पयाणं सुणि विति ॥ ४८॥ सप्पणयं संनासतण, कुसलं 
वोसागथं च परालावा ॥ संलावो पुणएरन्तं,सुद्‌छद्‌ यण दोस प्ता ॥ ५०॥ 

रषैः-जे ( गचरवपिसुणं के० ) गोरव एटल्े आदर तेश्च पिद्युन एटघे 
सचक एवं (वियरणं कै”) वितरण जे दान ते दानैकर खादर जाणिर्ये. ते 
माटे गोरव पिद्यन कद्यं द्वे ते दान क कई वस्तुं दोय ! ते कटे 9. (६ 
छसण के० ) ईष्ट वलन एवं अशन जे उदनादिक अने (पाण के० )पा 
णी ते दाङ जल, श्दुश्स, नालिकेरजलादिक जाणवा तथा ( खजं के० ) 
खादय ते फलादिक अने ( सङ्ाणं के० ) शय्या, वसिति, रदेवातुं स्थानक 
इत्यादिकं जे दान ते मद्च्वघरुं जणावनारु >, मादे एवं दान मिथ्यादृष्टि 
ने देतां थका को देखे, तो एषु जाणे जे ए श्रावक चने मिष्यादष्टिने ए 
वडा आदर करे ठे. तो ए पण युणवंतज द्रे, मादे अमे पण एने आदर 
पीये एम निप्यालन्‌ दष चाय. एटला मारे न देँ ए दानरूप चीज) 
यला कदर्ये. दवे ( त॑चियदान के” ) तेद दान जे एकवार आपय तेतो 
दान कदेवाय पण जे ( वहो ॐे० ) वास्वार देवं तेने (अणुप्पयाणं के 
सप्रदान एटले अनुप्रसाद कदी. ए रीतं ( सुणि विंति के० ) भुनिवा 
कदे ठ,ए चोयी अञ्ुप्रदान यला कदी. श्दां घर आगल कोइ अन्यदरीनी 
नो निकाचर व्यो दोय तेने लोकव्यवहार तथा अच॑कंपयें दान देवानां 
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कई निपेष नयी ॥ ४८॥ अ्थैः- ( सप्यणय्‌ं के० ) सप्रणय एटले सने 
ह सदित जे ( संनासण केण) संनाषण करवु, ते आलाप कीरये. ते केव 
रीत याय ? ते कटे 2८ सलं केण) तुमने कुशल > ? (वा के० ) अथ 
वा ( सागयं के ) स्वागतं एटले सुञखागतं अर्थात्‌ तमं आव्या ते नघ थ 
युं! तमे नले आव्या १ अथवा सुखे आव्या $त्यादिकडं जे प्रूव्डु, तेने ( च 
के० ) वली ( आतावो के” ) अलाप कीरये, ते आलाप मिष्याद्रषटिन) 
सार्थे न करवो. ए पचमी आलाप नामे यल्ला जाणवी. 
अने ( संलावोपुणसुततं के” ) पुनरुक्त एटले वारंवार जे आलाप करवो 
तेने संलाप कदी. अथवा ( सुट्छद्‌ युणदासपुत्राके०) संख ङगखख युण दों 
पना पूठवा्यकी पण संलाप याय. पुत्र, पुत्र, कुटुंब, परिवार, तथा सरीर खा 
श्रयी दव्यञ्मान्नयीखाय व्ययादिकना सुखं ज प्रब्डुं ते खन्ना कदय. तया 
द्मां तमे डचित्ता देखाञं गे. राजा, चोर.गोत्र प्रमुख तमने संतापे ठ. 
एटला माँ तमे छःखीया गे ? एठु प्रग, ते खषा जाणवी. तथा क 
या कथा शाखने विषे तमारो परिचय ठे ? अथवा तमँ कां नणएता नयी ? 
कलान्यास करो जम रूडुं घाय ? तमारामां ओदाये, धेय, सच्वादिक युण 
रूडा ठ ? इत्यादिकं जे प्रव्ठु, ते यणटल्ना कदी. तथा तमे इ्वैत देखा 
उ ठो, तेमज वली ज्वर, ताप, पित्त कफादिक रोगयुं पूबडुते दोपषटज्ञा क 
दीर्ये. ए प्रकार करवे कर संताप कीरये. ते संलाप मिष्याटृष्ठिन सारथे 
न करवो. जे मारे निष्याटृष्टिनी साये जे अलाप संलाप करवो, ते छगीति 
` नुंकारण ठे. एव यल्ला कदी ॥ यतः॥ लावो संलावो, विसंनो संयवो 
पतंगो य ॥ दीणायारेदि समं, सव॑जिएंदेदिं पडिङुष्ठो ॥१॥ आणा९ श्वहतं 
जो ्वबुदि मोहदोसेणं ॥ तिह्ठयरस्त सुयस्स य.संघस्स य पञ्च णी सोय ॥ 
इवे ए.पाठली चार ॒यललाने विषे मंत्नितिलकनो संबेध कदीयें ज्ये. 
एज नरतदचत्र विजयपुर नगर तिदां नलराजा राज्य करे 3. तेनी सोना 
{ ग्यमजर एवे नामे पट्रराणी ठ, यने मंत्रितिलक एवे नामं प्रधान >. ते 
" सकलबुद्धिनिधान्‌ >. एकदा राजा पोताना मंत्रीन। साये आदेडो करवा 
। निकव्मो, वनमांदे एक गलो दीठे, राजा तथा मंत्री बेह खृगलान रे 
। लागा ते जेटले सुगन। उपर बाण नाख्यु, एटले मग बोव्यो, फँ दे छत्र) उ 
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कुमर पण सणिमंजरीनी साथ विषयसुख जोमवतो यको तिहा रद्यो. 

एकदा प्रक्पि विदयाये ज$ने मणिमंजरीना पिताने समाचार कष्या, ते 
वारं ते तिदां र्व घण {६ आपीन मणिमजरी सहित मरने पश्चि 
नीखंम नगरे तेड। गयो, कुमर पोताना माता पिताने पगे लाग्यो, मणि 
मंजरीनो पिता विदायगिरि माग वेताटये गयो. शूरसेन राजा पण दृशा 
वस्सा पुत्रने राज्य आपी पोतं दीङा ल धमयस्य पालवा लाग्यो. क 
मर पण सम्यक्लमूत श्रावकवरतरूप धमे पासी अंते समाधिमरण करी 
देवघ्लोकनां सुख नोगवं॥ अद्खकमं सुक्तिने विषे अनंत सुखनो नोक्ता थार. 
ए वंदन ने नमनरूप बे यल्लाने विषे संयामद्यूरन। कथा कद्‌ ॥ 

द्वे जीज दान अने चोयी अञुप्रदान ए षे यला तथा पांचमी खला 
प अने उषी संताप एव| चारे यल्लावुं खूप कदे ठेः- ६ 

॥ गरव पिस्ुणं वियस्ण, मिष्टासण पाण खज सज्ञाणं ॥ तंचिथ दाणं 
बहुसो, अणुप्पयाणं यणि विति ॥ ४८॥ सप्पणयं संनासण, कुसं 
वोसागयं च आआलावो ॥ संलावो पुणसुतत,सुदछर्‌ युण दोस पुंञाडं ॥ ५०॥ 

सर्थः-जे ( गजरवपिसुणं के० ) गोरव एटसे आदर तेनं पिद्यन एटले 
सूचक एवं (वियरणं के०) वितरण जे दान ते दानैकरी सादर जाणिर्ये. ते 
मारे गोरव पिद्युन कदय दवे ते दान क§ क$ वस्तुं दोय ¶ ते कदे 9. ६ 
छसण के० ) $ वल्ननं एवं अशन जे उंदनादिक ने (पाणकेण)पा 
णी ते दाङ जल, श्ढुश्स, नालिकेसजलादिक जाणवा तथा ( खज के० ) 
खाद्य ते फलाईिक अने ( सङ्ञाणं के० ) थ्या, वर्ति, रदेवाचं स्सानक 
इत्यादिकनचुं जे दान ते मद्त्वचं जणावनार >, मारे एवं दान मिथ्यादृष्टि 
ने देतां यकां कोऽ देखे, तो एवं जाणे जे ए श्रावक यने मिष्या ए 
वडो आदर करे >. तो ए पण युणएवंतज दर, माँ अमे पण एने आदर 
पापीयं एम मिष्यालन इद चाय. एला माटे न देवँ ए दानरूप चीज 
यला कदर्ये. दवे ( तंचियदान कै० ) तेदज ढान जे एकवार आपदं तेतो 
ठान कदेवाय पण जे ( बहुसो के० ) वारंवार दै तेने (अणुप्पयाणं के? 
अनुप्रदान एटले अघुप्रसाद कदी; ए रीतं ( युि विति के० ) भुनियाो 
कटे ठे,ए चोयी अनुप्रदान यत्वा कद्ीये. शां घर अगल कोई अन्यदरीन 
नो निङाचर आव्यो होय तेने लोकव्यवदारे तवा अद्धकंपायें दान देवानो 


श्र समस्थक्त्व।सत्तर।' २१. 
कई निषेध नघी ॥ ४९ ॥ अर्थैः ( सप्पणयं के” ) सप्रणय एटले स्ने 
ह सदित जे ( संनास्षण केण) संनाषण करघुं, ते आलाप कदं. ते केव 
रीते थाय ! ते कदे ठे-( कुसलं केण) तुमने रल > १ (वा के० ) अय 
वा ( सागयं के० ) खागतं एल सुञ्रागतं अर्थात्‌ तमं अव्याते नदं य 
यु ? तमे नले आव्या १ अणवा सुखं आव्या त्यादिकं जे प्व्डु, तेने ( च 
के० ) वती ( आल्ावो के० ) पलप कदर्ये, ते अलाप मिय्याद्रटिन) 
सार्थे न करवो. ए पांचमी आलाप नामे यला जाएव्‌ी. 

रने ( संलावोपुणरुत्तं के० ) पुनरुक्त एटले वारंवार जे आलाप करवो 
तेने संलाप कीरये. अयवा ( सुदछद्‌ गुणगेसपत्नाके०) सुख गख यण गो 
पना प्रूठवाघक पण संलाप याय. पत्र, पुत्र, कटुव, परिवार, तया ररीर या 
श्रय दव्यञ्मान्नयीञ्ाय व्ययादिकना सुखं ज प्रवते सुखा कीं. तवा 
दमणां तमं चित्ता दैखाञ गे. राजा, चोर.गो्ी प्रमुख तमने संताप ठे 
एटला माँ तमे ङःखीया गो ! एं प्रब्ठु, ते इःखष्त्ना जाएवी, तया क 
या कया शाखने विषे तमारो परिचय ठे? अथवा तमे कां नणता नयी! 
कलान्यास करो # रूं थाय ! तमारामां ओदाये, धेथे, सत््वादिक युए 
रूडा ठ? $त्यादिषयुं जे पठः ते युणषटतता कदी. तथा तमे छयल देखा 
प ग, तेमज वली ज्वर, म, पित्त कफादिक रोगदं पूढडुते दोप टा फ 
दीर्य. ए प्रकार करवे करी संलाप कदर्ये. ते संलाप मिय्यादटिन साये 
रवो. जे मां निष्यादिनी साथे जे अलाप संलाप करो त मा 
न करवौ. । माठ (नव्यादष्टनं। सार्थे जे अलाप संलाप करवो, ते उमैति 
र कारण 2, ए ठ चल्ञा कदी ॥यतः॥अालावो संलावो, विसंनो सयवं 
पंगो य ॥ दीणायारेहि समं, सघ॑जिएदे दिं पठिकुहो व 
¡॥ तयः ॐ ॥१॥ यआणा९ श्रवद्धनं 
जो दि मोद्दोसेणं ॥ ति्ठथरस्स सयस्स य सं ी; ' 
नी दस्त वर्तयस्स य पञचएीठ सोय ॥ 
` दवे ए.पाठली चार यल्ाने विपे म॑नितिलकनो 4 वथ फटी > 
~ - तेलकनो संध फरीये त्ये 
एज नरतदेत्रे विजयपुर नगर तिद नलराजा राज्य करै 9 त) = 
ग्यमजर एवे नामं पटराण ठे, अने म॑त्रितिलक एवे नामे तेन साना 
सकलबुद्धिनिधान्‌ 3. एकदा राजा पोताना मतरीनी मि प्रधान. ते 
निकव्यो, वनमांरै एके मगतो दरो राजा तथा यं र्थ अआदेदो करना 
लागा, ते जेल मगन प्रं बा ¬ या मत्र दे स्रगलानी प 


° बाण नाच्ु, एटले मग बोघो, फे टे) 
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तम ! तुं ठणना खानार अने निङ्गीरना जलना पीनार एवा निरपराध। 
अमोने यं करवा मारं ॐ ? अमने मारतां लाजतो नयी ? 

एव मगन वाणी सांनलीने राजायं मंत्री परव्य पव्धकेदे मंत्री 
प्रा म्रगलो सनुष्यन) नाषाय बोले ठे, एं द्यं कारण दरो ? मंत्रीयें कषु 
एभ्रगन दोय एतो को$क देवता जणाय >, मारे आपणं एनी पाठ्त 
दोडी, ए क्यां जाय ठे ? द्वे ते सरग फाल देतो चाव्यो जाय, तेनी पाठ 
ल राजा अने प्रधान बेड घोडा दोडावता जाय. एटले मग एक ` वनमां 
दे गयो, तनी पाल राजा अने मंत्री पण गया. तिहां ध्यनिकतान, य 
परशमरसनो कूप, कमानो अगर, सकलसाधु युणसागर, एवो एक साधर 
दे, तेन पासे जने पदेलो मरगलो बोव्यो के दे मदाुनावो ! तमं य 
साधने वादो, एवं म्गञ्ं वचन सानसी बद्ध जण घोडाथी उतर साधने 
वांदता द्वा. वांदीने बेग, तेवारं साधु धमोपदेश देवा लाग्या ॥ यतः॥ 
दानं सुप्र विशदं च शीलं, तपो विचिच्रं य्॒ननावना च ॥ नवाणेवोत्तारण 
सत्तरंमे, धमं चतुरक सुनयो वदंति ॥ २ ॥ ए चारमां दान घणा प्रकारनां 
3, तेमां अनयदान अने सुपात्रदान एवे दान सख्य ठे. तेना पलना 
द्य नयी एवो धर्मोपदेश सांनलीने राजा धर्मानिलाषी ययो. ^ 

द्वे साधुं रूष अने तेज देखी) कर चमत्कार पूवैक राजा प्रूठवा ला 
ग्यो, दे खामिन्‌ ! तमोने श्य वेराग्यञ्चुं कारण थथं १जे एवं रूप, तेज, ला 
व्य ठतां योवनावस्यायें दीदा लीधी ? साधु बोव्या, दे राजन्‌ ! संसा 
रमां जो परमार्थटृिये विचारी्ये, तो स्थे कां वेराग्यनांज कारण देखाय 
ठ. दवे सांनलो. दे राजन्‌ दुं महाय वैराग्यवुं कारण कदु हुं 

जि्पुर नामे नगर तेनो छवनक्ार नासे राजा, तेने कनकश्ची पटरा 
णी ठे तथा तेनो मतिसागर नामे प्रधान ठे. एकदा राजसनायें नाटक। 
या आव्या, तेणंँ महोटे विस्तारे नाटक करवा माम्धं, ते जोवामाटे रा 
जायें पोता अंतःपुर पण तेडाव्यु. तिदां राजा रससदित नाटक चवे ठे. 

एवामां ्रारपाले आवी कष्य, दे खामिन्‌ ! निमित्तियो बाह्चण व्यो >, 
प्रपनं। पक्ता दोय, तो खारी तेड लाव. राजायं कद्यं तेड) लाव, धवार 
पालं तेञ्यो यको अवीने आशीर्वाद दे वेगे. नाटक परं थयुं तदनतर 
राज्ञायं निमित्तियाने प्रढघरं, वने कल्याण ठे ? निमित्ते कुद स्वामि 
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न्‌ ! शुने कव्या नथी, तुमने कल्याण नथी, अन आ घरमां को$ने प 
ण दुं कव्याण देखतो नथी. एं तेच बोलवुं सानी राना "१ 
करेवा लाग्यो के अरे रं आकारा उूटी पडो ? फिंवा पवेत बूटी पडो ! 
आ बानणनी वात जो जो कदे ठ, के को$ने कव्याण नघ. प्रधाने कचं 
स्वामी ! रोष शा मारे करो गे ? कारण पूवी व्यो के शायकं। अकल्याण 
` ठे? तेवारें राजाय पू घके निमित्तियो बोव्यो स्वामी ! अकस्मात्‌ मेघ घर 
सश तेखक सै नगर जलमय यऽ जारे. मारे अकव्माण देख बु. 
एव कदेतांज उत्तरदिशाथक एक दायप्रमाणे वाद्य चडशरु. ते थोडा 
वखतमां स्च्माकारों व्यापी गयं. गङ्ारव तथा वीजलीना ठवकारा घा 
वा लागा, एटचे राजा, मंत्री अने निमित्तियो ए तरणे जण तिहा उठी 
ने सातम्‌ चरमिर्ये चञ्या. तिदां राजा, प्रधानप्रत्ये कदेवा लाग्यो के दा 
दा ऽतिखेदे अपण अकस्मात्‌ मरण आव्यं ! ! पणे कां पुएय कीं 
नयी तो इवे मरीने किङ जस्य १ एटलामां तो सातम नूमिसध पाणी 
चड आव्यं, राजाना पग नीजावा लाग्या, राजा नयचांत चयो थको न 
मस्कारर्मन्र गणवा लाभ्यो, एटले जेन उपरं पग मूकीने चडीयं एवुं एक 
मोट यानपात्र प्रगट घयुं, तेवारं प्रधाने कद्यं पाणी सातम चूमियं आच्युं 
मारे द्मणांज ए वहाणएमां बेसो. कोक देवत्य तमने सदाय कीष्ं >. 
ते सांनलीने राजा जेटलामां जमणो पग जपाडीने .वाङाणमां मूकवा जा 
य ठ, एटलामां तो मेष पण न दीगे, अने यानपात्र पण न दीतुं नगर 
जदट्वु प्रवे दतुं तेद ने तेद्वन दीं, लोक गातां वातां व्यापार कर्ता 
दीगं. राजाय निमित्तियाने क्यु ए शं ययुं ! निमित्तिये कद्यं मे काक € 
दजाल देखाड तेमज संदेदर्थ गजाय जाणियें कदजालिक निमित्तियाने 
बे कोड सुवणे आपी विदाय कखो. | 
परठ। राजा पोताना अंतःपुरादिक अगल कटे > के जेव आ $इजाल 
दरी तेद्वन संसारुं स्वरूप पण।जाणजो. यौवन, लच्छी, राञ्य प्रमुख 
. ए सवे कदनालने दृते ठ. मे मवुप्यनवादिक सामयी पामीने आज पत 
निरर्थक गमाव दवे दुं दी ल साम) सफल करीश. एम कदी पोता 
ना विक्रम नामे पुञ्रने राज्य आप। राजायं दीका लीधी, तेज द्ुवनसागर 
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राजा दुं बं. हमणां चवनसार साधु कदेवाञं बं. एडु पोतानावेराग्यवका ` 
रण क्‌) साधु गना रद्या. 

नलराजा पण साधुना वैराग्यं कारण सनली दषे पामी कदेतो र 
वो, के दे महाराज ! एवं मति तमारा सरखा उत्तमपुरुष दोय तेनेज आ 
वे. परा दतो नारे कमीं ठं माटे मने एवो वेराण्य अआवतो नथी. तथापि 
मने आप छपा कर य.& समकेतनो जजार करावो, समकेत दुं पालीर. 
तेवारं साधुये समकेतवरं सरूप राजाने समजावीने पर्व समकेत उचरान्यु. 

राजायं पठथ खामी ! एग कोण दतो के जेणे मदारी उपर आट 
सो उपकार कयो. साधुये कद्यं ए तदारो पाठला जवनो ब्राह्मण मित्र द्‌ 
तो, ते अक्ञानकष्ट कर| यक्‌ ययो ठ, द्मणां सुने देखी नदकनावं। थ 
यो, अने तुने देखी तदार चपर एने प्रीति वपर्न।, तेवारे म्रगलां रूप 
धारण करी तद्ारी चपर साधुसमागमरूप ठपकार कीधो ॥ यतः ॥ चंदनं 
सीतल लोके, चंदनादपि च॑दमाः॥ चंदचंदनयोभेधष्ये, शीतः साधुस्तमागमः॥ 
॥ १ ॥ पठ यङ्‌ पण भगलां रूप गमी साधुने पगे लागी, समकेत आ 
द्रतो द्वो. वली राजाने कद्यं अवसरे संनारजो, इं वीर. एम कद्‌) 
ते यक्त पोताने स्पानके गयो. 

राजा तथा प्रधान वेद नगरमां अवी राजायं रलमय जनिनप्रतिमा क 
रावी तेनी प्रजा करतो साधर्मिकवात्सव्य, अष्टमी, चतुदेरी, पोषधोप 
वासादिकने पारणे साधर्मिकवात्सव्य प्रपुख कायै करवामां प्रवत्तेतो दवो 
म॑त्रितिलक प्रधान पण राजान पेठ श्॒नकूत्य करवा लाग्यो. 

एकदा कमैयोओें मंत्रितिलकने असाध्य रोग थयो. वेय पण दिम्मित 
मूक कदय, के ए रोग अमारे साध्य नयी. एवुं कद पोताने घेर गयो. ए 
वामां एक पारिव्राजकनो वेश धारी वैय आनव्यो तेण प्रधाने समाधि कर 
तेयी प्रधान तेनो पद्पात करवा लाग्यो. मिष्ट मिष्ट अशनपानादिक रूडां 
रूडां वानां तेने खपे, घणो आदर अपे, राज्य सना्ये तेड लावे, राजा 
नी आगत तेना यण बोले, तेने राज्ञा कदे ए मिच्यादृष्टिनी स्वुतिशूप घ 
खें कर कां अपरा समकेतरूप हीरोदक वखने मलीन करे ठ ? मंत्र 
कद्‌ गुणवंतना युए वोलतां समकेत मलिन न चाय. 

एकदा श नगरयी कोऽ चार पुरुप मली नलराजाने कागल 

\ 
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लख्यो जे दे खामिन्‌ ! तमारो वेर जे नीलयजा तेणे एक पात्री व 
वेनो पाखिाजक पापरूप मदिकाये कालो ययेलो मद्ामाया््‌ वाचाल 
ते, तेने तमोने मारवामाटे मोकव्यो >, तेनो विश्वास करयो नदीं. एवा 
चेख राजाय एकांते वांचीने पारि्राजकने पकडवामाटे उनटो मोकव्या, 
ते सुने तेने पकड बाध लातो तथा स॒ष्टिना प्रदर कखा तेय्‌ी तेन। क्‌ 
उमां कंक लोद्मय ब्र निकली आवी, सनटें ते बुरी लकने राजने 
देवाड्‌, तेवारं राजायं पब्धौ आ श्यं आश्रये ? तेण नीलराजानी यया 
स्थत वार्ता कट्‌ संनलावी. राजाय प्रधानने तेडी कदय के जनां तुं वखा 
ण करतो इतो, तेना चरित्र जोऽ ले. एम कट्‌) राजायं तेने मंत्निपदयंी 
तार बीजो मंत्र घाप्यो. मंत्री पण पोतान्चं समकेत मतीन युं जा 
णी आतोयण प्रायध्नित्त सई समकेतन शुद्धि करतो दवो. पवी तेने य 
€खमकेत पालतो जाणीने राजायं तेडीने वली पण तेने मं्रिपर्द्‌ स्था 
प्यो. वती पण राजा तथा प्रधान बदु जनने परस्पर तेमज प्रति थर. 

द्वे घात करनारो परि्राजक, राजाप्रवये कटेवा साग्यो में नावयक) 
जेनदीक्ता लीधी े,माटे मारवो दोय तो मार, अने जीवतो मूके तो मूक. 
तदार मन माने, तेम कर. राजायं विचाखं के जो तुं सम्यक्व पाम्यो टो, 
तौ पण नावचारित्रीयो घयो कदेवाय तेमाटे दं वुजने मू ठं. एम कद्‌ 
परित्राजकने सृक्यो. राजायं चिंतव्युं मदारो वेर नीलराजा ठे, तेन सार्थे यु € 
करु तो घणा जीवोनो संहार याय, मारे यक्तं स्मरण करु पती राजा 
यँ अम तप करी पोषध ल पोषधशाला्ँ बसती यकं स्मरण कषयं. य 


, दक तेना मनोगत नीवने जाणी नीलराजाने वाधीन तेनी पासे तऽ खआआव्यो. 


तेने नलराजायं कद्यं अरे पापी ! खे कदे दुं तु्ने केव शि्ा कर ? नी 
एराजायें कद्यं हं तदार शरणं अव्यो इं, मार मन माने तेम कर. एमक 
दे यके नलराजायें तेने पोतानी खाङा मनावी पोतानो सेवक करी मूकीदधो. 

द्वे नलराजा कमैराज तथा धर्मराज वेद्ध राज्यने सरखां पालतो य 
रद्य. एकदा च्यानपाले आवी वधामणी दीधी जे खामी ! उयान 
नेविषे सुनि पधाया >, तेने राजा इषैदान आपी पोते सुनिने वांदवा 
गवा. तिहा जोयुं तो जेमन पातै पोते धमै पाम्यो >, तेज साधु पधा 
सया दग. सायं पण क्यु, दे राजन्‌ ! तुं सने उंलखे > ९ राजायें कद्यं 
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हा खामी ! तमे महारा धर्मीचायै ठो, तमारा्ी दं धमे पाभ्यो दु 

दवे आचार्य लोकोन आगल पोता उत्ता मांम। कदय, ते सांनली 
ने घणां लोक संवेग पाम्यां. राजायं पण धमेदेशना सांनल संवेग पाम्ो 
यको पोताना पुत्रने राजपद थाप अमारी पद्रदोद्घोषणा करव दीन्‌ 
जनोने दान आपी दीका लीधी. मत्रितिलक प्रधाने पण राजान साथे दी 
दा लीधी. राजाय पड वजडाव्यो के महारी सार्थे जे दी लेग, तेना 
कुटंबन। चिता मदासो पुत्र करदो. एवँ करवा घणे लोके दीका लीधी. 
राजा ते स्वैनी दीकानो संघव चयो. राजा दीका पाली तपस्या कर| 
ते अनरन आदर) सर्वापि € विमाने स्वेन्नाये सुख नोगवतो घयो. मं 
त्रेतिलक समाधि मरण कर सोधमे देवलोके सोधर्मेदनो मंत्र चयो. अ 
चुक्रं बेह जण मोद्पद पामरो. ए चार यल्लानेविषे मंत्रितलक प्रधान तथा 
नलराजानां दणंत कट्या. 

ति मदोपाध्यायश्रीशं तिचंङगणिशिष्योपाध्याय श्रीरल्नचंदगणि विरचिते 
श्रीसम्यक्लरलप्रकाशनामनि सम्यक्लसक्ततिकाबालावबोधे पट्यलाखरूपनि 
रूपणनामा नवमोऽधिकारः सपरणेः ॥ ए॥ 


द्वे ठ अगारनो दशमो अधिकार कटे ठे. 

॥ अगार अववाया, उविद्‌ कीरति नंग रखा ॥ राय गणं बल सुर 
क, स्म युरुनिग्गङ्‌ वित्तिक॑तारं ॥ ५१ ॥ अर्यः-( आअआगारा केण) जे 
आगार ते (अववाया फे” ) खपवाद कीरये. जे कारणमा भ्रीजिन 
शासन जे 2, ते एकलाज उत्लग मारग अंगीकार करवे चाले नदी. ते 
माटे अपवाद कल्यो ॥ यतः ॥ चवसम्गसु अकिंचि, किंचि्पवायवर नवे 
तं ॥ तनयसुत्तं किचि, सुत्तस्ल गमा सुणेयवा ॥ ? ॥ तेमाटे जिहां जस्त 
मै घटमान देय, तिदां उर्सगै आद्रवो. अने जां अपवाद घटे तिदां 
अपवाद आदरवा. चरीनिनश्ासनरूप भरासादनेविपे उव्लगै जे 2, ते मूल 
वारणं ठे. अने अपवाद जे ठ, ते नासता जीवने वारी > उल्सम्गै जे बे, 
ते यथार्वात कान, दीन, चारित्रियानो निरतिचार माग 2. ते दमणाने 
काले संघयण, श्रुतिवल रडितपणो करी सेवन कर न कीरये तेमाटे अपवाव 
सेवन कर पदी खआलोयण पायध्रित्त ल सम्यक्ल नियमादिक श& करवा. 
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ते आगार श्रीसमकेतने विपे (उविडकीरंति के) उ प्रकारं करीरयेः ते रो 
रथे करीं ! तो के ( नगर के० ) समकेतना नंगनी रङाने अर्थ 
कीरये. जो ए ठ आगार न करी, तो समकेतनो नंग याय? अनजोषए 
ठ गार करी तो समकेतनो नंग न चाय अने समकेतनो नेग वार्थ 
डगैतिपात थाय ॥ थतः ॥ वयंगे युरुदोसो, थोवस्सवि पलणा युख क 
रीय ॥ नंग युरुयंपि वयं, सगडंवन दो फल देक ॥ ए ॥ 

ते ठ अगारनां नाम कदे ठः-एक (राय के०) राजा, वीजो (गणं कै०) 
गण ते इष्ट खजन वांधव प्रसुखनो वभे, जीजो ( वत के” ) वल पराक्रम 
रेश्वर्याहिकवंतनो ठ, चोयो ( सुरकम्म के० ) देवतानो कम एटले परा 
क्रम, पचमो ( यरुनिग्गद के० ) युरु जे मिथ्यादृष्टि माता पितादिक तेनो 
नियर, उष्ठो ( वि्तिकंतारं के० ) ठत्तिकंतार तिदां दत्त एटते अआजीविका 
तेनो कांतार एषते अटवी एटदे स्ैया आजीविका नज चसे एठ ख 
गार समकेतने विपे जाणा. ए ठ आगार मोकलां राखीने समकेत च्रे, 
तो सम्यक्लनो नंग न चाय ॥ ५१॥ 

द्वे ए ठ ्ागारनो अथै य॑यकार विवर देखाडे >. 

॥ राया पुराई सामी, जण समुदाञ गणो बलं बलिणो ॥ कारंति वंद 
णा, कस्सवि ए ए तद सुरा| ॥ ५१ ॥ युरुणो कदि न्ता, जणगाऽ मि 
ज्रदिचिणो जेख ॥ कंतारोख मा, सियणमिड्‌ वित्तिकंतारं॥ ५३ ॥ अ्ः- 
(रायापुरा$साम के०) पुर सादि शब्दथक नगर याम खेट खर्वट दशनो खा 
म धणी दोय तेने राजा कदीरये, तया ( जण समुदाञं गणो के०) खजननो 
समुदाय तेने गण कदीर्ये. तथा (बर्लबलिणो के०) आमात्य, नगर, शरेष्ी, 
काचुगा प्रसुख बलवंत पुरुषो तेयं बलत (ए ए के० ) एटला जन बतास्कारें 
कर ( कस्सवि के”) को$क समकेतवंत जीवने (वंदणाऽ केण) वंदन नम 
स्करण प्रजन सत्कारादिकं करावे, एवी रीतं बलात्कारे परपाखंमीने वंदना 
ठिक करतां समकेतनो नंग न याय. ( तदसुरावि के० ) तथा तरपाल, 
शाकिन), माकिनी, चूत, प्रेत, पिशाचादिकं देवताने पण बलार्कारे करी को 
इक सम्यक्तवंतपासं वंदनादिक करावे, तो तेष तेना समकेतनो नंग न 
याय ॥ ५१ ॥ अ्धैः-(गुरुणो के० ) गुरु जन जे ( कुदितिनत्ता के” ) 
कुटि एटले निध्यादि एवा शाक्यादिक लोक तेना ८ न्ता कै ) नक्त टो 
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य एटले मिष्यादृष्ठि युंरुना नक्त दोय एवा ( जेठ के० ) जे ( जणगा§ 
कै ) जनकादिक ते माता पिता ज्येष्ठ नाई, तथा काका प्रमुख तेने युर 
कटय ॥ यतः ॥ पिता माता कलाचार्या, एतेषां क्ञातयस्तया ॥ दृथमो 
पदेष्टारो, युरुवभैः सतां मतः ॥ ! ॥ ए जनकादिक ( मिह्नदिरिणो फै० ) 
निष्याद्टि दाय एटसे कुटि शाक्याडिकना नक्त दोय ते बलात्कारं कर 
पोताना पाखंमी य॒रवादिकने वंदावे तथा नियमनंग करावे, तेने युर 
नियद्‌ कदी तेघ समकेतनो नंग न होय. तथा ( कातारोचमाऽसियणं 
कै० ) दुधादिकरूप कांतारने विषे जे सीदाववुं तेणेँ करी ($ह्‌ के०) 
आदिं ( ठत्तिकांतारं के० ) आजी विकारूप वनाटवि तङष छःखे करी निय 
मनो नंग याय नदिं ॥ ५३ ॥ 


द्वे एनो नावार्थं कदी ये. कोक सम्यग्‌हष्टि जीव उत्सगै अप 
वादनो जाण दोय, ते वृत्ति चलाववा रूप कांतारने विषे पञ्यो, अर्यात्‌ 
मदा दरिड्‌। अवस्याने विषे पञ्यो, कोऽ रीतं पण आजीविका चाघ्ते नदी, 
ने जीव्यं पण जोकषये ते पुरुष पोताना चिन्तने विषे श्रीनिनधमेनेन त 
स्वपणे जाणतो ठतो तेने मिय्यादृष्टिये दढ यकी नियमनंग करावीर्ये, ते 
तृ्तिकांतार कीरये, तेणे करी सम्यक्लादिक नियमनो जंग न थाय ॥५३॥ 
द्वे ए ठ अगारं करी समकेत नंग न चायते शामा ? तेनो देतु कदे >. 

॥ न च्तंति मदासत्ता, खनित माणावि सु€ धम्माञं ॥ §यरेसि चल 
ण नावे, परत्र नग्गेन एए ॥ ५४ ॥ अ्थैः-( महासत्ता के० ) मदा 
स्वना धणी दोय ते देव, दानव मानवादिके ( सुनिवमाणावि कै ) 
घणुए नेदाता चकां कदर्थना पमाञ्या यका पण ( सुधम्माञं के० 
युद्धम जे श्रीवीतराग दैवनो नांखेलो निर्मल धमै तवक ( नचर्लेति 
के) चलायमान घाता नयी. जेम मेरूपवेत वायरे करी चलायमान 
थाय नदीं तेम धमैने विपे जमद अत्य॑त दढ मन धये > एवा महा 
स्ववान्‌ पुरुपो पण तेन पेठ जाएवा. परंतु एवा मास्व पुरुपोर्थ। 
( ऽयरेसि के) इतर जे मंदसच्छवान्‌ पुरुषो ॐ, तेमने ( चलणनाव 
के” ) चलवापणु ठ, तेवा जनोने ८ एएदिं के०) एषएठ आगार मां 
कलां राखवे कस ( प्न नंगोन के”) प्रतिज्नानो नंग न याय, जे 


१५. 
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मारे जे जस्सग्गी माग राखी शके, तो ते घज रूडुं ठ, परं जे उत्स 
गीमाग राखी न शके, तो ते ए ठ आगार मोकलां राखीने समकेत पा 
ले, तो पण नलं ञे ॥ यतः ॥ मदालवाणुन्ना, सवनिसे दोय पवयणे नवि 
॥ अथंवयंतुलीका, लादा कंखिव वाएीयञ॑ ॥ ५४ ॥ 1 

द्वे ए ठए आगारने विपे म्रमांकलेखां दृएत कद्‌ े-मालवदेरो उ 
ऊयणी नगरीय अवंतीसेन नामे राजा राञ्य करे ठे, तेज नगरमां एक 
धनसार एवे नामे सार्थवाद्‌ रदे >, तेन स्ना नामे नार्या ठे, तेने म्रगांक 
लेखा नामे पुरी 3. ते बालनावथकी पण निमेलश्षमकेतनी धरनार। शरी 
जिनधमने विषे तत्पर अने जीवाऽजीवाहिक नवतत्वनं। जाण ठे. 

एकदा ते दुमर चयानने विषे पनसारसा्थवाद्नतं करावें उत्तंग तो 
रण शिखरबंध श्रीजिनप्रालाद >, तिहां सकत सामय लकने प्रूना कर 
वाने अर्ये ग. प्रयम इव्यपूजा करीने पठी नावपरूजा निमित्ते काचस्सग्ग 
कर चन रद्‌ ठ. एवामां तिहा सागरभरेष्ठीनो पुत्र पोताना सभिन्नने साथे 
ल९ देव जदारवा व्यो ठे. तेण देव जुदार वल॥ नक पणासी काच 
स्सम्ग धार प्रतिमाने नम। पगे लाग्यो वायो. ते जो दाय तासोटो दे 
तेनो मित्र दस्यो, धरेषठी पुत्रे प्रबधं शा कारणं द्यो ? मित्रे कद्यं ए प्रति 
मा नसी पण धनसा्थवादन) पुत्री श्रगांकलेखा >, तेने तं पे ताग्यो, 

द्वे ते भरटिपुत्र मृगांकलेखाघुं रूप जोऽ कामनूतें अस्त ययो यको घेर 
जइ उखरडं पथेकं संतो, मात पिता्ये बोलाव्यो बोले नदी, घए पूठे, 


पण पाठो त्तर आपे नदी. तेवारे तेना मित्रे समै वात सातपिता आग 
` ल कद्‌ समजा. मातपितायें कद्यं, ए योग्य वात ठे, ते अमे करीं, तुं 


प्रार्व। नोजन कर. ९त्यादिक घए समजावीने जमाडयो. 

पठं तेज उयानमां तेज देरासरन पासे सागरदत्ते पण एक श्रीरूप 
देवनं मासाद कराय, तेनी प्रतिष्ठा. कराववा तेना दशान्हिकना दश 
मा दिवन विषे जमणवार करी 3. तिदां धनसा्यैवादने तेडथोः > ते 
ऊुरटुबसडित आरव नोजन कर मंमपमां बेग ठ, तेवारं सागरदत्ते ज्यो 
तिषियाने संका कर ते उपर ज्योतिषीयो बोव्यो जे आज्ञ विवाद्‌ मेलव 
वानो 0 शराकार सर्वोत्तम अयस्कर देवस ॐ, एवो दिवस कोका 
सात अवि ॐ, जो धनसार्थवाद्न कन्या मूगांकलेखा अने सागरदत्त 
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नो पुत्र सागरं ए वेदनो विवाद आज धायःतो सर्वोपरि रूडो योग गणा , 
य, तेवारें धनसार सार्थवाह पण सागरचंदनुं रूप देखी दषं पाम्यो यको 
बोघ्यो, नयं. एम कद्‌) तिहांज विवाह्‌ मेलवीने वेद्ध जण उठा, पोतपो 
ताने घेर ज विवाद्नो मदोत्सव करवा प्रत्या कन्याना बापें कन्याने 
पीठी चोली ठे, अने वरना बापें वरराजाने पीठी चोली 3. 

एवामां सागसचंड्‌ पोताना धनमिन्र प्रत्ये कट्‌ ठ. कै ते वखत देरा्त 
रमां में खगांकलेखाने रूढ रीतं निर्खी नथी, तेमाटे सुणने रूप जवान - 
जत्व॑ड 2, ते जो तुं महार साथे अवे, तो तदा जर एवं रूप रूड र ` 
तं जो आवीरये, धनमित्रे कयं तं पादँ वेगे गेते शी रीतं निकली र 
फर ? तेण कद्यं रात्रे गुँ बाहिर निकलवामां कां विरोष नयी. एम क 
दायरद्‌ लऽ बेगे, तेवर मित्रे कद्यं चाल ज अआआवीरये ? परी रत्र श्याम 
वख पदेर हावमां खङ्ग लई जहां कन्या पारे बेती > तिदां आआव्या, ते 
सप्रवसरे मरगांकलेखा पोतान चित्रलेखा अने पन्नलेखादिक सखीयोना प 
सवार परवर थक पोत पोतामां गोष्टि करे ॐ, तिदां चित्रलेषवा भूगांकघे 
खाने कटे ठ, के धन्य तदारो अवतार ! जे तुक्तने सागस्चंद्‌ जेवौ वर ' 
म्यो ॥ यतः ॥ अनुरूपकलाशाली, प॑मितःसवयः सुधीः ॥ धनवानयुरक्त 
श्र, पुष्येःसंप्राप्यते पतिः ॥  ॥ | 

द्वे सखीजातिनो खनावज ॐ, फे एक बोले तो तेयक वली बीज जे 
पोल, ते अवघंन बोलले, ते प्रमाणं पत्र लेखा बोली उवी के मूगांकलेखाने 
योग्य वर तो धनश्रेष्ठीनो पुत्र अनंगदेव दतो कारणके ते रूपें कर सादा ' 
त्‌ अनंग जेवोज ठे. तेवर वली चिन्रलेखा बोल जे मूर्गाकलेखाना वरने 
र्थं संवर नामा ज्ञानीने प्रूढशचं तेवारें तेणं कयं के खनंगदेवजं वीरा वषु 
रायु ठे, माटे ते योग्य नथ. तेयी अनंगदेवने शयं करीयें १ ते सान 
पत्रलेखा वोत खरे सखि ! तं जाणएती नथी ? जे घोडुं दोय तो पण य 
मृत नदं जाणढं अने विप तो एक नार जेट्लुं दोय तो ते पण शा कामचं! 

एव सखियोन वातो चत सगांकल्लेखायें वेवी सांनली पण लालनं 
सीधे निवारण कधी नदा. प्रनत वेट सखं।योन वात सागर्चंर ठानो र्‌ 
सांज्ध्ती, तेस घणो रपे चद खद्ध कादीने मारवा दोड्यो, तेने मित्रे दा 
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थ जाती राख्यो, अने कद्यं के सखीयो परस्पर वातो करे ञे. एमा मणां 
कल्नेखानो उयो वाक ठे ? एम समजावीने घेर ल गयो. 
पठ सागरचंदं विरक्रचित्ते कर। पितान) लकरायं पाणियदण कीं, प 
रण्या पठ तेना पिता सागरदत्ते सूवाने माटे मदोटो आवास करावी खा 
प्यो पण सागरचंद्‌ उाट्मां ते गुगांकलेखान सां द्वैप धरतो हकडो ना 
वे. बोलावे पण नदी, मरगांकलेखाद्चं नाम सांनले तो पण रीप करी उवे. 
ए विपे मूणांकलेखा परमार्थं अजाणत, कमनो दोप अवडउर्त। षणो 
खेद करत यक छख काल निगमन करे ठ, एम ते विरहाय पंडित 
कां भरीनिनधर्माराधन करतां एकवीर वषे निमैमन कां. 
दवे एकदा अवंतीसेन राजा, साटदेरना राज्ञाने जीतवामाटे जाय 
ठे, तेवारं सागरदत्तने तेडीने राजा कदेवा लाम्यो के तमारा पुत्र सामरचं 
चंदने महार सायं मोकलो, जेमा मद्रा सेन्यने अन्न वखराटिक सर्व 
वस्तु प्रे. सागरदत्ते पोताना पुत्रे कद्यं के राजा तेद जाय ठे, तेन सा 
यं जरूर जवं जोयते सांनल सागरचंड्‌ पण अण्व रथ मेरा प्रमुख सज्ञ 
कर| माता, पिताभनाई, काका प्रमुखने पमे लागी विदायनिरि मागी चात्तवा 
ला्यो, ते नेवारे सगांकलेखाना घर अगल अव्यो, तेवारें मगांकलेखाने 
दी पण बोलावी नदी, तो पण सगांकलेखा खआवी पे लामीनि अ 
शुपात करवा लां] तापि तेने अवगणी तिरस्कार कर चाव्यो तेषी म 
गकलेखा वली घणुंन डःख पाम घरक) शय्याये आलोटती रोवा लाम, 
मनमां विचारे ञेःले घरना दासने पण वोलावे ठे, अने मुने अव रातं 
ठेल नालं 9. मार ए मदारापूैक्ेनो दोष समजवो. एं चितवती रट्‌. 
लागस्चंद्‌ गाम बाहिर नदीने तटं जिदां कटके उतारो कीधो ठ, तिहा 
मेरा दे९ पर्थक खतो 3. एवामां वारंवार करुणघ्वरे रुदन करती कोरक 
किच्चरीनो स्वर सजल्यो, तेवारं मनमां विचयं जेखा रात्रिने विषे कोण 
ख। रुदन करे ठे ? एम चिंतवं खद्ग ल शब्दने अनुलारं चाव्यो आगतं 
जात वनना छजसांद सर्वानरण च्ूपित एव एक खीने रती दीठी. तेने 
रुदेवा लाग्यो के दे बदेन ! तं शा मादे रडे > १ तयारं खीये कल्यं एवो रोइ 
५ व 2 कद्यु एक वार तदारेख्ख द्यं, ते 
। न वात-> ? खी बोली महारो प्राणेश्वर दरि 


“८ 
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नो पुच्र सागस्चंर्‌ एवबेदधनो विवाद आज धाव,तो सर्वोपरि रूडो योग गणा 
य, तेवारे धनसार सा्थवाद्‌ पण सागरचंदँं रूप देखी दषे पाम्यो -यको 
बोव्यो, नघ. एम कद तिहांज विवाङ्‌ मेलवीने बे जण ठा, पोतपो 
ताने घेर ज$ विवाद्नो महोत्सव करवा प्रठस्या कन्याना वापे कन्याने 
पीठी चोली ठे, अने वरना वापे वरराजाने पीठ चोली मे. 

एवामां सागरचंड पोताना धनमिच्र प्रत्य कदे 2. के ते वखत देरास 
रमां में मृगांकलेखाने रूढ रीतं निरखी नथी, तेमारे मुने रूप जोवानी 
चत्क॑ठ >, ते जो ठं महार सार्थे अवे, तो तिदां जर एषं रूप रूड र 
तं जोई अवीरे, धनमित्रे कदय तुं पाटे बेगेगेते शी रीतं निक्त श 
फीश ? तेण कद्यं रत्र गनं बाहिर निकलवामां का विरोष नथी. एम क 
दाद्‌ ल वेगे, तेवारें मित्रे कद्यं चाल जई आवीये ? पडी रत्र श्याम 
वख पदर दामां खन्ध ल जिदं कन्या पाटे बेठी ते तिदां अव्या, ते 
अवसरे मृगांकलेखा पोतानी चित्रलेखा अने पत्रलेखादिक सखीयोना प 
रिवारे परवर। सक पोत पोतामां गो्ठि करे 2, तिदां चित्रलेखा मूगांकषे 
खाने कदे ठ, के धन्य तदहारो अवतार ! जे तुने सागरचंइ्‌ जेव वर ' 
म्यो ॥ यतः ॥ अनुरूपकलाशाली, पंमितःसवयः सुधीः ॥ धनवानवुरत 
श्र, पुयेःसंप्राप्यते पतिः ॥ ? ॥ 

द्वे खीजातिनो खनावज ठ, के एक बोले तो तेखकी वली बीजी जे 
वोले, ते अवघ्य॑न वोले, ते प्रमाणे पत्र लेखा बोली जदी के मृगांकलेखाने 
योग्य वर तो धनशरेष्ठीनो पुत्र अनंगदेव द॒तो कारण के ते रूपे कर। सादा 
त्‌ अनंग जेवोज ठे. तेवारं वली चित्रलेखा बोलती जे सुरगाकलेखाना वरने 
अर्य संवर नामा क्ञानीने प्रघ तेवारं तेण कद्यं के अनंगदेववुं वीर वधेन 
यु ठे, माटे ते योग्य नी. तेघ अनंगदेवने द्यं करीये १ ते सानी 
पत्रलेखा बोली अरे सलि ! तुं जाणएती नथी १ जे चोड दोय तो पण अ 
मृत नं जाएब अने विष तो एक नार जें दोय तो ते पण शा काम! ` 

एवी सखियोन। वातो थतं स्रगांकलेखायें बेठी सानी पण लाजनं 
लीे निवारण कीथी नदी. अने ते वेद्ध सखीयोन वात सागर्वंडे गानो रदी 
सानप्ली, ते| घणो रपे चद] खङ्ग काटीने मारवा दोड्यो, तेने मित्र दा 
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य जाली रास्यो, अने क्यु के सखीयो परस्पर वानो करे ते. एमा गां 
कत्तेखानो श्यो वाक 2 १ एम समजावीने परैर सर्‌ गया. ॥ 
पती सागरचंदे विरचिते कर पितान सजक्ञायं पाणिग्रहण कषु, प 
रण्या पठ तेना पिता सागरदत्ते सुवाने माटे मदोटो त्रास करावी चा 
प्यो पण सागरच॑द उणात्मा ते मृगांकलेलानी सार्थे प धरना दरकडा ना 
वे. वोलाबे पण नरह, मरगांकलेखाद्वं नाम सानन तो पण र्‌ करी उत. 
ए विपे मृगांकलेखा परमार्थं अजाणएती, कमेनो दोप चत्त) घणा 
खेद करत की छसे कात निर्गमन करे ठे, एम ते विगदाप्रियं पीदित 
यका श्रीज्ञिनधर्माराधन करतां एकवीर चप निममन कलां. 
दवे एकदा अवंतीसेन राजा, साटदैशना राजाने जीतवामादे जाय 
ठे, तेवारे सागरदत्ने तेडीने राजा कदेवा लाग्यो के तमारा पुर सागरचं 
चंदने महार सार्थे मोकतो, जेमा मद्‌रा संन्यने अन्न चस््रादिक सवं 
वस्तु परे. सागरदत्ते पोताना पुत्रे कचं के राजा तेड जावे, तेन। सा 
ये जरूर जवुं जोशये,ते सनत सागरचंद्‌ पए अन्य स्य मेरा प्रघुख सज 
कर माता, पिताःना९, काका प्रमुखने पे सागी विदायमिरि सागी चासलवा 
लाग्यो, ते जेवारें मृगांकलेखाना षर अगल आव्यो, तेवारें मृ्गांकलेखाने 
दीठी पण बोलावी नदीं, तो पण म्रगांकलेखा अवी पमे लागे अ 
शुपात करवा लागी तथापि तेने खवगणी तिरस्कार करी चाव्यो तेयी मर 
गांकलेखा वली घणुज इख पाम घक्‌। शय्यायं खआलोटती रोवा लागी, 
मनसां विचारे ठे.े घरना दासने पण वोलावे उ, अने सुजने अवी रीतं 
ठेली नाखें >. मादे ए महारा पूर्वैकमेनो दोप समजवो. एं चितवती रद्‌). 
सागरचंद्‌ गाम वाडिरि नदीने तटे निदा कटके उतारो कीधो ठे.तिदां 
मेरा दे पर्थक खतो ॐ. एवामां वास्वार करुणस्वरे रुदन करती कोक 
किन्नरीनो स्वर सानव्यो, तेवर मनमां विचाखुं जे आ रान्रिने विपे कोण 
ख| रुदन करे > १ एम विंतवी खन्न ल शब्दने अनुसार चाव्यो आमल 
ˆ जातां बनना जादू सर्वानरणं न्पित एव एक खीने रत दीठी. तेने 
कदेवा लाग्यो के द्‌ बदेन ! तुं शा मारे रडे >? त्यारं स्ये कयं एवो को$ 
नथ जे मद्रं इख नांगे, सागरचंदं कदय एक वार तदारेख्ख ययं, ते 
कदे तो पी उख नागवान वात-ॐ १ सी बोल मदारो प्राणेश्वर हरि 
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कमा करी आवे तर, मादे जो तपासीने घरमां पेलवा देनो. तेषी मा 
ता पितायं पण तेने कद्यं के दां तहरे मारे रदेवानी जगा नयी. नि 
दां तद्धार इछा आवे, तिदां जा. मगांकलसेखायं विचायं जे एक विधाता 
वाके सर वां घाय अने विधाता पाधरो दोय, तो सवै पाधरु चाय. 
एम सावित्रे काडादी थक) तिदांयी निकली मध्यान्द्‌ समय एक बद्‌ 
नी नीचं विसामो सेई आगत चाली एटले यन्नि पडी, ते रानि इरनीरच 
तिकमी प्रनातें तिहांयी चालती खक, पण मामे सू चकः एक्‌ विकट 
अटवीमां ज$ पड. तिहां रोवा लागी,तेवारें चिच्रलेखायें कद्यं दे वदेन ! 
ठं अण दिवसन चूखी गे, मारे कंदसूलादिकना आदार पाणी कर, तो 
जीवती रदी अन्यया गमपात यरो, तो बालरत्यातं पाप सागरो. 
मूगांकलेखायें कद्यं ययपि कंदमूलघं नर्ण टक्तिकांतार अगारं करी 
नुक्ात ठ एथी नियमनेग न याय, तो पण दुं नङ्ण करीश नदी. एवो 
ठ्ठ लने एमज चख रद्‌. एवामां तिहा एक चिच्रयुक्न नामे सार्यवाद्‌ 
व्यो, तेण अवी कद्यं दे बदेन ! मे महारा माणसना सुखथकी तदारं 
ठृत्तात सानघ्यं >े,दवे तुं रदी मां. मद्यरा सयवाराने विपे अव, तं कद्‌ 
र तिदां डं तुन मूक. एवा सा्यवाद्नां वचनामतें दषे पामी यक्‌ 
पोतारं सवेठत्तांत सार्थवादनं आगत कद्‌ संनलाव्युखने कष्य केदे सा 
थैवाद्‌ ! तुं सुने अवंतीसेनराजाना कठटकमां पदोँचाड. दं तदारो उपकार 
मानी, सार्थवार्द दाकारो कशो. सार्थवा्‌ तेने साये तेऽ गल चाव्यो. 
कुलेदेवीन पेरे सगांकलेखाने आराधतो द्वो,तेय। तिहां घण सुख पाम. 
एवामां चित्रलेखा सखी वनमांद्‌ घण लेवा गई, तेने एक निल चपा 
ड ल& गयो. सार्थवार्द्‌ घण जोवरावं].पण जड नदीं. तेवारं ग्रगांकलेखा 
बोल इवे वली परां कमै उदय खआव्यां, जे महार सखी पण मदाराघी वि 
तदी पड}. तेय रोवा लागी. तेने सार्थवार्दे आश्वासन दे$ समजार्व राख. 
एवामां लाटदेश नजीक अव्यो, ते राजान विजयराजासायं मित्राचार। 
ठे, तेमाटें तेणे मालवायकी सा्थवादने आव्यो जाणी मालवाना अवत) 
सेन राजान साथे पोताना मित्रत वेर 3 मारे सा्थवादने लंल्यो. तेवारं 
मुगांकलेखा एक देवङ्कलने खूएे उपी बेली रद्‌. अरण्यमांदे सिंदादिक 
भ्वापदोनो खर सांनलवे करी नथाक्कुत वई तेष पुत्र जन्म ययो, तेन 
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चंखमा जेव] कांति ३ेख खोलामां ल रोवा लागी, अरे पुत्र आ चलने 
तद्दारो पिता दोत, तो जन्ममदोत्सव करत, पण ट्मणा चाहा जगमा 
तदारो जन्म मदोत्सव कोण करदो ? एषु कद्‌ विलाप करे ते. देने चनदरैव 
ताये समजाव ॥ यतः॥ उद्िवादाणिवा, युरुयाणं नठण द्‌।ए दएाण ॥ 
महिमा उवरागोवा, ससी सुराणं न ताराणं ॥१॥ एवं कदीने रोत। राखी 
` इऋअदुक्मे प्रनात चयं तेवारं सागरचंदनी नामांकित यु्टान्‌ वसन गरि 
वाध ते वखरयी पुत्रने दाक) पोते सान करवा तथा वच्वधोवाने ताव 
ठपर गऽ, एवामां को$ चृख्यो करूतरो आव्यो, ते मासन गंधं वालकने 
दांत यदण करी सकने चातो ययो, दैवयो ते ठगकगं स्रायुप्व वस 
वान्‌ दोवाथी ते वखत तिदय कटं एक वेश्रमण नामं नगर त तनो 
रदेवास एक ग्रे, नदी तट सोचने अथं आव्यो ठ, तनी द्यं पस्यो, 
तेवर तेण कूतरने दांकी तेना सुखमा यी वालक जीवतो पडाव्यो, कर 
तरो नारी गयो, रोठ दप पामतो ठतो निधान्न पेरं ते चालक लकने 
पोतन उपुत्रीयाणी धनवती ना्याने ज९ आराप्यो- धनवतीयं पण तेज 
समयं एक सुवेलो पुत्र जप्यो ठे,तेने दासीने कद्‌ नखावी दीथो अन पदै 
सो जीवतो वालक पोतानी पासं सुवाखो. पठ तिदां शठं मदारे घेर पुत्र 
जन्म यो, एवं सोकोमां कदीने मदोटो मदोर्सव कीधो. तेतं नास सुरे 
दत्त दीपं. ते पुत्र बीजना चंदमान पेरँ वधतो मोटो धायते. ते पुत्र 
ना खन्या पठी तेना माहासम्यथी वेश्रमण ष्ठी धने करीने साचे साचो 
वेश्रमणना जेवोज घथो. धनवतीने मतगनेचँ कलंक उतसं, ते पठ वती 
बीजा पण एक नरदेव अने वीजो धनद एवा घे पुर तेण जप्या, सुरे<दत्त 
पण अनुक्रम सवेकला न्यो, यौवन पाम्यो, वेश्रमणश्रष्ठीये तेने वन्रीश 
कन्यासु पाणिग्रदण कराव्युं ते कुमर, दोयुंदक देवनः सुख नोगवतो हवो. 
पाठलयी मुगांकलेखा सान करी आवीने सुवे ठ, तो पुत्र दीगे नदी. 
तेवार्‌ विलाप करवा लागी, दा हा सुजने र छमैति उपनी जे दं आवा 
रन जेवा बालकने अरण्यमां मूकीने स्नान करवा गई ! ! ! एम विलाप 


४ एवामां तिदां ललिता एवे नामे एक गोवालीयानी सखी आ 
र्व 


। मुरगाकलेखाने समजावीने रोत्‌ राखी, अने पोताना गोकुलमांरे 
ते य्‌ तहां तेने दूध ददं पीवराव सुखि की. 
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एकदा गोक्कुलनो धणी वसंत नामं ठ,तेणे तेने दीदी,तेवारे कामें पीडित 
यको नोगनंी प्राना करतो दवो. तेणे जेम को$ दासीनो तिरस्कार क 
र्ये, तेवा तिरस्कार कशो. तेने ललितायै समजाबव्यो, ने ए सतीम, 
आपणा गोक्ुलमां आवी >े,मारेँ एनो केडवं सकी दे. तो पण तेण विचा 
सयं जे सहारे घेर आवी ठे माटे महारं कथन मानेन त्रूटे, एषं निरा 
एकदा मरगांकलेखाने उंषमा सती देख उपाडीने पोताने वेर ल गयो, 
मने विषय नोगववान प्रार्घना करी तिहा प्रगांकलेखायं यद्यपि ^“ वला 
नव॑गेणं ” ए आगार >, तो पण पोतारं शीत राय्यं, सील लोपया दी 
घुं नद्यै. तेना सीलना प्रनावें वसंतने वासी वल्य, तेद्‌ज रात्रिये मरण 
पामीने उगैतिये गयो. गोक्रुलने विपे स्रगांकलेखानो शीलमदिमा विस्तार 
पाम्यो. वसंतना कुटुबपरिवारं तेने षणं मान आपीने ललिताने परर मो 
कल, पण मागे नूल। पड तेयी अरण्यमां निकली गई. मामां वड 
नी बाया जई बेठी घकी कर्मनो परिणाम विचारे >. 

कमयोग सकरेड नासे तापस तिद आष्यो, तेणे मगांकलेखाना सर्व 
समाचार सांनली आश्रमे तई ज लपतिने आपी. तेण पोतानी पुत्री 
करी मान खने एक तापस्न। सार्थे को$ मदहिरनामा थामन। निकट जई 
मूक). तिदां ते गामनो सुंदर नामे खामी >, तेना माणसं तेने पकडीने 
अगल उंगणीश माणस बंदीवान ठे, तेन पासं जऽ कीरमी एने पण मू 
की. ते संदरने घेर युत्रनो जन्म चयो ठे,तेमाटे तेण दश पुरुष अने दश सखी 
नदकाली देवीने चडाववानी मानता करी ठे.तेथी ए वीरे व॑दीवानोने दे 
वीना 'मठने विषे ल$ आव्या, तिहां संदर पोतं आवीने वीर जणने कदे 
वा लाग्यो जे अमारे घेर पुत्र जन्म याय, तो नदकालीदेवीनि दश खं त 
या दश्च पुरुष, मल वीश्च माणसनो बलि आपीय. एव अमे मानता क 
र 3. मटँ तमासे शटा बलि देवार, तेषी जेदने जे श्ट दोयः तेश्च स्मर 
ण करो. एलं सानघ उगणीश माणस तो नये कर जास पामततां बोली 
राक्यां नदीं परंतु एक मगांकलेखा बोली जे प्रथम सकने मारी बलि आ 
पो. जेम दं बीजा माणसं मरण मदार नजरें देखं नदी. मने मादारा 
मरणन चिंता नथी, पण उंगणीश जणना मरणनं विता गे. , , 

एवं सानी संदर बोव्यो के दे नगिन ! एकली वज्नेज इं मूं डु. 
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तेने मृणाकलेखारये कद्यं दे नाई सुंदर ! सुजने मार। नाव. प्रण १ 
जनने मूक) आप. जो उगणीरने मारे, तो दं एकल जीवत रदीने गँक 
रं १ तेवारे संदर, मरगांकलेखानो करुणामय परिणाम देखीने चिंतवे मरे ॥ 
यतः 1 निजप्राणेः परपाणान्‌, परि्ाति सञत्तमः॥। मादशाव्रिपरीतं तःप 
कर्वैति मदाधमाः ॥१॥ एवं विचार जीववधदुं पच्चस्काण कर वंगो माण 
सने सूक दां. सवं सगांकलेखाने आरीप देतां पोतपोताने स्थानके ग्या, 
मरगांकलेखा तिहा य चालती वसं पण व चरूलीने एक अटवीमां 
९ पड]. तिद एक कालदिकराल जेवो नृख्या क्तंद्‌, ध खवावरा शआराव्य. 
तेवा सगांकलेखा बोली एक मदारो पति सागरच॑द्‌ सूकान अआआजपयत 
म परपुरुप चिंतव्यो नी, एवा महारा शीलनो जो महिमा दाच, तो वा 
विर विलय घ जजो. एवं कदेतांज ते स्तिंद्‌ काना प्रतता ५1 य 
&ने तिदांज उनो रद्‌ गयो. म्रगांकलेखा आगत चाल संभ्यासमयने विपे 
काली मरीमांदै जण वार जवो कादं दोय, एव) एफ राङ्स चूखीय 
क} तिदां अआवती दीदी, तेवारे पण मरगांकयेखायं तेम कष्य, के मदारों 
पति सागरचंड्‌ विना जो अवर पुरुप मं महारा मने करी चिंतव्यो नदो 
य, तो ते मद्‌ारा शीलना प्रनावें करी ए रारुसी दताा चाञ. ए वचन 
थ राङ्स पण निरा यई चाल गई. मगांकलेखायं तिहां एकु वटु ङ्नी 
नीचे रात्रि कादादी, प्रनातं चालवा माम्बरुं. चालतां चालतां सि.शार्यपुरनी 
वादिर चाने देवङ्कुलने विपे पयिश्रांतथकी विश्राम सेवा वेदी. 
कमना वरथक तिदां एक कामसेना नामे वेश्या वी, ते तें रूप 
संदर देखी तिदांयी जोरावरीयं =पडावीने घेर ल गई. अने कटवा लागी 
के तुं मदारे घेर गणिकानो धो कर. मृगांकलेखायें कयं दुं कुलीन सखी 
द्‌ ए कामन करु, तेवारं तेने वेश्याय घण संतापी, तो पण तेणें वेश्या 
पं खंगीकार न कीं. पापना वरायक तेह्जि रात्रिये कामसेना वेश्या 
मरण पाम्‌, तेवर तेन दासीं जोरावरीयी सगांकलेखाने कामसेनाने पा 
ट चापी तो पण तिहां ते निष्कलंक रील पाले, दासीनो खा न पदों 
चे. तेवारे ते दासीयें रीष अआ्णीने कनकध्वज राजार्न। सगत ज म्रगां 
कलेखाना रूपय वणन कश्च, राजायं तेने तेडवा मारे पोतानो प्रतिदा 
र मोकव्यो, तेणं आरव कद्यं के चाल, तु्तने कनकष्वज राजा तेडे उ 
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मूर्गाकलेखाये कषयं राजा कोण, अन द्ंकोण१ जाद नयी आयती. 
ते सानसी प्रतिदारें क्यु राजानियोग मानवोज जोय, तेमाटे खुशीयी 
प्रावो, तो रूडुं. ते सानसी म॒गांकलेखा खअएवोली रद्‌, तेवारे ते सुखासने 
बेसाड स जावा लाग्यो, म्गांकलेखा कपटे गामी वनीने सुखासनयक 
नीचं पड, घुगडां फाडे मार्थे ्रूड पाले, लोकोने पथरा मारे, यष्टा तश्रा 
बोले, ते जोऽ वेश्यानी दासं तेने उपाड पोताने घेर सई गई. मंत्र वा 
दीने तेडाव्या, मंज्वादी हुकडा आवे, तो तेने माटीना ठेफाधी मार. 
तेवा मंत्र तंत्र विपे निपुण एवो कनकवाद्र नामं पोतानो अंगरह्क 
हतो, तेने राजायं कद्यं के एने श्यो दोप ॐ? ते तुं जने जोई यव. 

ते कनकबादूये तिहा ज§ एकातिं श्रीचंदप्रनघ्ामीना चासननी अधि 
छ्रापिका ज्वालामालिन नामे देवी ठ, तेने भ्रगांकलेखाना शरीरमा उता 
रीने प्रूठवा लाग्यो, के सररगांकलेखाने श्यो दोपे. तेवारे ते देवी सगां 
कलेखाने सुखं कदेवा लागी के एने काइ पण दोप नयी परंतु ए माहास 
ती अवंतीराजाना मंत्री सागरचंडनी नार्था परमश्नाविका ठे,ते कमैने वश 
दां आवी चड ठे. अने शील पालवाने मारे घेली बन गई ठ, तेने तमे 
कुलदेवीन पेठं आराध के नेथ तमार कव्याण चाय. 

एवं साँनली देवीने विसङ्न करी राजा पासं जई परमार्थं समजावी 
कनकबाद्ु पोताने घेर मुगांकलेखाने तेद गयो. सोकोमादे सत कदेवाणी. 
दैरवागनाये साख परी. दवे मगांकलेखा तिहा खख रद्‌ यक्‌ चिंतववा 
लाम, के दादा सवो कमपरिणाम कदेवा > !! महारो धणं सागरचर्‌ 
किदडां ठ ! महारो पुत्र किं 3! मार सब चित्रलेखा किदं > ! कटेवां 
विकट कमे कीधां ठे के एटलानो वियोग इं पामी ! वली माथे कलंक च 
ठु 2 ! निरंतर एव चिंतवणा करत। तिदां कालस्ेप करे 3. 

ह्वे मगांकलेखानो पुत्र सुरेडदत्त मदोटो सयो, तेवारे घण धन कमा 
ने पिताने वल्लन ययो ते जो$ धनवती जननी चिंतववां लागी जे ए सुरं 
द्दत्त उतां महारा अंगजात बे पुत्र काइ सुख थाय न्दी, तेम ॒पितानां 
मानेता पण चाय न्दी, माँ ए सुरेदत्तने विषप्रयोगं मार नाखु. एवा 
अनिप्रायथी जण मोदक बनाव्या, तेमां बे न्डाना निविष कखा अने एक 
मदोटो विषमिधित कखो, ते लाड नांमागारं जणे नाई बेग इता, तिद 
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दासनि हाये मोका. दासी धनवतीना कद्याप्रमाणे त्रे न्दाना लाड 
नरदेव तथा धनदेवने आप्या अने एक मोटो लाड त स्वो. 
पण सुररेददत्त कार्याल इतो, तेय तेण खाधो नदी, एमन रा मक्यो. 
अने वे नाश्ये वे लाडवा खाधा. वलं जृख्या चवा त्यारं सुर्यं पोतानो 
लाडवो अडधो अडध करी वे नाने वर्देची आप्यो वे नार्य तरत खाभान्त 
खातां वार मूर्ता खाई पड गया, तेनां घणां अपधादरिक उपचार कस्या, 
पण कां टंकी लागी नदी, वे जाये काल कोधो. वश्रमण 4 लवन 
माचार जाप्या अने विचाखं जे धनवती निघ्रे एने माररो, तेवारं चुर 
तने एकतिं तेडीने रेते तेने सर्वै वार्ता कद्‌ तथा सागरचंदेनामांकित मदा 
रत्र आप्यं, अने कद्यं के तुं तामि नगरीये जा. जो श्ां रदश तो 
एडख्एसखी वुणने विपादिक प्रयोगे कपटयी मार. 

एवं सानी सुरेददत्त तामलिप्ती नगरीयं आव्यो, तिहा घण धन पा 
जनि एकदा श्रीक्ूपननदेवना प्रासादे पूजाने यथं गयो. तिदां शासनदैवी 
चक्रेश्वर मातानी मूत्तिं ठ, तेनो मदोटो मदिमा जाणीने अम ततप करी 
व्रह्मचथे धारी थः देवीर खआराधन करवा वेले. तेवारँ चकेश्यरी प्रगट 
यने बोली के दे वत्स ! तदारो पिता सागरचंड्‌ यने स्रगांकलेखा मात्ता 
ए वे तुकतने सिश्वर्थपुर नगरीना प्रियमेलक उदययानमां मतग. तेमारे खेद 
म कर, तुकने देखवाथी जेना स्तनमांदे। दूधन धारा वरसे, तेदने तं 
तदार माता करी जाणएनजे. लोक सागरचंदने देख) कटेरो, ए सरेददत्तनो 
पिता ठे. आज यक एक मदीनामां तदासां माता पिता मले, एम नि 
श्रय जाणएजे. एवं कड्‌ देवी अदृश्य क. सुरेददत्त पण देवीने वचने श्री 
षनदेवने प्रज। पारणं करी स्ि्ार्थपुर नण चाव्यो. 
द्वे अवंतीसेन राजायं विजजयराजाने जीती लीधो, तेवर कटकथं 
विदायगिर्‌। मागीने सागरचंद्‌ पोताने घेर आव्यो. माता पिताने पमे 
लाभ्यो ज इन्य उपान्‌ कर लाव्यो दतो, ते सवै पिताने आपीने पती 
मृगांकलेखाने घेर आव्यो. तिदां नेम चदन मनुष्य शल्य देखाय, तेम 
ते घर पण॒ सगांकलेखा विना शून्य दीह, तेवार विचाघ्ं जे ए ययं पीयर 
मद्‌ ठ १ किंवा कोई बीजो विचार दोयतोते केम घटे? 
पठ तिथ आव] माताने परख, तेवारं मातायं कद्यं कँ दे वस्स ! 
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ए पापिणीं नाम कोण लीये ? तुं आंदीयी गया पठी एं को$कन) साये य 
नाचार सेव्यो तेयकी गन रद्यो, इलने करतंक लगड, मारे अमं घरयक) 
कटादी मूक, एटघुं सांनलतां वारज सागरचं्‌ मूत खाई धरत उपर प 
ङ्यो. तेने शीतलोपचारं कर मूरा टाव्यानंतर विलाप करवा लाग्यो. मा 
ताये कद्यं के टे पुत्र ! तुं तदार खी पासे आव्यो दतो, तो अमने जणा 
वी कान गयो ? सागरचंदं कद्यं तमं महार नासांकित युणारलन फेम न उ 
लस्य ? मुदारत तेणोँ देखा तेम उतां तमँ केम धरथी वाहिर काढी मू 
क. इत्यादिक घणा चलना दाधा. वीञ्चं माता पितान सार्थे खं जोर चाले! 

परी धनष बाणनो नायो सऽ अनियद्‌ कर चाव्यो जे जिहासुधी म 
गांकलेखा न मले, तिहांसुधी मद्रे घेर आवय नदी. एवो निश्चय करी 
मिन्नने जाण कखाविना एमज चाव्यो, ते गाम, नगर, खेट, खवर नमतो 
पंयीजनोने परूढतो प्रूठतो जाय 3, एवामां टेडंव नामं रास मच्यो, ते प्र 
गट य कटवा लाग्यो के सुने तदारी खीं रूप पूठ. ते मुगांकलेखाने दुं 
गली गयो ज्ञं ते वचन सानतं सागरचंड्‌ कोपाङुल यको राङ्सने गात 
दै मारवा चयो. राकस पण वेतालरूपें वधवा लाग्यो, चधतां वधतां ता 
लप्रनाणं थयो, तेवर कुमर वेताल जाणी पंचपरमेषटिजचं स्मरण कष. ते 
ना महिमायं वेतत नाचि गयो. 

सागरचंदं खीना वियोगथी मरवाने अर्थे केटलांएक काष्ठ एकं करी 
मोटी चिता रची, अने कटवा लाण्यो खरे देव, दाणव, सि&, गधय, सवं 
सांनलजो जे मं निरपरा्धी सतीयोमांदे शिरोमणि एवं। मदारी प्रियाने घ 
णा वषेलगण संतापि तेमाटे इं मडपातकी यो ठं, ते पाप श्करवाने 
र्थं अभरिमांदे ऊंपापात कर इं. एवं कद जेटले अथिमां पडवा कुदको 
मारवा लाग्यो, एटलामां सुयशा नामा ्तिशपुत्रे आव) वायो. के दे मदा 
युरुष ! तं यआत्मघात म कर, तुं तदार प्रिया खने पुत्र साथं मल घर्णा सु 
ख नोगवी दीका लने मोघं जाश्श. तदारो सुरेडदत्त पुत्र तथा मगांकले 
खा सखी सििडाधेपुरने विषे प्रियमेलक चयने भीरूषनदेवना चैत्ये विषे 
मरो. तेश्च ठधाण ए जे एज निल्लनी पालीयकी नाशि गयेली मूर्गांकलेखा 
नी सखी चित्रलेखा तुरने मागैमां मले. तो ए वात तुं सत्य मानजे. पठ 
चि्रलेखाने सई तं िकार्षपुरमां जाने. इवे सुने अनका आपतो इं नं 
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दीष्वरदीपे जिनचेत्य जदारवा जायं. एम कद्‌) तिपुत्र आकादां उयत्वौ. 
एदु सिश्पुत्रलं वचन सान्त सागरचङ, प्रानंदरसाग्रतमादे फीलतो 
यको विचारं > जे धन्य ठे सुने ! जे माटे मने मृगांकठेखा पुत्रसदित 
मल. पठी चिता उंलवीने तिदायकी चाव्यो केटलिएक चृमि ॐलयी गयो 
तिदां रुदन करती दा दा मगांकलेखा तुं क्या ग९ ? एकस कम्‌ जीवती र 
दीय ! एवा विलाप करत खीनो शब्द सांनली छमरं जण्छुं जेवा चित्र 
सेखानो खर उ, तेवारं ते तिदां जशन तेने मव्यो चित्रलेखा पण सागर 
चंदे उलख पमे लामी. तेने भमांकलरेखानो समाचार सागरचंद्‌ प्रतयो, 
सखीयं कद्यं के दे स्वामिन्‌ ! साघु सराय काद यक पितानें प्रर गुते 
णं पण राखी नदी, तेवर तमारी पासं कटक माद्‌ वतां चित्रगु सा 
शवान साये चात, तिदां दुं थण सेवा गऽ दत तिदां मने उएनिल्ल प 
कडाने पल्लीमांदे सक गया. अने महारां पआनरण उतार सीधा. ते पाति 
राजेन श्रीविजय राजायं नाजी, तेवारें दुं नारीने श्दां अवी वेठी हुं 
. ते सांनली वली सागर्चंदं पण ्िंकपुरुपन] वात तेनी आगत कद्‌ संन 
लावी. पठी बेद्नण एकगं मली श्रीसिशार्यपुरीना मागैनणी चालतां घ्या. 
द्वे सुरेददत्त, सिश्धा्थपुरीये आव श्रीरूपनदेवने देद्रे घणो दव्य व्यय 
करने अघ्लऽ मोत्सव करावे ठ. तिदां दजारो माणस गाम गामनां खा 
व्यां ठ, तेनी साये सुगांकलेखा पण आव >, तेण सुरेकदत्तने दीगे, ते 
वारं स्तनयुगलयी काचली नेद्‌ टूधनो पवाद चाव्यो. ते जो सुरद 
विचायं जे एन महार माता जणाय ठे. एवामां ते सिश्टपुत्र पण श्रीनं 
दीग्वरष्ठीपन यात्रा कर तिदां अव्यो ठ, तेण सुरेददत्तने कद्यं यं विचा 
र करे >? तारी म्रगांकलेखा माता आवी >, मारे एने पगे लाग, 
एं सानतं सुरेडदत्त खआवी पगे लाग्यो. माताये तेने उत्संगे वेसाञ्यो, 
वेडन आनंद उपनो, परस्पर पोता ठत्तांत कद्‌) टै पामे ठे. एवामां सुय 
शा सिप्र कदय के दे सुरेददत्त ! ठने वधामणी अ जं, ॐ तदारो पिता 
सागरचंङ्‌ क सायँ टकडो आव्यो ठे, चाल. तेन सादामा म 
लवा जश्यं ! एं कद्‌ सुरददत्तने आंगलीये वलतगाड म्रगाकलेखा तसा 
घणां नगरना लोकसदित सिशपुत्र चाव्यो. वसी ते सि्‌ पुत्र अआगलथी 
जइ सागस्चदने पण कदेवा लाग्यो के तदारो पुत्र सुगांकलेखा साथे त 
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दारी साहामो अवे ठ, एटलामां सुरंदत्त दूरथी दंमवत्‌ प्रणाम. करतो 
प्रावीने पिताने पगे लाग्यो, तेने सागर्चंदं उपादाने उत्संगे वेसाञ्यो, 
रानंदाश्ुये स्नान करव्यं, सवै आवी सोपारीना दर्‌ नीचे वेग. मरणां 
कलेखा्थे चिच्रसेखा्थेँ परस्पर आर्तिंगन सीधां, ते दिवसं ते चार जणएने जे 
स्रानंद ठपनो, तेन सीमा केवत जाणे, अथवा ते चारे जणनां मन जाणे! 

द्वे कनकध्वजराजा कनकवादुना सुखथी सागरचंदन्लं आगमन जा 
एी सादामो चालत व्यो. तेमने दस्त उपर चडा्वी नगर सणगारीने 
पाताने आवासं तेड लाव्यो. घण) आगता घागता कर्‌, एक मद्दीनासु 
धी पोताने घेर खमाव्‌। पठी साये कटक आपी उ्यणीये पदोँचतो की 
धो. तिद पण सुयशा सि€पुत्रे अवंतिसेनरजाने तथा कुमरना माता पि 
ताने खआागलयी ज मगांकलेखा तवा सुरेडदत्त पुत्रनी साये सागरचंइ्‌ 
यव्या वधामणी दीधी, ते संनत अवंतीसेन राजा सागरदत्तरोऽठन 
साथे तेमने तेडावा मादे सामो खआव्यो. सागरचंङ्‌ राजाने तथा पोता 
ना पिताने पगे लाग्यो. नगर शणगासुं, दायी उपर येसाडी नगरमां प्रवे 
र कराव्यो. सागरचंड्‌ तथा म्र्गांकलेखा आव पद्माने पगे लाग्या. सुरं 
दत्त पण वड प्राने पमे लाग्यो. वड आये खोतामां वेसाञ्यो. सम 
स्त नगरलोकने दषे ठपनो, वधामणां सयां, सागर चंदे षणु दव्य खरचीने 
श्रीनजिनद्वनने नाना प्रकारं पूजां करी, साते खेत्रे वित्ते वावस्ु. 

एकडा प्रस्तावे श्रीयुगंधर केवली ज्यानने विपे समोसखा, तेन ज्या 
नपाल वधामणी द्धी. तेवारे राज्ञा तथा सागरं, सुरेददत्त, सुगांकलें 
खा, चिच्रल्ेखा, जनक, जनन खादिक नगरवासी समस्त लोक वाद्वा ग 
यां. वादी धमैदेशना सांनली घणा जनोयं सम्यक्लादिक उसां. . 

द्वे सुगांकलेखा पठती द्व], के दे नगवन्‌ ! मे पूर्वै यां कमे कीधां 
कै जे थक) दं कलंकादिक अनेक छख पाम ? केवली कदे, दे मूर्गाक 
तेखा ! सांनल. सिंहपुर नगरने विषे कंदप्यं नामं ब्राह्यण इतो, ते कनक 
रल्नमय प्रासादने विषे अनंगदेवराजपतरे आराधतो चको अर्दकार वदेतो 
रदे 3. तेदीज नगर एक सत्यकीत्तिं नामे तापस रदे ॐ, ते मादातपर्। 
लोकमांदे प्रजातो प्रसि. 9. दवे पुरोदित ते तापसन परजने अणसदे 
तो थको अनंगदेव राजपुत्रने सुखं कंदपैविप्रने कदेवरावतो द्वो, जे शत 
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कीस तापक्लनी उपर कोऽ एवं कलक चडाचीयं के जेयक। एनी प्रूना प्र 
नावना घटी जाय, ते सांनली कंद ब्राह्मणं पण कषयं कै दुं ठ्ल जो$ने 
वखत अवे ए काम जरूर करीश. एनी प्रतिष्ठाने दाणी पदां चाडीश. 

खव तेदीज नगरने विपे पददेवगर्टीनी कमला नामे पुत्री वरे ते ल 
लितांगरोठना पुत्रन उपर सासक्तठे. तेमां ते पुत्री लोकोमांद्‌ व्यनि 
चारिणी कदेवाय ठे. ते कमला कन्या एकदिवस पोताना माता पिताने कर 
ह्याविनाज किदांएक जत रद्‌ ठे, अने देवयोगय सत्यकीत्ति तापस 
पण तेज दिवसं को$ने कद्याविना एमज यामां तरे गयेलो पते. तेवा 
लोकमां वात चाली रद्‌ जे कमला कोनी सार्थे चासी गई ठे, ते उल 
पामीने कंदषैविप्रे वाद चलावी जे कमाने तो सत्यकीत्ति तापस स गयो 
त. ते वात सोकोयें सत्य करी मान सीधी खने सत्यकीत्तिनो निरादर थ 
यो, पठी सत्यकीक्तिने यामां तरयी आवतो जाणीने कंदपं ब्राह्मणे विचा 
खं जे दुं लोकमांदे खोटो पदी. तेमां लोकोने कद्यं के इट तापसच 
व्यो ठ तेने चिदा आपीय पठी घणालोकनं सायै जई यष्टिुिने प्रहारं 
करी तापसने मार साखो. ते तापसं उपरांत पणे ताडना सदन करी. 

कंदपेविप्रने सातमे दिवसं जीनमां एोडतो चयो, तेन वेदनायं मरणं 
पामी कूतरो घयो, कूतरो पण तेवीन जीननं वेदनां मरण पामी वेश्या 
९. तिहां चंदनव्यवदारीयानो पुत्र श्रावक दतो, तेन सायं वेश्यानो सं 
वंध दोवाथी वेश्या जिनधम पाम. एकदा सरोवरे ग, तिदां विलास करतु 
राजर्द॑सलनुं मिथुन दीं, तेवारं कीडायं दंसने ल छम करी तेनं शरीर 
विलेपी मूकयु. तमार दंसलीये तेने चक्रवाल जाणीने एकवीस घडी काल 
परमाण तेन, सायं कडा नदी. धणीने विरद उःख पामती करुणघरं रोवा 
लाम), तेने देखी ते वेश्याने करुणा आवी, तेवारे जले कर छंकुम घो द्‌ 
सने उजलो कीधो. दंस, दसी, बेह संयोग पामी रमवा लाग्यां. पदी ते 
वेश्या पोताने घेर जई घणा कालघुधी श्रीजिनधमै पाली मायादोपे सोध 
मदन अथमदिष य९. तिदांयी चवीने इहां तु मूगांकलेखा थ शो. 

9 अनंगदेव जे राजपुत्र दतो, तेण कंदपेविप्रं करेला पापनी अज्मो 
दना कीवी. तेथी ते घणा नव संसारमांदे नमीने इदां चित्रलेखा नामे त 
दारी सखीपणे आवी उपनो ञे. तें .ने' तापसने कलंक दीघं तेना पापे 
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कर तुं इहां कलंक पाम. वली तें जे तापसने माखो दतो, तेणे करी तुं 
खुःख पाम तथा अनंगदेव तद्या पापने सदाय कीं तेमारे इदां चित्रले 
खाये तारी साधं डःख नोगव्युतया एकवीश घड पथेत दंस द॑सीने वियो 
म पाञ्यो,तेयी तं एकवीश्च वषैसुधी पतिन साये वियोग पामी,एवी कमन 
विपरीतता जाणएीने कम छेदवाने खथ साधुनो धम तथा श्नावकधमे पालो. 
मगांकलेखा केवलीना सुखधी पर्वैनवनां कमै सांनली ते क्मेनि यआ 
लो पडिक्षम प्रायध्रित्त अलोऽ < शआ्रावकधमे पालती दवी. सागरचंदं 
पण समकेतमूलन श्रावकधमे खदरी धमकाने विपे तत्पर ययो. खंत सम 
यँ सागस्चंद्‌ तथा मरगांकलेखा बद जण दीडा सई कमय कर शिवपद 
ने अनुनवता द्वा. ए समकेतना उञागारने विपे मृगांकलेखान कथा कद्‌). 
९ति मदोपाध्यायश्चीरांतिचंदगणिरिष्योपाध्याय श्रीरत्तचंडगणिविरचिते 
श्रीसम्यक्लरलप्रकाशिकानामनि श्रीसम्यक्लसप्रतिकाप्रकरण वालाववोपे 
सम्यक्लषडाकारसखरूपनिरूपण नामा दरमोऽधिकारः समाप्तः ॥ १०॥ 
द्वे अगीयारमुं समकेतनं उ नावनं टार कदे ठः- 

॥ नाविकं मूलनूख, उच्पारननूयं पर निदि नु ॥ आदार नायण 
ममं, सम्मत्तं चरण धम्मस्त ॥ ५५॥ अ्यैः-(सम्मत्तं के”) समकेत प्र 
व्यँ ( नाविक के० ) एषु नावीजँ विचार्य जे ( चरणधम्मस्स केऽ) चा 
रित्र धमेदं ( मूलच के० ) मूलनूत >े जेम जे द्छं मूल सल दोय ते 
व्रर्‌ वायरादिफे पडे नदी. सुकाई पण न जाय, तथा तेने शीत तापना 
परानव पण न धाय, साखा, प्रतिशाखा, पत्र, परल फलं कर विस्तार पा 
मे, तेम चारित्ररूप धभेतरं समकेतरूप मूल जो दढ दोय, तो ते चारित्रध 
मै देवदानव, मानवादिक रूप वायराये चलाव्यो चले नदी, परिसटादिके 
विणसे नदी, तमाँ समकेतने सूलनूत कटीयं. ए प्रथम नावना जाणव. 

२ तथा समकेत जे ठे ते चारित्र धर्मरूप राजनगरनुं (डासन के०) 
छ्ारनरूत > एटले चारित्रथमैरूप राज्यनगर तथा राज्यमंदिर > ते मादे जो 
समकेंतरूप टार दोय तो प्रवेश कराय. ते श्रार सबल जोक्यै जे धार मि 
च्यांतमोदनीय कर्मादि रिपुये नागी शकाय नदी. जेमा प्रमादरूप चोर प्र 
वेश कर शके नदी, तेमाटे समकेतने ्टार नुत कदर्ये ए बीर्ज। नावना. 

३ ता चारित्रधमैरूष प्रासाद जे >, तेनो समकेत जे >, ते ( पछ 
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० ) प्रतिष्ठाननूत >. एवते चाशितरिधर्मरूप प्रासाद जे त्रे, तेने नो सम्य 
क्तवरूप प्रतिएठान सवत दोय तो ते चिरस्था्यं] याकजेम राजप्रसादादिक 
नेविपे पीठ वंध सवत जोये,तो ते प्रासाद पडे नदीं तेम चारित्रधम न्प 
प्रासाद ठे, तेने समकेतरूप प्रतिष्ठान पीव्वंघ सवल दोय तो ते पड नद्‌), 
तेमाटे समकेतने प्रतिएाननूत कथय. ए चाज नावना जाणवी. 

घ तथा समकरेत जे ठ, ते ( निहि केण) निधरिन्ूत ठे एटनने चारित्र 
धमना मूलयण अने उत्तरयुणरूप श्ाटिक जे रतः तेने राखवाने समक्त 
निधाननूत ठ. जेम चक्रवर्तीना निधानमांदे सघली वस्ठु पमी, तेम 
समकेतरूप निधानमांदे चारित्रिथमेना मूलय उत्तरगुणरूप रत्न पामे, 
तथा ते मूलणुण उत्तरयुणं उप्पत्ति खरूप पासी, तमार समकेतने नि 
धिन्ूत क्यं. ए चौथी नावना जाण्व. 

५ तथा समकेत जे ठ, ते (आहार के० ) ्राधारनरत तरे, जमारं चा 
रित्रधमै जे रदे, ते समकेतने अ्आधारं रदे, जेवारे समकेतरूप आधार नां 
गो, तेवारे तें आधेयने चारित्रते पण गुं, एम जाणवु. कारण के 
चारित्रधमेविना समकेत रदे, पण समकेतविना चारित्रधम रदे नदी. मार 
चारित्र ते आधेय ठे अने समकेत ते खआधारन्रूत ठे. ए पांचमी नावना. 

दं तया (इमं केण) आ समकेतनजेमे, ते ( नायणं के” ) नाजन 
ठे, एटले चारित्रधमेरूप जे घृत, ङ्ध, ददी, कद्ुरस, भरीफल जल प्रपुख 
ठ, ते समकेतरूप सुवर्णादि नाजनविना रदी शके नदीं. तेमारे समके 
तने नाजन कद्यं, ए ठौ नावना जाएवी ॥ ५५॥ 

-द्वे एज गाधातुं विवरण सूत्रकार चण मायाय करी करे से. 

॥ ३९ लहुं सुष्कफलं, दंसणसूले दठम्मि धम्मछमे ॥ सुत्तं द॑ंलण दारण 
पवेसो धम्मनयरम्मि ॥ ५६ ॥ नंद३ वयपासाञ, दंसण पीठम्मि सुप्प 
इमि ॥ मूलुत्तरयण सयणाःणं दंसण अकय निदाणं ॥ ५७ ॥ सम्मत्त 
मद्धरणी, आदारो चरण जीव लोञस्स ॥ सुयसील मणुन्ररसो, दंसण 

.; वर नायणे धरइ ॥ ५० ॥ अ्षैः-( घम्मडमे के० ) यतिधमे तया श्रा 
 वकधमेरूप छम एटले ठ्‌ तेने विपे ८ दंसणसूले दठंनि के० ) दरीन जे 
समकेत ते रूप मूल दृढ ठउते (सुकफले के० ) मोदरूप फल प्रत्ये ( लं 
के”) री ( दे९ के० ) दीये >, जेम बीजा पण सवलवंत जे आराडं 
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कनां बुक >, ते शीघ्र फलप्रत्ये आपे 3. तेम यतिधमे अने ्रावकधमैरूप 
जे ठक उःतेने जो .समकेतरूप मूल घड निश्चल दोय, तो ते मोदरूप फ 
स रीघ्र जतावलां आपे. ए प्रथम नावना जाणवी. 

तथा ( धम्मनयरम्मि के”) चारित्रधभेरूप नगरमे विपे ( द॑स्णदारं 
कै० ) सम्यक्खदरोनरूप ्रारपत्ये ८ सुत्तं के° ) मूकीने ( एपवेसो के० ) 
प्रवेश न धाय, एटले बाजा जीवो धमेरूप नगरन। मादे तोज पेग कदी 
ये, के जो समकेतरूप दरवाजो पाम्यो दोय तो. निदा सधी जे जीवने 
समकेतरूप दरवाजो प्राप्न घयो नय, तिद सुधी ते जीवने धमैरूप नगर 
मां प्रवेश ययो नथ. तिदां सधी ते जीवो नूलाज नम्या फरे ठ. परंतु जे 
वारे जीवने समकेतरूप दरवाजो प्राप्न यश, तेवारेज धमरूप नगरमां प्रवे 
श करारो ॥ यतः ॥ खन्नाणं खलु करखन्नाणाञ ण किचि कषठयरं ॥ जव 
सारं अपारं, जणावरिया नमंति जीखा ॥ ए ॥ संमत्तसार रहय, जा 
णता बहुविदा सहाई ॥ अरयव तु बलमा, नमंति संसार कतारं २५ 
ए बीर्ज। नावना जाएव ॥ ५६ ॥ 

यति ने श्रावकना ( वयपासाचं के० ) व्रतकूप जे मदोटो धमप्रासाद 


ञे तेने दृढ एवो (द॑सणपीठेमि के०) समकेतदरीनस्प पीठ जे पायो ते घ ` 


प्प्मि के० ) सुप्रतिष्र एटले सारो थाप्यो दोय तो ( नंद के० ) नादे 


एटघे चिरकालपथत रदे पण पडे नदीं. ते प्रासाद मगम्गे नरदिपणनि ` 


श्रत रदे. परंतु समकेतरूप पायाविना अन्यददीनरूप पायायें करी धमे 
रूप मदोटा प्रासादं मंमाण याय नदीं, ए चीज नावना जाए 
तथा ९ सूुत्तरयणरयणाणं के०) मूलयुण अने उत्तरथुणरप रत तदा 
साधुना सूलयण ते पंचमद्‌ाव्रत अने उत्तरयुण, ते पिस विद्यध्यादिक ॥यतः ॥ 
पिंसस्स जा विसोद्‌), समरं नावा तवो विदहो ॥ पडिमा अनिग्गदा 
विय, उत्तरयुणमो वियाणाहिं ॥ १ ॥ ए उत्तरयुणं जाएवा, तेमज व 
कना मूल्तणुण ते पांच अणुत्रत जाणवां. अने उत्तरयण ते त्रण युएव्रतः 
चार शिद्घात्रत ठ, अयवा अवीसतें कदेव ॥ दराविध पञ्चाण, चार 
अनियट्‌, सत्त शिङ्ात्रत, बार प्रकारनां तप, अगीयार प्रतिमा, बार 
नावना, चारघ्रकारनो धर्म, सत्तरप्रकारनी पूजा, ईत्यादिक ए स्वं श्रावक 
जनोनां उत्तरणुण जाणवा. एम साध भ्रावकना सूल उत्तरं सरूप जे रलं 


५ 
नै 
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तेल ( अख्यनिदाणं के० ) अद्य अखूट निधान ते ( दंसण के० ) सम 
कैत ठे. जेम निधानविना रलं अवस्यान न पामीरये, तेम सम्यक्लविना 
मूलोत्तरयुणरूप रल पण न पामीयें. ए मूलोत्तरणण जत्र. ते अमूल्य त्र, 
माटे रलं उपमान दीघं, अने प्रयोक्त समस्त युणरूपन रल तेना अआध्रार 
समकेत ठ, यण आरापेव ठे मां समकेतने निधाननं। उपमा दीर्ध. एवं 
जे मनमां नावल, ते चोयी जनावना जाए ॥ ५७ ॥ 

तया मोटी एष्वी एवे जेयं १०७०००० योजन प्रमाण जाम 
पणे थ्वी पिम ठे, तलीयामां तीति सातराज प्रमाण विस्तार वसीतेजे 
म रसंख्याता द्रीपससड्‌ परिविषिता सचराचर जीवलोक तेनो च्माधारते, 
तेम ( चरणजीवलोस्स के” ) चरण जे देदाविरति सर्वचिरति रुप चा 
रित्र प्रधान एवो जे जीवलोक एटले नव्यप्राणीनो गण, तेनो ( श्यरादारा 
के० ) अधार ते कायिक, रूायोपर॒मिक, पपशमिकः, वेदक रने साखादं 
न, ए पाच प्रकारं जे (सम्मत्त के०) सम्यक्व. तप ( मदाधरण 
फै० ) मोट एष्व ठ, केम के? ए समकेतर्प एष्वीना खाधारविना 
चारि्िरूप जीवलोक रद्‌) राके नदीं, एव नावना ते पचम नावना- 

तया (सुय के०) श्रुत ते ्रादशांगीरूप अने ( सीत के” ) गी्तजे 
प्राचार ते सवेसावदयय वक्तनरूप क्रिया एनो अनिप्राय कदीयें गयं. सम्य 
गक्ञान अने सभ्यक्‌ चारित्र, ए वेद परस्पर मघ्यां कां अर्यं साधक या 
य ॥ यतः ॥ संजोग सि .&]5 फलं वयंति, न इग चक्घेण रदो पया$ ॥ 
खंधोय पंगूय वणे समिच्चा, ते संपञत्ता नयरं पवि ॥॥ तेमारे श्रत्‌ 
लरूप जे ( सणुन्नरसो के० ) मनोक्ञ रस ठे, ते प्रत्ये ( द॑सषएवर के० ) 
वर प्रधान समकेत दन रूप जे (नायणे केण) नाजन, पान्न विरोप तेने 
विपे ( धरइ के० ) स्थापे, धरी राखे, कारण के समकेत रूप नाजनवि 
ना श्रुतशीलरूप मनोक्त रस रद रके नदी. ए उषी नावना जाण्वी ॥५७८॥ 

द्वे ए ठ नावनाने विषे चंदलेखातं द्टांत कदीयें रये. आ जं्टीपने 
विषे मलय नामं पवेतन। चपर ठत्र समान वटव ठ. तिरां श्यकमिथुन व 
से ॐ,ते मिथुने रुडुं देखी कोक विद्याधर ल गयो. तेण लइ जई सणि 
मय पाजस्मां राख्युं. सारा सारा द्रूर दाडिम बीजादिकंल जोजन करा. ¦ 
वे, समस्त कला नणावी. उए ददीनना नेद रीखाव्या, जहां पोतं जाय, 


२५४ जेनकथा रल्रकोष नाग चीजो. 


कनां बङ्‌ 3, ते सघ फलप्रस्यँ आपे ते. तेम यतिधमे छने श्रावकथमेरूप 
जे बुद्‌ >,तेने जो .खमकेतरूप मूल ड निशत दोय, तो ते मोदह्प फ 
लन रीघ्र चतावलां खपे. ए प्रथम नावना जाणएवी. 

तथा ( धम्मनयरम्मि के) चारितरधभेहप नगरने व्रिपे ( दंसणदारं 
कै० ) सम्यक्वदरौनरूप रम्यं ( सुत्तं के० ) मूकीने ( एपवेसो के”) 
प्रवेश न चाय, एटघे बीजा जीवो धर्मरूप नगरनं। मादे तोज पेग कद्‌ 
ये, के जो समकेतरूप दरवाजो पाम्यो देय तो. निदा सुध जे जीवने 
समकेतकूप दरवाजो प्राक्च धयो नयी, तिहा सधी ते जीवने धमैरूप नगर 
मां प्रवेश थयो नयी. तिहा सुधी ते जीवो चूलान नम्या फरे ठे. परंतुजे 
वार जीवने समकेतसरूप दरवाजा प्राप्त ये, तेवाररेजन धर्मरूप नगरमां प्रवे 
श करार ॥ यतः ॥ अन्नाणं खलु करंअन्नाणाञं ण किंचि कषयर ॥ जवं 
सायरं अपारं, जेणावस्या नमंति जीखा ॥ १ ॥ संमत्तसार रहा, जा 
णंता बहुविहाई साई ॥ खरयव त॒ बलमा, नमंति संसार कांतारे ॥२॥ 
ए बीज नावना जाव) ॥ ५६ ॥ 

यति अने आ्रावकना ( वयपासाउं के० ) व्रतशू्प जे मटोटो ध्ेप्रासाद 
ठे तेने दृढ एवो (दंसणपीठंमि केण) समकेतदरीनषूप पीठ जे पायो ते (घ 
प्प$टमि के० ) सुप्रतिष्ठ एटल्ते सारो थाप्यो दोय तो ( नंद के” ) नादे 
एटले चिरकालपथेत रदे पण पडे नदी. ते प्रासाद सगमगे नर्हि पण नि 
श्रल रहे. परंतु समकेतरूप पायाविना अन्यदरीनरूप पाया्ये करी धमे 
खूप महदा प्रालादलं मंमाण थाय नदीं, ए ज्रीजी नावना जाए. 

तथा ( मूटत्तर्णर्यणाणं के०) मूत्षुण अने जत्तरयुणरूप रत तिदां 
साधुना सलयुण ते पंचमद्‌व्रत अने उत्तरण, ते पिम विद्युध्यादिक ॥यतः॥ 
पिंमस्स जा विसोद्‌), समं नावणा तवो उविहो ॥ पडिमा अनिग्गदा 
विय, उन्तरयुएमो वियाणाहिं ॥ ! ॥ ए उत्तरयुण जाणवा. तेमज श्राव 
कना मूलयुण ते पांच अणुत्रत जाणवां. अने उत्तरणुण ते ण युणत्रत, 


चार शिङ्ाव्रत ठ, अथवा आवीतं कदेव ॥ दशविध पञ्चका, चार ,, 


अनियदः सात रिद्ात्रत, बार प्रकारनां तप, अगीयार प्रतिमा, बार 
नावना, चारप्रकारनो धमै, सत्तरपरकारनी परजा, $त्याद्िक ए सवे श्रावक 
जनोनां उत्तरयुण जाणवा. एम साधर भ्रावकना मूल उत्तरयुणरूप ने रत 


~ 


ज ~ 


[गे 


श्रीमम्यक्त्वमिततर. ४ 
तेनं ( अखयनिदाणं के) श्रव व्यद निधान न (दलन कण नः 
केत तरे, जेम निधानविना स्तनं प्रवस्यान न पामरी, नम चम्यद्खयिना 
मलोत्तरगुणरुप ग्न्त प्रण पामन. ए मृसलोनग्गृण जव. न प्रमूतयद्, 
मारे रत्नं उपमान दधु. शरन पूवाः सममत गृष्णस्पल रत्नेन त्रा 
समकेत ठ, गुण अधरे तरे माद समक्रेनने नियानन) ठपमा दीन. एन 
जे मनमां नावरः ते चोरी नावना जाप ॥ ५१ ॥ 

तया मदाटी एष्व) एने जनं १०५०००० याजन प्राण नाप 
पणे एष्यीपिंम तर. तसीयामां तीति सानग प्रमाण्य विन्नार वास्लीन न 


# 


म असंख्याता शछ्रीपसपुद परविष्टिना चचगचर जीवलोक ननो व्यापार ते 
तेम ( चरणजीवोश्स्म कै) चरणन देयाविरनि सवतरिरनि न्प चता 
रत्र प्रधान एवो जे जीवसोक पटने जव्यप्रा्मीनो गण, ननी ( प्यानं 
के० ) अधार ते सायिक, रायोपगमिकू, प्यरोपजन्निफ, वटक शने मान्याय 
न, ए पाच प्रफारनं ज (सम्मत्त कण) सम्य्व, नञ्प { म्ाध्रगण 
के०) महोरी एष्व त्रे, केमके१ ए ममकस्य परष्वरीना प्ाधार्रिना 
चार्त्रिरुप जीव्रसोक र्दी यके न्ती, पव नावना ने पंचमी नावना,. 
त्या (सुव केऽ) श्रुतते छदगांगीरुप प्रन (नीतकेण) गीनं 
व्प्राचार ते सवेसावय वक्तनरूप क्रिया णनो व्निप्राय कदय ठय. सम्य 
गक्तान अने सम्यक्‌ चारः एवह परस्पर मन्यां यकं व्यप नाधरक श्वा 
य ॥ यतः ॥ संजोग सि ढ)5 फर चयंति, न ह्ण चक्रेण रदौ पम्राऽ ॥ 
संधोय पंगूय वणे समिचा, ते संपठता नयरं पनित ॥१॥ तमारे त्म 
लरूप जे ( मणुन्ररसो के० ) मनो रस वरे, ते प्रचयं ( इंसणन्र चण ) 
चर प्रधान समकेत दद्रीन रूप जे (नायणएे केण) नाजन, पाच विञाप नमै 
विपे (धरद्‌ के० ) स्वापे, धरी रखे, कारण के समकेत शूप नाजनवि 
ना श्रुतशीलरूप मनक रस रदी रके नदी. ए ठी नावना जाणवी ५५०॥ 
द्वे ए ठ नावनाने विषे चंदलेखां टत कटीयं व्ये. व्या जंबुष्टपने 
विपे मलय नामे पवैततनी उपर ठत्र समान वव्चुद् ते,तिहां छ॒कमिघुन च 
से ठेते मिथुने रुडुं देखी कोक विद्याधर ल गयो. तें ल९ जई मणि 
मय पाजरमां राख्युं. सारं सारा कूर दाडिम वीजादिकंनुं नोजन करा 
वे, समस्त कला नणावी. ठए ददीनना नेद रीखाव्या, निहा पोते जाय, 


२५४ जेनकया रल्रकोष नाग चीजो. 


कनां ठक 2, ते सीघ्र फलप्रव्येँ अपे ठ. तेम यतिधमे अने श्रावकधमेरूप 
ने वर्‌ >े,तेने जो -समकेतरूप मूल भड निश्चल दोय, तो ते मोदरूप फ 
त सीन्र उतावलां अपे. ए प्रथम नावना जाणवं. 

तया ( धम्मनयरभ्मि के० ) चारि्रधभेरूप नगरने विषे ( द्॑णदारं 
के० ) सम्यक्लदरौनरूप ्ारप्रत्ये ८ सन्तं ० ) मूकीने ( एपवेलो के० ) 
प्रवेश न थाय, एटले बीजा जीवो धमेरूप नगरनं। मादे तोज पेग कद्‌ 
ये, के जो समकेतकूप दरवाजो पाम्यो दोय तो. जिदं सुध जे जीवने 
समकेतरूप दरवाजो प्राप्न षयो नथी, तिदां सुधी ते जीवने धमैरूप नगर ` 
मां प्रवेश थयो नयी. तिदां सुधी ते जीवो नू्ाज नम्या परेठे.षरंतुने 
वारे जीवने समकेतरूप दरवाजो प्राप्त यो, तेवारेज धमरूप नगस्मां प्रवे 
श करार ॥ यतः ॥ न्नाणं खलु कर पन्नाणाञं ण फिंचि कषठयरं ॥ जव 
साथर अपार, जेणावरिया नमंति जीखा ॥ ए ॥ संमत्तसार रद्वा, जा 
णंता बहुविदा सखा ॥ अरयव तु बलग्गा, नमति संसार कातरे ॥२॥ 
ए बीज नावना जाणवं। ॥ ५६ ॥ 

यति ने श्रावकना ( वयपासाचं के० ) व्रतकूप जे मदोटो धमंप्रासाद 
ॐ तेने दृढ एवो (द॑सणपीठंमि ०) समकेतददीनरूप पीठजे पायो ते (सु 
प्पक्हमि के० ) सुप्रतिष्ठ एटले सारो थाप्यो दोय तो ( नेद$ के०) नाद 
एटले चिरकालपयैत रदे पण पडे नदी. ते भ्रालाद म्गमगे नर्दिपण नि 
श्रत रदे. परंतु समकेतरूप पायाविना अन्यदरीनरूप पायायें करी धमे 
रूप मदोटा प्रासादं म॑माण याय नदीं, ए री नावना जाणर्व). 

तथा ( मूल्ुतच्तरयणर्यणाणं के०) मूलयुण अने उन्रयुणरूप रतन तिहा 
साधुना मूलय ते पंचमद्‌ात्रत अने ऊत्तरयुण, ते पिस विद्युध्याडिक यतः ॥ 
पिंमस्स जा विसोद्‌), समरचं नावणा तवो विलो ॥ पटिमा अनिग्गदा 
विय, उत्तरथुणमो वियाणारिं ॥ २ ॥ ए उत्तश्यण जाणवा, तेमज श्राव 
कना सूलयुण ते पांच अणु्रत जाणवां. अने उत्तरेण ते जरण गुणव्रत, 
चार शिद्ा्रत ठे, अथवा अआवीरीतें कदेव ॥ दराविध प्चकाण, चार , 
अनियर्‌, सात शिङा्रत, बार प्रकारनां तप, अगीयार प्रतिमा, बार 
नावना, चारप्रकारनो ध्म, स्तरषकारन प्रजा, $त्यादिक ए सर्वे श्रावक 
जनोनां उत्तरण जाणएवा. एम साघु श्रावकना मूल उ्तरशुणरूप जे रत्र 


श्रीसम्यत्तवसित्तरी,. २५९५ 


तेसं ( असकयनिहाणं के” ) अङ्य अखृूट निधान ते ( दं के० ) सम 
केत ठ. नेम निधानविना रत्नं अवस्यान न पामीरये, तेम सम्यक्रलविना 
मूलोत्तरण सरूप रत्न पण न पामी्यँ; ए मरूलोत्तरणुण ज तरे, ते अमूव्यतरे, 
माटे रतं उपमान दीघं, अने पूर्योक्त समस्त युएरूपजे रत तेना क 
समकेत ठे, युण आपय ठे माद समकेतने निघाननी उपमा दीधी. एं 
जे मनमां नाववु, ते चोय नावना जाएं ॥ ५७ ॥ 
तथा मोटी एष्वी एटले जें १०८०००० योजन प्रमाण जाम 
पणो एथ्वीपिंम्‌ ठे, तलीयामां तीकं सातराज परमाण विस्तार वाली ते जे 
म असंख्याता छीपसभद परिवेषठिता सचराचर जीवलोक तेनो आधार, 
तेम ( चरणजीवलोस्स के ) चरण जे देरविरति सवेविरति रूप चा 
रित्र प्रधान एवो जे जीवलोक एटले नव्यप्राणीनो गण, तेनो ( आहारां 
कै० ) अधार ते कायिक, कायोपरमिक, ओपरमिक, वेदक अने साघाद 
न, ए पांच प्रकारन्ुं जे ( सम्मत्त के) सम्यक्ल, तप ( मदाधरण 
के ) महोद एथ्वी >, केम के १ ए समकेतरूप एव्वीना आधारविना 
चास्तरिरूप जीवलोक रद्‌) रके नदीं, एवी नावना ते पंचम) नावना. 
तया (सुय के०) श्रुत ते छाद्शांगीहूप अने ( सीत के० ) कीले 
प्राचार ते सवैसावद्य वजनरूप क्रिया एनो अनिप्राय कदीये ठयं. सम्प 
गरक्तान अने सम्यक्‌ चारित्र, ए वेद परस्पर मर्या घकां खयं साधक चा 
य ॥ यतः ॥ सजोग क्ति &}5 एलं वयंति, न ग्ग चक्ेण रद्य पया ॥ 
अधोय पंगूय वणे समिच्चा, ते संपञत्ता नयरं पवि ॥१॥ तेमाटे श्चतर 
लरूप जे ( सणुच्नरसो के० ) मनोक रस ठे, ते परत्यं ( दंसषणवर के” ) 
वर प्रधान समकेत ददन रूप जे (नायणे केण) नाजन, पाञ्च विप तेने 
विपे (धरर केण) स्वापे, धरी राखे, कारण के समकेत रूप नाजनवि 
ना श्रुतशीलरूप मनक रस रद्‌ रके नदी. ए ठउष्टी नावना जाणवी ॥५०॥ 
द्वे ए ठ नावनाने विपे चंदलेखानं द्टांत कदीयें तेये. आ जबु्टौपने 
विषे मलय नामं पवैतनी उपर ठत्र समान वटवृ ठ,तिदां कमिथुन व 
से ठते निथुनने रुं देख को$क विद्याधर ल गयो. तेण लई ऽ मणि 
मय पाजरमां राख्यु. सारा सारा दूर दाडिस वीजादिकलुं नोजन करा . 
वे, समस्त कला नणावी. ठए दद्रीनना नेद शीखाव्या, जिदं पोते जाय, 
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कनां ल्‌ ॐ, ते शीघ्र फलमप्रत्ये आपे ठ. तेम यतिधमे अने श्रावकध्ेरूप 
ले ठ्‌ ठे,तेने जो-समकेतरूप मूत ड निश्वल दोय, तो ते मोद्धरूप फ 
त रीघ्र उतावलां खपे. ए प्रथम नावना जाणर्वी. 

तथा ( धम्भनयरम्मि के) चारित्रधभैरूप नगरने विषे ( द॑सणदारं 
के० ) सम्यक्लदरीनरूप ारप्रत्ये ८ सुत्तं के० ) मूकीने ( एपवेसो के) 
प्रवेश न याय, पटले बीजा जीवो धमेरूप नगरनं। मादे तोज पेग कद्‌ 
यै, के जो समकेतरूप दरवाजो पाम्यो दोय तो. जिदां सध जे जीवने 
समकेतरूप दरबाजो प्राप्न चयो नय, तिहा सुधी ते जीवने धर्मरूप नगर 
मां प्रवेश यो नथ. तिहा सुध ते जीवो नूलाज नम्या फर ठे.पर्तुने 
वार जीवने समकेतरूप दरवाजो प्राप यशे, तेवारेज धमरूप नगस्मां प्रवे 
र कशरो ॥ यतः ॥ अन्नाणं खघयु करं न्नाणाञ ण किंचि कषयर ॥ नव 
सारं अपारं, जेणावरिया नमंति जीद ॥ ए ॥ संमत्तस्नार रड्िया, जा 
णंता बहुविदा साई ॥ अरयव तु बलग्णा, नमंति संसार कांतारे ॥२॥ 
ए बीजी नावना जाएव ॥ ५६ ॥ 

यति अने श्रावकना ( वयपासाञं के० ) व्रतरूप जे मदोटो धमप्रासादं 
ॐ तेने दृढ एवो (दंलणपीठंमि के०) समकेतदरौनरूप पीठ जे पायो ते ख 
प्पर्मि के० ) सुप्रतिष्ठ एटले सारो धाप्यो दोय तो ( नंद$ के०) नादे 
एटले चिरकालपयत रदे पए पडे नदी. ते प्रासाद मगमगे नहि पण नि 
श्ल रदे. परंतु समकेतरूप पायाविना अन्यदरीनरूप पायायें करी धमे 
रूप मदोटा पासादयं मंमाण चाय नदीं, ए त्रीजी नावना जाणएवी. 

तया ( सूलुत्तरणुणस्यणाणं के०) मूलयुए अने ऊत्तरयुणरूप रत तिहा 
साधुना सूलयुण ते पंचमदात्रत अने उत्तरयुण, ते पिंसविद्युध्यादिक ॥यतः ॥ 
पिंमस्त जा विसोद्‌, समं नावणणा तवो विद्धो ॥ पटिमा अनिग्गडा 
विय, उत्तरयुणमो वियाणादिं ॥ ? ॥ ए उत्तरयुण जाणवा. तेमज श्राव 
कना मूलयुण ते पाच अणुत्रत जाणर्वां. अने उत्तरयुण तें रण युएत्रतः 


चार शिक्लाव्रत ठे, अथवा आवीरीतें कदेव ॥ दराविध पञ्चरकाणः चार , 


अनियट्‌, सात शिक्ा्रत, बार प्रकारनां तप, अगीयार प्रतिमा, वार 
नावना, चारप्रकारनो धमै, सत्तरप्रकारन परजा, $त्वादिक ए सवे श्रावक 
जनोनां उत्तरण जाणएवा. एम साधु ्रावकना मूल उत्तरणुणरूप जे रत 
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तेवं ( अखयनिदाणं के० ) अङ्य अखूट निधान ते ( देसण के० ) सम 
केत ठे. जेम निधानविना रतं अवस्यान न पामीरये, तेम सम्बक्लविना 
मूलोत्तरयुणरूप रत्र पण न पामी्यै. ए मरूलोत्तरणुण ज 2, ते अमूवय ते, 
माटे रत्तं उपमान दीं, अने पूर्वोक्त समस्त यणरूपने रत्र तेनो आधार 
समकेत >, युण आधेय ठे मार्ट समकेतने निधाननी उपमा दीधी. एवं 
जे मनमां नाव, ते चो जावना जाणवी ॥ ५७ ॥ 

तथा मोट एथ्वी एटले जें १७८०००० योजन प्रमाण जाम 
पणे एथ्वीपिंम >, तलीयामां तीष सातराज षमाण विस्तार वाली ते जे 
म असंख्याता छरौपसयुद परिवेष्टिता सचराचर जीवलोक तेनो आधारले, 
तेम ( चरणजीवलोश्मस्स के” ) चरण जे देशविरति सवैविरति रूप चा 
रित्र प्रधान एवो जे जीवलोक एटले नव्यप्राणीनो गण, तेनो ( खादारों 
के० ) उधार ते कायिक, कायोपरमिक, खओपरमिक, वेदक ने साछ्ाद 
न, ए पाच प्रकारं जे (सम्मत्त के”) सम्यक्ल, तरप ( मदाधरण 
के० ) मदोटी ए्वी ठे, केम के ? ए समकेतरूप एथ्वीना धारविना 
चास्तिरूप जीवलोक रद्‌ शकं नदीं, एव नावना ते पांचमी नावना. 

तथा (सुय के०) श्रुत ते प्राद्शंगीरूप अने ( सीत के० ) रीलजे 
प्राचार ते सवेसावयय वक्लनरूष क्रिया एनो अनिप्राय कदीये वये. सम्य 
गक्तान अने सम्यक्‌ चारित्र, ए वदु परस्पर मघ्यां यकां अथं साधक घा 
य ॥ यतः ॥ संजोग सि <] फलं वयंति, न §ग्ग चक्तेण रयो पयाई ॥ 
खंधोय पंगरूय वणे समिच्चा, ते संपठत्ता नयरं पवि्ठ 1?॥ तेमाटे तरी 
लूप जे ( मणुन्नरसो के० ) मनो रस ठे, ते प्रत्ये ( दंसणएवर के० ) 
वर प्रधान समकेत दद्ौन रूप जे (नायणे के) नाजन, पाञ्च विष तेने 
विपे (धरई के० ) स्वापे, धर राखे, कारण के समकेत रूप नाजनवि 
ना श्रुतसीलरूप मनोक््‌ रस रद्‌ रके नदी. ए उ नावना जाणर्व ॥५०॥ 

द्वे ए ठ नावनाने विषे चंदलेखात्ं टत कदीयें तेये. आ जंबु्टीपने 
विषे मलय नामं पवैतनं। उपर उत्र समान वट्‌ ठ, तिदां कमिथुन व 
से ठते मिशुनने रुडुं देखी को$क विद्याधर ल गयो. तेण लइ जई मणि 
मव पाजरमां राख्यु. सारा सारा क्र दाडिम बीजादिकंयं नोजन करा . 
वे, समस्त कला नणावी. उए दीना नेद रीखाव्या, जिदं पोते जाय, 


२५६ जेनकथा रल्लकोष नाग जीजो, 


तिद तेने सां $ जाय. एक घडी मात्र पण अलगा मूके नदी. एकदा 
चारणश्रमण साधुरये ते वियाधरने प्रतिबोधने श्कमिशुनने मलयाचल पव 
तँ पां वट्ड्रङ्‌ उपर मूकाब्युं. पठ ते मिथुनने स्वेह्नाये विविधप्रकारना 
नोग विलासं नोगवतां एक पुत्र ययो, अनुकं सूडास्रूडीने परस्परं कलद्‌ 
ययो, तेवारं सडाये बीज खड संघरी अने पगली सूडान बोलावे नदी, 
पठी सदीयं कदयुं महारो पुत्र मने आप. सडाये कद्यं ए महारो पुत्र ठे, 
ते दरं नदीं आपु. जेमाटे पुत्रते पितानो अने पुत्री ते मातानी एवो लोक 
व्यवहार ठे. सदीयं कद्यं, ए न्याय ते कोना घरनो ? जेमाटे मँ गने घो, 
पाली पोष मोटो कीधो, माटे मदारोज पुत्र कदेवाय. एम बद्धं पोतपो 
तामां विवाद करवा लाग्यां, तेवारं सडायं कद्यं के चाल. आ नगर खाप 
णी नजीक >, तिदह राजलनायें जई न्याय करावी. जे प्रमाणें ते ठेरा 
वी आप, ते प्रमाणं अआपणएने कवत ठे. 

पठ ते बेह जण नगरने विषे गयां. राजसना्ये ज वेगं. राजा, मंत्री 
प्रषुख सनानां लोक आगल विवाद को. मंत्र परमुखं घणो विचार कखो, 
पण कोने रूडो विचार चित्तमां प्रतिनासे नदी. तेवारे प्रधाने कद्यं ए वात 
नी समज अमने पडत नयी मटँ अन्यत्र स्मानके ज कोऽ रूडा जाण 
पुरुष दोय तेन। पासं न्याय करावो. तेवारँ ते गामना खलेलित नामं राजा 
यँ कद्यं जे अपण पासं न्याय कराववा आब्यां ठ, ते जो आपणो न्याय 
न कर्ये, तो आपणएने लज जेदु >. मारे ए विवाद इं पोते नांजीश. 

पठी राजायं पोतं विचार करीने एवो ठेराव कयो, के जे बीज वावें ठ, 
तेमांथ जे अनाज उपने > ते बीज वावनार धणी ल& जाय ठ. तेम ये 
टो ते बापनोज कदेवाय अने बाप लीये, परंतु माता तो नियमा अली 
ज रदरव जोध. जेम सूमिकामां बीज वावनारो बीज लइ जाय, अनेनू 
मि देत्राधिपन कदेवाय. सूमिकाने बीजनो संबंध नथ, तेमारे स्‌], पो 
तातं देत जे सरीर तेने नलं लई जाय, पण पुत्रनो संबंध एने नथी. एवो 
विचार कर) राजायं द्यकपुतर खूडाने आप्यो, तेवारं सड रोवा लागी अ 
ने राजाने कदेवा लागी के जे न्याय तमे कीधो,ते नलो कीधो ? राजा य 
गल कोच चाले ? पण ए न्याय तमारी वहमां लखावो. नेम ए वली पण 
वीजा विवादमां काम अवि. वीजो को$ विवाद अवे, तो तेनो चकादो प 


श्रीसम्यक्तवसित्तरर. २५ 
ए एमज कराय ! राजायं पण ते वात कबूल करीने ते न्याय व हाये 
वदीमां लखाव्यो ॥ यतः ॥ वीजिनएव दि वीजं, देत्रं नवतीड्‌ तताम 
व ॥ इलंलितमहिनाप्वो, निणेयमेवं खयं च्रे ॥ १॥ छः 
ए लोकन सूडीयें राजाना दफतरमां लखाव्यो अने पोतं ुत्रने वरं 
मूरा पाम टली पडी. सरूडो दष पाम्यो ठतो पुत्रे लई गयो. प्रधाने शीत 
लोपचारें करी सूडीने सावधान करी. सूद पोताना धणं तथा पुत्रघक) 
विट घकी सरीराञ्ुनयतीर्थ ज न्रीक्षनदेवनां दरौन कर संसारयी वि 
रक्त थ यक कटेती दवं) ॥ यतः ॥ न गिह न हि नरतारो, नय सयणा 
नेय अ्मंगजाच॑ य ॥ सरणं ९द्‌ संसारे, एग मिड्‌ जिणमय सुत्तं ॥ १ ॥ एम 
कट्‌ अनशन कर वेठी. अंतसमयें उलंलित राजानो अन्याय तेना मन 
मा अव्यो, तेमारे मष्यमनावयकी कांची नगरीय चंदनस्रागररोठने घरे 
घणा पत्र ठे, तेन उपर ए पुत्रीपणे उपनी, तें नाम चंदलेखा दीघं. ते 
पूैनवना अन्यासथी निश्चल सस्यक्डधारिणी जिनधमेमांदे प्रवीण य. 
पठी तिहा तेने राञ्यसनादिकन) नूमि देखी जातिस्मरण ज्ञान उपर्य, 
सडाद्ंडीनो नव दीमे, विवादनी वात सांनरी आवी, कमेप्ररुति खे्नस 
मास्त प्रषुख यंयोना विचार जाणएवामां प्रवीण यर्‌. तेवारं चिंतववा ताग 
जे राजायं अन्याय कीधो ठ, मारे द्वे एनां फल दुं एने देखा. एवं म 
नमां विचार चंदनसागरशरेष्ठीनं। पासे सेराड्‌, खुगद्‌, दासता, नीट्युखा, 
काटयुख प्रमुख नानादैशना घोडा अणार्व श्रीकार पायगायें वांध्या. खतं 
लितराजा जोवा राव्य, घोडा देख षणो ट्ष पाभ्यो. वेचाता सवान 
मागणी करी. रोठं कद्यं ए घोडा दुं वेचतो नथी ए मदटारे घेर बाध्या रहे 
दो. वल राजाय कष्य तादारा किशोर अप. तेवारे गोठ पांच वषे पर्थत 
माभ्या प्या, तेमांस घणा किशोर यया,तेवारं पोतान पुत्री चंदघेखाना 
कटेवा्थ रठँ ते किशोर पोताने घेर री बाध्या ते वात अश्वरद्‌ के 
ज राजा अगत कद्‌. राजायं रोष कर चंदनरोठने तेंडाव्यो, तेवारे चं 
लेखां पिताने क्यु के राजा पठे, तो केनो जे महार पुत्रीने खबर >. 
द्वे चंदनरोठने राजायं पूव्घुं के तमे मदारा अश्वकिशोर केम लीधा ? 

रोठे क्यं ए वातनो जवाव मदर । पत्री आपे. इं जाणतो नथी. राजायं 
क्यु तमार पुत्रीने तेडावो. तेवारं चंदलेखा अत श्छंगार करी एुखासने 
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वेसी, घणी दास्तीयें परव्ययक मदोटा अमबर सहित राजसनार्ये आं 
वी. राजा तें रूप देख चमत्कार पाम्यो. दवे राजाने चंदघेखा प्रद्युत्तर 
सप्रापरो, ते कोतुक जोवाने अर्थ तिदां घणां लोक एकं य्या. चंदलेखा 
पण राजाने प्रणाम करी पोताना पिताना खोतामां ख्व बेदी. 

राजायं प्रघ तदारा पितयं महार घोडीना जणेला किशोर घोडा 
केम ल लीधा ? चंदला बोली के दे राजन्‌ ! तदारं वचन संनाल. राजा 
घणुये संनारे पण सांनरे नदी. तेवारं चंदघेखा्ये कद्यं के एकने आ नव 
नी बात पण सांनरे नदीं अने एकने घणा नवांतरन। वातो सानरे! ए 
प पणा ङानावरणीय कमन केवी विचिन्ता >? ते वचन सांनलीने व 
स पण रजा घण उपयोग दये पण कार्‌ स्मरणमां अवे नदी, तेवारें 
राजायं चंदलेखाने कदय, मने काइ सान्तं नयी, माटे तंज कदे. चंदे. 
खाये कद्यं, तद्यारेज वचने ए तुरंगम जो महारा पिताना चाय, तो दंत 
ठं, नदीं कां महारा धरन स्वै अपु. एव पण करी पठी राजाना न्या 
यना दफतर सगाव्यां, तेमां तखेलो श्लोक कादाडी राजाने कद्यं आ 
श्सोक वाचो. ते श्लोक वाच्यो के तुरत ते राजायं श्यासवदन युं. चंदे 
खाये क्यं न्यायपूवेक बोलजो. ए अभ्यकिशोर मदारा थाय, के नदीं 
थाय ? राजा दयं करे वचने बंधाणो, ते केम पलटा रके ? मंत्र प्रमुख स 
मस्त लोक चंदलेखार्न) चतुरा§ देख चमत्कार पाभ्यां. चंदलेखा राजान 
विदायगिर। मागी गाजते वाजते घेर अवी. सघला किशोर घरे आ। 
वाच्या. नीता नीत्त जव मगा्वीने किशोरे खवरावता दवा. 

द्वे राजा अपमान पाम्यो धको विचारवा लाग्यो के दं एलं पाणिय 
दण करी मारे वश पआणीने देरान करु ! एवं चिंतवी चंदनरोठने तेडावं कदु, 
तदार पुरीं पाणिय्दण तुं मदयर साथे कराव. रोठं आवी पुत्रीने प्रग 
पुत्रीय ते वात कन्रूल करी, तेवारँ मदोटा मदोस्सवे राजाने पत्र परणा 
वी दीधी. परण्या पठ राजायं तेने रदेवामारं पोताना मदेलघी षर्णज 
दूर एक प्रासाद करावीने तेमां तेने राख. अने कदेतो दवोके तुं तो गमे 
तेव धरतार दती, पण जो के महार खवडदारी्ी में पण तुकतने कदेव 
धूती ठ? राजा कदे ठे, के दुं प्रतिक्ञा करं लं ते ठं सांनल. आजद्िवस 
यौ सांमीने दुं बुरे कामरारगे करी वोलावीशच नदीं. ते सांनली चंदनेखा 
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बोल, खाम्‌ ! दं पण प्रतिक्ता करं हं ते सांनलो ! जो दुं चंदनरोऽन 
पुत्री दश, तो महार एठ तमने जमाडीरा, तमारे दाये दमालनी माफ 
क महार शय्यासुधां उचकावीर, एवां वचन तनां लनल राजा को 
नयणो यको अएमानीती खीवोना समूद्मां तेने वेला दीथी. अने 
तेनी सार्थे बोलवा चालवानो व्यवहार पण वंध कशो. 

ठवे चंदघेखा प्रतिदिन खणप्रकारी प्रजा करे, सोनाग्यकल्पटर्‌ प्रमुख 
घणा तप करे, एकडा राजान शिख मागी तपदं उजमणठं करवा पिताने 
घरे आव. पितायं तेन छ्वलकाया देखी डःख करवा मामनु. पुत्रीयं कं 
दे पिताजी ! डल म करो. जे वाच्छरं दोय ते लूसीयंःलच्ुं दोय,ते पाम 
यँ ! कीरं दोयते नोगवीयं ! एम पिताने समजावी तपनं उजमणे कसु 
पती पिताने कद्यं अत्यंत रूपवंत अने सकल कलाकलापवंत एवी प 
चास कन्याञ सुजने पणी अपो. तया तमारा घर मांमोने महारा घ 
रसुधी गनी मानी एक सलग खोदावं। अपो. तथा महारा घरथी मामी 
ने श्वार वासिनी देवीना देरासरसुधी वीज पण एक सर्लतग खोदाव आ 
पो. तथा महारा घरनी नीचेन सलगमादे एक मोदं संदरप्रासाद करा 
वो. एटल्युं मद्रु काम करन तमं निधित या. पी मारी कला सूय, 
जे पुत्रीनो पिता इव्यवान्‌ दोय, तेने कई अडे नदी. तेय चंदलेखायें 
कद्यं तेघ काम तेना पितायं व्यने वले योडा दिवसमां तेय्यार करी खआप्यु. 
प्चास-कन्या जे आणी ठ तेदने चंद्लेखायें स्लंगना मागैयी जई पो 
ताना पिताना घसमांद्‌ गीत, खत्य, वाय, वेणु, वीणा, तालवादन प्रषु 
समस्त कला शीखावी. पठ मणिमय जिनप्रासाद कराच्युं >, तेमां संदा 
सन म॑मावी ईदाणीनी पेरं चंदमेखा बेसे. अने पचास कन्याठनी पास 
रात्रियं नाय करावे, राजा बे पोर रात्रि वखतें भदंगादिक वायनो श॒ 
व्द॒ सानसी चमत्कार पामे, अने मनमां ` विचारे, जे ए नाय पाताले 
विपे ! अथवा अकारने विषे ! फिंवा एष्वीतलने विपे घायठे ! तेनो नि 
श्रय करवा माटं राजा प्यंक मूक नीचे वेस कान दे$ सांनले. चंदे 
खा पण प्रनातना वाजां वागे के संगीत वीसजीं पच्चास कन्याउने सलं 
गने रस्ते पिताने घेर सोकल अपे. अने पोते पोताना प्रासादने विषे 
आव्‌) वेस, वलं पण एक दिवसनो आंतरो नाख तेमज मध्यरात्रिने 
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समर्थे संगीत मंमावे. राजञा पण तेमज विस्मय पामतो साने. अने चंडं 
लेखा पण प्रनातनां वाजा वाग्यां सांनले के नाटकने विसर्जन कर क 
न्याञने पिताने घेर मोकलती पोते मदेलमां आव वेसे. 

शजा ते नाद्यन जगा शोधवा मारे घणौय नमे, पोते जवे, जोवरवे, 
पण नाटक) जगा क्यांहि मले नदी. एकदा राजा,राजसनाये आवी वे 
ठा, तेवर सर्वैने पूव्यं के रत्र संगीत क्यां याय ठे? पण को जवाव 
प्रापे नदीं. एम ते राजा नाटकना स्थलन। सोध माटे कष्टं दिवस अति 
क्रमतो, क्यार ए स्थानक देखद्यं ! एवे ष्याने रदे >. । 

चंदलेखायें राजानो मनोगत नाव जाणी' एक कन्याने योगणीना वे 
घनो परंमघर करावी संकेत करी रीखवीने राजान सर्मपें मोकती. ते 
योगणीने वेरो राजसनायें अवी. राजाय मान दे$ आसन आप बेसाड). 
ते पण राजाने आशीष अपी बेठी. रानायें प्रबधुं दे खामिनि ! तमारा 
मादे री सी शक्ते ठ? योगणीयं कद्यं तमारे शक्ति प्ूठीने यं करवां 
ते? जे काम दोय, ते कदो, तो करी आपीय. एवं तें वचन सांनल्‌ी 
राजा तेने पोताने घेर तेड लइ गयो. नलां नोजन करावी, नलां वख 
कर संतोषी. वली रात्रिने समर्यं संगीत सानसी राजायं कद्यं ए संगीत 
क्यां याय तरे? ते सुने देखाडो. योगणीयें कष्य ए देवतानां नाटक ए 
वी रीतं देखाडाय नदीं माद जो तमने जोवान। शत्ता दोय, तो तमार 
सप्रे त्रण पाटा बाधी पठी देव शरीर तमने अपीने तिहा तेड जश्यं. 
राजायं ते वात पण अंगीकार कर. प्रनात समये योगणीयेँ मंमल ममा 
व्य,मं्रजाप करवा लागी. "3फुटूफुटस्वादा? एवो जाप करती रात्निने सम 
ये सोकोनी अव जाव बैध यया पठी राजान आंखें अण पाटा वाधीन 
चंदलेखानें धेर तेड गऽ. तिदांयी चंदनघरेष्ठीने घेर लई गई, तिदय ्वार 
निवासिनी देवीने घरे ल गक, पठी सलंग नवनना श्वारनें विपे एकांतं 
राखीने आंखना पाटा गेच्या, तेवारं राजायं पाताल वन दीं ते 
जाणे साङ्ात्‌ देववनज दोय नदिं ? तेन मध्यमां रल्ञमय सिंदासने 
वेदी चंरलेखा दीदी.राजायँ जाष्युं ए कोक मदर्धिक देवनी देवांगना गे. 

पती राजाने देखी पञ्चास कन्याये न्डाना प्रकारथं संगीत मम्, ते 
जो$ राजायं विचाखुं, जे मने जे लोचन मव्यां ठे, तेनं फल दं आजे पा 
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म्यो. जेमारे मेँ साक्ात्‌ दे्वांगनाउने सदार नजरं दी. तवा ट्व नाटक 
पण साक्घात्‌ दीत. पठ एक प्रद्र लगण नाटक कर। तताल विसच्यु. 

एवामां एक दासी करेवा आव के दे खामिनि ! रलवत नीपनीवेः 
मार जमवा पधारो. तेवर ते जमवा उठी. नोजनशालायं गर. तिदां या 
ली वाटका प्रमुख सै सुवणीना अणी मूक्वा. राजा 1 णे त 
वेठे,तोजेने वस्तु देखे, ते सवै मणिमव सुवणेमय देखे, ते देखीन 
खाधर्यं पामे. चंदलेखा, दासीयोना यूय साये जमवा वेठी. योगणी पण 
पासे जई वेदी. तिहा विविध प्रकारना मेवा, सुखडी, शाल, दात सालणा 
प्रमुख जे जे राजा देखे >, ते ते स्वै यपूरषेगय खप्ूयै रसमय देखे >. 

द्ये योगणीयें पधं के खामिनि ! तमे कोण ठो ? रा एष्वीतलके 
म पवित्र कष ठे ? ते रपा कर अमोने कदी. एवुं प्रूग्वायी स्री माया 
सवनाव केलव] अश्चुपात कर वोत के द योगर ! दे खामिनी ! मदारं 
दृत्तात सांनलो. इं धरणीदन पटराणी धरणींदने परमवल्न वुं अने आ 
महार दासीयो ते वीणावादमां खत्यंत कुराल एमन) बरावर वीणा को$ 
पण वजाड रके नद. ए सुने अव्यत वलन उ, ते गसीयो महारा स्वा 
म धरणीडं मरार पासँयी मागी, मे कदय दुं नदी ख. जो ए तमने खपु, 
तो महारा नाटकनो जंग चाय, तेवारं नागराजाय कद्यं, तमं नदी खाप 
शो, तो हुं जोरावरी्वी ल मूकीश. एवं वचन मद्यरा सखामीन्ं सानतं 
दुं तिहा री साई आवीने इदां रल्ञमय चैवन करी रदेली छ. द्वे तुमने 
कडु खुं के जे रीतं नागराजा मदारं आ रदेवाप्ं स्मानक न जाणे, तेवी 
रीतं तमें म॑त्रनी शक्ते फोरवजो. एवं कद वली पण चंदलेखा योगणी पर्ये 
कद्ेवा लागी, के षणो कालं तमं सुने मव्या ठो, मारे आपणे एक या 
लमां नेगां जमवा वेसं, एम कद बेद्ध॒ जण एकज यालमां जमवा वेव. 

तेवारं चंदवतीन। संकाय पदेली योगणी बोली दा, दा, दं एक परो 
णो सायं तेड खव हं, ते वीसर। गयो. चंदलेखायँ क्य कोण परोणो 
ॐ १ योगण कदे, डललितराजा ॐ, तेवारं चंदलेखा नाक मरोडी कदेवा 
लाम के अरं रे यओदारिक शरीरवासो म 


( लमूत्रनो आगर, अपविन्रतानो 
सागर, एवो मनुष्य ते वल इदां केम आप्यो ठ १ योगण्‌। कदे दे लामिनि! 


तमे नाक शा वास्ते मरडो गे ? में म॑त्ररक्तेये करी तें दिव्य शरीर क 
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खं ठे. तेमाटे मदारा वचनयी एने एकज यालमांदे जमाडो. ए देवतान 
रसवती एषणे चाखी नयी, जे ए पण जमीने पठ मदुष्यलोकमांदे वा 
तो करदो ? एम कद्‌ योगणी्ये राजाने तेञ्यो, तिहा ते राजा एवी रस 
वतीने पण कृतार्थपण मानतो जमतो हवो. जम्या नंतर ठेदेडे गंगोदकं 
चटु कराब्यो, पंच सोगंधिक अपूव तबो आप्या. 

पठी योगणीये क्यं दे राजन्‌ ! उणे आ परन सवै रोना चूवो, 
राजा पण ठाम गम दासीयो सायं हसतो यको जोवा साग्यो. जो$ जो 


९ने रषे पामतो दवो. पठी योगणीने राजायं क्यु, तद्य प्रतापी ` 


महार सघली वां परण थ्‌. दवे ए देवांगना सायं जो रमवानो अव 
सर अपो, तो हं तार्थं चां, योगणीये कद्यं ए वात कदेशो मां. कारण 
के जो मवुष्यनी सायँ रमी 3, एवं] वात धरणींड्‌ जाणे, तो एनो त्याग 
करी मूके, तथापि मदारी पासं मंरल 3, तेण कर तमारी रहा प्रं 
करीश. पण एक वात तमोने कबूल करवी पडो, के आ जन्मपथेत एय 
वचन माथे चडावी रहें पडो. राजाय कष्य जेम तमं कदेशो, तेम हुं 
करीर. तेवर योगणीर्ये चंदलेखाने कद्यं ए राज्ञा ताद्रो याक्ञाकारक 
ॐ, माटे एवँ मनोवांडित प कर. वली इमणां ए घए रात्रिनो जागेलो 
9, मारे तदारा छंवनन मदीये सुखक्षथ्यायेँ स्वाडीने देवशय्यातं सुख 
पामवा दै. चंदलेखायं दा कड्‌. तेवारं एक दासं बोली उपर पव्य॑क न 
यी.साटे जो स्वो तो उपर पध्यंक लई जाञ. ते सांनली राजा दषे पाम्यां 
परो योगणीना वचनयकङी पव्य॑कने पोताना मस्तके पाड उपर लइ ग 
यो. तिद प्यंक अने तलाई स्वं दासीन परे पोतं पोताने दाये पायरी. 
पठी चंदघ्तेखा नाना प्रकारना संनोगरसें करी राजां चित्तरंजन करत दवी. 

पठ) राजा बीजी पोतान) खीयोने रासन जेव] गणीने तेमने पडती भू 
की अने प्रतिदिवस ते योगणीन साथे आव चंडलेखानी संघाते कामनोग 
मां प्रदत्ते. अने प्यक पण उपर ल पाथर. पठी योगणीयें कदं अरे चइ 


लेखा ! तदारो पति तदारो दास ययो अने तदार प्रतिङ्ञा प्रण यर. चंदले , 


खाये पण पोतान्‌ प्रति्ञा पणे थ जाणीने शोलश्चंगार सजी दसत दसत 
सरतःपुरमां अवी राजाने कदेवा लागी,के खामी ! मे तो तमोने उद्व्या दता 
मादे सकने तमं त्यागी दीधी, पण अओ वीज अंतःपुरयें श्यो अपराध क। 


श्रीप्तम्यक्तवसित्तर. २६२ 


परो ठे, जेमाटे एमने स्यामी दीधी ठे १ अथवा देवांगनाना व्रिलास्मां अमा 
र जेवीना सादाुं तमे किदां जोशो १ ते वचन सानस। राजा चमक्यो रने 
चंदलेखान सासं जो जोऽने उलखी लीधी, तेवारं कुं के ए सवरं तदारा 
चरित्र जणाय ठ. एवुं कदेतांज चंदलेखा अआवरीने राजाने पमे सागी.अन 
कद्यं लाम योगणीने वचने मँ अपनो अपराध कीनोते दमा करज. रा 
जायें चंदलेखाजु उुदिविक्तान देखीने पटराणी करी याप. पठ राजानेपा 
ताल चवने सवै अंतःपुरनी साये रमतां घकां दलारो वै व्यतिक्रम्य. 
एकदा उयानने विपे अनयंकर सूरि समोसखा. उ्यानपालक वघामणी 
दीधी तेमने यथायोग्य दान दे९ने सै सा करी चंदमेखाने साय तेद 
राजा, वांदवा गयो. वांदीने योग्यस्यानके वेगे. आचाय धमदेशना दीधी. 
नानाप्रकारनी धमेदेरनाने अधिकारं युर, चंदलेखापत्ये कटेता द्वा, के दे 
चंदलेखा ! तुं कां प्रतिबोध पामती नथी ? आपणा पूवनवें समकेतनां 
फल पाम्यां जाणी शामारे प्रमाद करे ठ ? पूर्वे खूडीने जवं अीराघ्चुनयती 
थ श्रीकूपनदेवने अआराधी इलेतितराजानी उपर कोप धरीने समकेतना 
वरी चंदनसाररोठनी तुं सर्वैकलानिधान पुत्री थ्‌. अने वसी शटा धरम 
पणपामीगे, तो इवे प्रमाद शा माँ करे >? एवुं यरु वचन सानी 
चंदघेखाये श्रावकनां वार त्रत च्चसयां. तथा राजा प्रमुख सोक पण सर्वँ 
यथारक्तिये समकेतादिक व्रत उश्वरी पोत पोताने घेर गयां. 
एकदा चंदलेखा पवेतिधयिये त्रत पालवाने अर्थ पोताने घेर पोपथशा 
लाये पोषध लइ करीने निश्चल मेरुन। पर अकंप घ्‌ काठस्सम्ग करी 
रदी ॐ. एवामां एक मिच्यादष्टि देव] अने बीजी सम्यगृदटि देवी ठे ते 
मने परस्पर रीति ठे, तेमां सम्यग्दटि देवीये भरीनिनधमैन प्ररंसा करी 
अने जिनधमेना पालनारा साधनी दृढतातो अत्यंत प्रेय ठे, परंतु श्राव 
`क श्राविकामां पण धेयेता संबंधी वखाणए करतां वसैमानकाल चंदलेखा 
न धीरज वखाण्‌ी ते सांनली मिष्या देव) चंङतेखा पासे अव. रा 
कलय रुप विद्व, जाणे पादाडने फाड। नाखरो, एवा मदोटा ठरा दा 
णमादे ल मदोटे सादे बोलती इव के आ तारा पोषध काञस्तमग 
क, चरवला सुदपत्तेने ना दने आ अमारा पन्‌) पूजा कर. 
कां लुणने एकज कवले खाखीने आख महारा सुखमांदे उतारीश. एवी 


३६४ जेनकर्था रलकोष नग जीना 


रक्सीन वाणी सानली चंदलेखा लेरमान्र पण॒ काठस्सम्गयकं चता 
यमान यई नदी. तेवारं मदोटा दायीयोनां रूप लने चंदलेखने वीदीव 
राववा माटे घणा =पसम्भै कला. पठी सिंदनां,सप्पैनां, विकराल सूप करी 
वीहरा तो पण अचल रद. पठ इलमेतितराजाने चोटलीयेँ पकड चइ 
सेखा गल आणीने कदेवा लागी के आ तदारं कपट भूकी दै. नदी 
तर आ तदारा घणीने मारी नाखीञ्च. एम कद रजाने चाबके मारवा 
मांमधो. राजा बुंबारव कर बोव्यो,अरे मने मूकाव,सूकाव; ए सुने मारे 


ॐ. ते सांनली चंदनेखायेँ विचा के धम करतां यकं जे दोनार दो, ते ' 


नले दो. जेमादटे धमै करतां मातरं षायज नदीं. 


ए रीतं जेम जेम क्ोनावे, तेम तेम च॑दलेखां मन निश्चल चारं जा ¦ 


य. एम शनध्यानं चडती ङपकश्रेणि अरोटि केवलङ्ञान पाम तेवारे ट 
कडा रदेला सम्यगृद्ि दैवताय साधनो वेश्च आणी आप्यो. चंदलेखाये 
पण चार सुटि सोच करी वेच परिधान की, देवता सुवणेकमत रच्युं ते 
नी उपर बेस धमेदेशना देवा लागी. ते पसग्मै करनारी मिच्यादष्ि व्यंतर 
देवीये आवीने अपराध खमाव्यौ. चंदलैखार्ये, उ्ललित राजा प्रसुखने भरति 
बोध दे घणा काल पथेत विहार कर नव्यलोकोने तार श्रीशघचंजयपवतते 
मो कमला वरी. ए ठ नावनाने विषे चंदलेखानं कथा कद्‌). 
ऽति मदोपाध्याय श्रीशं तिचंदगणिशिष्योपाध्याय श्रीरल्लचंदगणिविरचि 
ते श्रीसम्यक्लरलप्रकाशनामनि सम्यक्लसप्ततिकाबालाववोपे सम्यक्त्वं प 
ड्नावना खूप निरूपणनामा एकावशोऽधिकारः संप्रेः ॥ ? १ ॥ 
द्वे समकेतनां ठ स्थानकं बारमो अधिकार कदी वेयं. 
॥ अञि जिवं तड निचो, कत्ता चत्ताय पुष पावाणं॥ अतति धुव निवा 
णं, तस्सोवाय उठहल्णा ॥ ५८॥ अर्थः-( अरिजं के ) ज।वङन्य अ 
नि एटघ्े ठे, एय। नास्तिक वाद उलाप्यो, ए प्रथम लक्षण ठे (तद्‌ के०) 
तया जीव जे > ते इव्यनी अपेक्ायें ( निच्चो के० ) नित्य शाश्वतो >. 
ए बीजं लङ्ूण तथा ( कत्ता के० ) जीव कर्ता ठ, एटले क्ानावरणीया 
दिक पठे कमनो कर्ता ठ, तेमां सात कमनो निरंतर समयसम्ये वंधक 
ठे, अने कदाचित्‌ कोक समये अआठे कमनो बंधक ठे, ए त्रीं लद्ण. 
तथा (य के) वल्ली ( छ्ा, के० ) जीव नोक्ता 3, शेनो नोक्ता 9 ! 


च~ 


श्रसम्यत्तव]सत्तर।. २९८५ 
तो के ( पुश्ुपावाणं के० ) पुय अने पापनो नोक्ता तर, तिं युकम 
नो बंधक जीव पुनो नोक्ता ठ, अने अय॒नक्मनो वधक जीव पापना 
नोक्ता ठ, ए चोधुं लक्षण. तया (अच्िध्ुवनिवाणं के० ) धुव एमे नि 
धरे निवाणे जे सकलकर्मक्यरूप मोद ते अचि एटले न ए पांचघुं सर 
ण. तथा (तस्ोवायज केण) ते मोदनो कान ददौन चारितरादिक उपाय 
ठे, ए उषु लङए ए (व्छणा के०) ठ स्यानक करीयं ॥ ५ ९॥ । 

ए व स्यानकना जाणवाथक तवा सदेद्यायक्र) जाणीयं जे एन 
पातँ सम्यक्ल 3, पण जेने ए लङ्णलं श्र डान न दोय, तेनी पासं सम 
केत न कर्टेवाय. जे मादे कान तो मि्यादृ्टि पाखंम पासं पण पामी् 
केम के फिचिदून दश पूवैनो नणनार तो मिच्यादटिपण क्यो ठे. तेना करिव 
दून दश पूरवे तपण मिच्याश्रुत कदय. मिष्यादृणिये दण कचं माटं जं 
टलं मिष्याटृिये .परियदीत पूर्श्चुतःते सवे मिष्याश्चुत कदी. कारण कर 
म्या जेटघ्यं श्रत नणे,ते सवे विपरीत पणे सददे. अने विपरीत पणे 
वखाणे. अने सम्यगदृिपरियदीत मिच्याश्रुत दोय ते पण सम्वग्‌शुत 
थाय ॥ यतः ॥ व्याकरण ठंदो्लंकृति, नाटक काव्यत्तकं गणितादि ॥ सम्ब 
ग्ट परियद्‌, पतं जयति श्चुतक्ञानम्‌ ॥ १ ॥ ९ति सि्तस्तोतर. 

| द्वे ए ठ लकरूणलं खरूप कटे ठे. 

॥ खया अर्णनवसिश्ये,गमऽ तड्‌ चित्तचेयणाईदहि ॥ जीवो अञ्चि अव 
स्स, पञ्चको नाण दिष्टीणं ॥ ८० ॥ अ्थैः-(अआया केण) आआस्मा (अ 
एुनवसिशो के०) अञ्चुनव सि >, प्रत्यङ्पणे सि > ( तद्‌ के ) तेम 
( गम के० ) गमति ते अनुमाने पण जाणीयँ वेय. ते श रोते जाणीयें 
व्ये १ तों के ( चि्तचेयणा$दिं ै० ) चित्त एटले कानयुणे कर जाणीयें 
म्ये, तया चेयणाइ एटले चेतना चेतन्य तेण कर जाणी ऊय, यदि सब 
थक। सुख, डःखः ला, नय इत्यादिक जे आत्म्ण ते सेवा. सुखडःखादि 
फनो वेत्ता आत्मा दोय, पण अचेतन स्तंनादिक जे ठ ते सुख छःखना 
वेत्ता न दोय. एटला मादे (जीवो अलि अवस्सं के०) जीव अवद्य निश्च 
य. >, ( पञ्चरीनाणदिषठीएं के०) कानदृषठिे प्रत्यङ्‌ >, जेदवो आत्मा 
लोकाकाश प्रदेश प्रमाण असंख्यात 


त आस्मभ्रदेशवंतं >. तेवो, कानदियें 
देखे ठे. ए प्रथम स्थानकं खरूप कद्यं ॥ ६० ॥ 


२६६ जंनकथा रतरकाोष नाग जीजो, 


दवं बीजा स्यानकयं स्वरूप कटे ठे. 

॥ दवरघटयायनिचो, उप्पायविणास वजि जेण ॥ पुवकथाणुसरणएछं प 
ऊाथा तस्स = अणिच्चा ॥ ६२? ॥ अर्थः-( दव्यायनिन्चो के) उव्या 
नयने मतं विचारतां अस्मा नित्ये, जे कारण मारे ( उप्पायवि 
णासवज्िव॑जेण के”) जत्पाद ते उपजवुं अने विणास जे विणसवुं तेण क 
रीने वजिंत ठे रदित ॐ, जे कारण मारे जो घट अनित्य ठे, तो तेन च 
त्पत्ति पण ठे,तया विनाश पण ठे अने आत्मान उत्पत्ति पण नथी अने 
विनाश पण नी परंतु आकासनी परं नित्य >, (पुवकयाणुसरणञं के) 
पूवेकृत कमेना अन्रुस्मरणयकी ( प्ञाया तस्स उ अणिच्ा केण) तेरा 
त्माना पर्याय ते वली अनित्य ठे जेमाटे पर्यायाधिक न्ये विचरतां अआ 
त्मा अनित्य ठे जेम पूर्वैनवने विषे दं ्रावक इतो, मेँ प्रतिष्ठा करव द्‌ 
त], प्रतिमा नरावी इत). प्रासाद कराव्युंइत्यादिक जे पूर्वै करेलां छृत्य ते 
ना न्ुस्मरणयक्‌ एटले सांनरवा यक आत्माना पर्याय जे सयुष्यलः 
तिर्थचत्व, देवत्व, नरकलत्र इत्यादिक > ते अनित्य >, एवा अनेक पर्याय 
उपे विणसे >. तेमारे आत्मा, पर्याय आश्रयं अनित्य >. अने मात्मा 
मूल व्ये नित्य ॐ. ए वीं स्यानक कषयं ॥ ६१ ॥ . 

दषे जीं स्यानक कद्‌ >. 

॥ कत्ता सुदासदाणं, कम्माण कसाय जोग सारहिं ॥ मिल दंम चक्र च॑। 
वर, सामग्गिवसा इलादु व ॥६१॥ अर्थः-ए मात्मा ( सदासुदाणं क 
म्माण के ) युनाद्यनकमेनो (कत्ता के० ) कर्ता ठ एटले करणरील >, 
जेमाटे रूड साम्य पामीने छ॑नकमे करे 2, अने नूम सामयी पामीने 
शुनक करे ठ. ते रेणे कर करे ॐ? तो के ( कसायजोगमा९दि के०) 
कपाय योगादिके करीने एटले अनंताटुवधी, अप्रत्याख्यान) प्रत्याख्यानं) 
उपने संज्वलन, ए चार चार सदे कोध, मान, माया अने सोनना मस 
रोल नेद तथा सत्यमनोयोगादिक पचर प्रकारना योग, एवं एकत्र त 
पया दिरव्षकी दास्यादिक नव नोकपाय, पनियदिकाढिक पांच प्रका 
रतुं मिष्याल तथा पांच ९दिय अने उषा मननो अनियह्‌ तथा ए््व।का 

यवध, प्कायवध, तेखकायवध, वायुकायवध, वनस्पतिकायवध, तरसा 
यवथ, एवं सत्तावन्न देतु कर जीव, कमनो वंध करे ठ. तिहा टृ्ट॑त फक 
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दे >-( मि के० ) माटी (दम के०) दप (चक के० ) चक्र यने (ची 
वर के ) चीवर लुगडुं श्यादिकनी (सामगिवसा कै०) सामयीना वरा 
थकः ( कुला के० ) कुलालवत्‌ एटले छंनारनंी परं र्यात्‌ जम छनार 
ने ठे, ते माटी, दम चक्र अने चीवर प्रषुखनी सामय पामीन घट करं तर, 
तेम जीव कपायादिकन सामयी पामीने कमेव करे ठेःए त्रीदधं स्थानक कचु 
द्वे चोषं स्वानक कदे ठ. 
॥ चङ सथं कथा, परकय नोगे अर्प्पसंगो उ ॥ अरकयस्स नचि 
नोगो, अन्नद सुरेव सो क्ल ॥ षर ॥ अ्ः-( सपंकयाऽ केण) स्र 
छृतकमप्रव्ये (ई के) नोगवे ॥ यतः ॥ नाछक्तं दीयते कम, कल्पको 
टिशतेरपि ॥ अवश्यमेव नोक्तव्ये, छृतं कमे नाशनम्‌ ॥ ‡ ॥ अने (प 
रकथनोगे के०) परखृतकमेनो नोग मानीयं तो ( अऽप्पस्तंगो केण) 
अतिप्रसंग दोष आवे तथा तुकार निश्वयनयार्य ते जो जीवने अन्यदत 
कैं नोगवदुं मानीय, तो देवदत्तना जमवाघक यक्दत्तने पण ठति 
याव) जोक्षये, पण एम तो देखातुं तस जे जमे ठ, तेनेज तरपि थती दे 
खाय ॐ, पण खन्यने ठपि चती नयी माद पररृतकम नोगवे नदी. खयं 
कत कमज नोगवे ॥ यतः ॥ जीवेणं नंते अत्तकडे छक परकडे रे ऽति 
कयस्सत्ति माटे (खकयस्सनच्चि नोगो के०) अकृत कमेनो नोग नयी (ख 
त्र्‌ कै० ) अन्यथा जो अरूतकमेनो भनीग मानीये तो ( सुरेवि के” ) 
मोदने विपे पण (सो क के०) ते कमेनो नोग रोय. डता रोगनी 
पर जो कमे पण लडीने वलगी जाय,त्यारे तो सिना जीवने पण कम तागी 
जाय ! तेमाटें खयं रुत कमेज आत्मा नोगवे. ए चोु स्थानक कद्यं ॥ ६३ ॥ 
द्वे पंचमं स्थानक मोङ्‌ उ तेतं खरूप कटे ठ. 

॥ [नवाण मसकय पथं, नरुवम सुद्संगयं सिवं अर्यं ॥ नियराग दोस 
मोदे, दिं नाक्ियंता धुवं अचि ॥ ८६४॥ अ्थैः-( निदाणं के० ) निर्वा 
ण एं <अखयपयं के० ) अङ्यपद ठे, राश्वतुं स्यानक ठे, ते एक सि 
€न। अपेयं सादि अनंत ठ यने सवेलि<न) खपेङ्ये अनादि नं 
त्ने ७४५ पतनना अनावथक। पाठो अवतार लेवो नथी मारे अद्य 
ते दर्लं कदेव 2 १ तो के ( निरुवमसुदसंगयं के० ) निरुपम सुखसगत 
ॐ, ते छःखगनित्त नथी, तेमटे निरुपम सुखसंगत कदय, तथा ( सिवं 
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कै ) निरूपषव >, एटले =उपष्व रदित ठ. केम के तिहा सात नय 
मांदेलो एके नय नयी, तथा बावीश परिसद्‌ मांदेलो एके परिसद्‌ नथी, 
तेमाटे शिव कद्यं उपदवरडित कद्यं तया ( अर्थं के० ) अरुज ठे एवे 
रोगरदहित > जेमाटे रोग तो ररीराश्चित > तिदां मोदमां शरीरना अना 
वथी रोगरदित प्ण ठ, तेमाटे अरुज कद्यं. इवे ते मोक केवी रीतं जा 
णीयं ? ते कदे ठेः-( जिय राग दोस मोदेर्दिं ० ) जीत्या ठ राग द्धेष 
अने मोट्‌ जेण एवा आप पुरुषो ( नासियंता के० ) नापित कयित > " 
पण ध्रूतारवाने अर्य नथी क्यु. जितरागदोषमोड एवा जे जन, तेण कद्यं 
ते. (ता के० ) तेमाटे ( धुवं के० ) निश्च (उत्ति केण) ठे. जे श्रीवीतराग 
देवे कष्य ते वतुंज >, एमज जाणवुं. ए पंचसु स्थानक कद्यं ॥ ६४ ॥ 
दवे ठु स्थानक, ते मोद साधवानो उपाय कदे 9. 

॥ सम्मत्त नाण चरणा, संपुसो मो सादणोवाञ ॥ ता इह जततो 
त्तो, स सत्तिञं नाण तत्ताणं ॥ ६५ ॥ अर्यः-८ सम्मत्त के० ) स 
म्यक जे ओपशम, रुयोपरम हायिकादिक आत्मानो नपरिणाम 
तया (नाण के० ) कान विरोष जे मतिक्ञान, श्रुतक्ञान, अवधिक्ान, म 
नःपयेवस्ञान अने केवलङ्ञान तथा ( चरणा के० ) चारित्र जे सामापिक 
ठेदोपस्यापनीयः, परिदारविशष्ि, सद्संपराय अने यथाख्यात ए त्रण 
वानां तेण कर ( संप्यो के० ) संप्र परर प्रो ॐ. ( मोलादणोवाञ 
के० ) मोर्‌ साधवानो उपाय ( ता के०) ते कारण माटे (ह्‌ के०)ए 
ठपायने विपे एटले मोकृरूप कायन जे कान, दरीन अने चारित्रूप उपा 
य ठ तेने विपे (जन्तो के०) यल करवो ते (जुत्तो के०) युक्त > (लसक्ति के) 
स्वक्तिथकी पण, कोने ? तो के ( नाणतत्ताणं के० ) जेएो कराने करी त 
स्व जाप्य ठ, तेदने एटले जेणे भ्रीनिनवचननां रदस्य जायां 2, तेने ए 
ङपाथने विपे खशक्तियक यन्न करवो युक्त >े,ए उद्र स्थानक कषयं ॥६५॥ 

दवे ए ठ स्थानकने विषे नरसुंदर राजानो संबंध कदीयें ञये. एद्‌।ज 
नरतदेत्रने विपे कांची नामे नगरमां नरसंदर नामे राजा राज्य करेठेते 
राजा नास्तिक वाद ठे. जीवादिक पदार्थं मानतो नथी, देवयुरुनो षी 
ठे,तेने सुरसंदरी नामे अयमदिप। ठ, अने सुमति नामं प्रधान >. 

द्वे चंदपुरनगरने विपे चंमसेन नामे सामंत >, तेने मंत्र्तत्रादिकनो 
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जाण एवो एक योन मित्र ठे, ते चमसेन साम॑त नरु राजान सेवा 
ङी उेग पाम्यो थको योगीनि कदेवा लाग्यो के ठ महारो मिज ए 
महार एक काम कर. योगी कचं छं काम ठ { व कद. चमन 
नरसुदरराजान चाकरीमां मने कादि पण शख नथी. मारे ए रानान्‌ म 
नाखीये, तो दं सुखसमाधिमां रदु ! ते वातत पदेला खटात्मा योगीयं यनी 
कार कर], पत ते योगी काचीनगरीयें आव्यो, अने मतर्तत्राटिक विदारय 
करी लोकोमांदे प्रसिद्धि पाम्यो. राजायं तेन] कलासंव्र। तारिफ सानन 
तेडावीने पूवं, तमे कया देश्यकी याव्या गो ? योगीयं कद्यं राप चाग) 
योना नक्त गे. एदं सांनली दुं श्रीपवेतयक। तमारु दीन करवा राव्य र 
राजायं पठनं तमार पासं क क€ वियाञ ठे १ तेवारं याग वाचो दं 
रात्रिने दिवस कर देखाडं अने दिवसने रात्रि करी देखाडुं. धरतीने त्मका 
रा करं, काराने धरती करं, समुएने एक चुके आचमन करु इत्यादि 
विद्याच ठे, माटे तदारे जे काम दोय तेकदेतो दं करी पु. तवारं वोगीने 
प्रधाने कद्यं एटला मदोटा आआमंबर अमारे कराववा नथी पण मदारी सी 
प्रणयकलद्‌ यकी रीस$ने यामांतरं ग९ ठे, तेने श्टां वेगं आणी आपतोए 
सवै तद्र बोलढुं सां कर मान्ये. ते सांनलीने योगीयं ममल मामथ, 
मत्र साध्यो, अक्षेण मंत्रे करी लोटय खरडेला दाये रोटला करती एवी घ 
कीज म्॑रीश्वरनी खी आणी. मंत्री दषे पास्यो यको नाचवा ताग्योराजाने 
ते योगीनी पर खस्ता आवी. तेवारं राजायं एकातिं तेडीने योगीने पुं 
द्‌ साम) ! कालवंचना चाय के न याय! एटघे खय पूरण थये मरण 
प्राक्च साय, तेन चाय, एवो को$ उपाय ठ, के न्।? योगीय कदय जे 
यक कालने वंच। पणं जीवये मरी नदीं, एवो उपाय ठ. पण जो तुं 
मदर दाङ ल महारो चेलो घा, तो ते =पाय चाले नदी कां चासे नदौ. 
ते सांनल राजायं प्रधाननें राज्य नला्व पोतं योगी पासे दीरा लीधी. 
योगी कदय नासिका वार आयल पवन बाहिर निकले अने दश 
चआंयलमांदै पेसे, तेी जे विपरीत करे, ते मरणने वंचे. इत्यादिक कटं 
योगी राजान नूमि्मादे षाव्यो. पठी सादिक पापमांडे बोव्ो, एम नि 
्यभ््यं करावतां एकदा राजान विषमविप अपने योम नार गयो वि 
= पढं। राजा अचेतन घ पल्यो. समस्त परिवार रोवा लाग्यो, प्र 
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धाने योगीने पकडवा साणस मोकव्यां. योगी कागडानी पेरं नासी गयो, ` 
मध्यो नदी. घणा संत्रवाद तेञ्या, पण कोनो उपाय लाग्यो नदीं. जे 
वारं पूणे विष व्यापी गुँ, तेवारं मर गथो जाए दाषणी चपर चडावी 
उप्रामंवर सदित स्मशाने ल गया, अगसुचंदननी चिता करीने जेद्वो रा 
जाने चितामांदे मूकवा लाग्या, तेदवोज राजा आंख ज्वा जोवा ला 
ग्यो. अने बोव्यो के आ सुने यं करो वो ? तेवारें प्रधाने कद्यं महापात 
की योगी तमोने विष दे$ नाशि गयो पण दामां न व्यो, मंत्रवादी 
तेञ्या तेणं पण दाच खंखेखा, तेमादे तमने मृत जाणीने दां अण्या, 
ते सानी राजायं कद्यं इं केम निविष ययो ? प्रधाने कद्यं ते कारण तो 
काइ समजातं नयी पण मं एवं सांनल्युं ॐ जे कोऽएक उथ्तपरस् लब्धि 
वंत साधु घाय ठे, तेना शरीरनो जो कोने पवन लागे तो पण तेनं विष ज॑ 
रदे. ने निविंष यई जाय,तेवा कोऽ साधु खआव्या दोय, तो हं कद शकतो नथी. 

राजायं तेन खवर करवा माणस मोकल्यां के जाठं को$ तपं। लन्ि 
पाच्च साधु आआव्यो ठ? ते जोऽ आवो. साणस्त पण जो$ आवी राजाने 
कदेवा लाण्या के दे खामिन्‌ ! तमार पुष्पाकर चदयानने विपे चंदपरनाचाये 
ससवसखा ठ, राजा कदे साच) वात उ, एने प्रसादे महार विष उतर 
गयु, तेमारे ए साघुने ज वाँदीर्ये. एम विचारी राजा तया मंत्री प्रमुख 
स्वै लोक आचार्यने वांदवा आवया. राजा वादी दाथ जोड बेगोःआचायं 
धर्मोपदेश दीधो. अवसर जाणी जीवास्तिवादन प्ररूपणा करर तेवारं राजा 
यें नारितकवाद स्याप्यो्ने कद्यं के जीव नथी,जो जीव दोय तो घटपटा 
दिकनी परे देखाय ते देखातो न, माटं अआकारापुष्पन। परं जीव नर्य 

यस्यं कद्यं तं नजरे दीगे नघी,माटे कदे ठे के जीव नथी तो तदार। स 
मज प्रमाणं मेर मदिधरादिक पवेत पण नयी, तेम तदार पूर्वेन पणन 
थी. केमकेते पण तें दीग नथी, परंतु तद्दारा पू्ैज नदीतौ तदारी ल 
सपत्नि पण न जोय, माँ तदारा पूर्वज तो च्जनवलि& याय ठे, तेमु 
ख छःखादिक जे आत्माना युण >.ते पण प्रत्यङ्‌ देखाय गे. छख छःखादि 
क आत्मा अचुनवे ठे. जे सुखछःखादिकनो कोक धणी ठते आत्मा >े. 

राजायं कद्यं ए सत्य वात थई, पण जीव पापँ कर नरके जाय थने 
पुण्यं कर खगे जाय, ए वात मलत नी, जे मादे महारा पितायं घणा 


श्रीसम्यक्यसित्तरी,. २७१ 


पाप कलां ठे, माटे तमार मतें नरक गयो द्ग तो ते श्टां आवीने सफ 
ने पापक शामाटें निवारतो नयी! 
गुर बोदया सांनल, दे राजन्‌ ! को$क चोर चोर करतां पकडायो दोवः 
तेने दाये पमे गलाये सकड वायो दोय, ते कदे के सजन व्रटो मूको. दुं 
मदाय दवन पर्ल आबु ! पण ते चोरने कुदटघने मललवा मारे को$व्रटो 
मूके १ राजायं कद्यं न मूके. युर वोव्या तेम नारक) जीवने परमाधाभिक 
देवोयेँ वींटी लीलो तेणे मारतो ठेदातो जेरतो त केच सतं निकल 
वा पामे? एदएतिं वुछने समाचार आपवा सार केव सतत आची शके ? 
राजायं प्यं सदार माता परमश्राविका जीवादिक नवततच्चनी च्रहा 
वंत दती, प्रतिक्रमण सामायिक पौपधनी करनार हती ते तमारे मतं ख 
गे जर्व। जोक, तो ते युकने प्रतिबोध देवा केम नथी आआवती !? 
गस्य कव्यं सांनल. ते खमगेमां विविध प्रकारना कामनोगने विपे ओ 
सक्तथक्‌। तया वलं। मदुप्य लोकनो गध चारा तया पांच योजन सु 
धी जंचो पत्तर ठे, एवा इुर्गधमांद्‌ केम अवे ? 1 यतः॥ चत्तारि पंच लो 
यण सया, गंधोख मणु लोगस्स ॥ ञे वच्च जेणं, नहु देवा तेण आ 
वंति ॥ ? ॥ पंचसु जिणकल्लाणेसु, चैव मद्रसितवाणु नावा ॥ जम्म॑तर 
निदेण यःखरागहंति सुरा द्यं ॥१॥ मारे जीव ठतो >.एवी सदद्णा कर. 
वल राजायं कद्यं मं जीवनी सदद्णाने अर्थ एक चोरनें पकड तेना रा 
९ जेवडा वम कौधा, पण तेमां यी कां$ जीवनो ख॑म निकलतो दील नदी. ते 
माटे जा ठं जे जीव नथी जो जीव ट्त, तो तेनो खम पण दीगमां सवत ! 
 युरुयं कद्यं को$्क पुरपे अरणीं काष्ठ ल तेनो लोट करी नाख्यो प 
ण तेमां अग्नि कीटो नदीं, तेम वली बीजा कोक पुरुषे अरणीं काम 
यन कष ते मथन करतां अग्नि प्रगट थयो. ख॑ंमोखंमं करता, सोट करं 
तां, अधि प्रगट न व अने मथन करतां प्रगट थयो, तो ए अधि क्रां 
प निकव्यो ? एवं) रीत रूपी पदाथ जो सामभीविना नथी देखाता तो 
` संजूषाने लाख देने निप त १ 3; 
५५।. अनुक्रम जूख तरष वेठी ते चोर मरण 


२५१९ जंनकर्या रलकषि नाग जा. 


पाम्यो पण तेनो जीव कथा रस्ताघी निकली गयो ! एवं कोई विड्‌ मंजुषा 
मां दीं नदी, तेवारं मं निर्धार कशो जे जीव नथी. । 
गुर्यं क्यं तेषं दात कदं ठं, ते सांनल. कोक राखवादक मदषल 
वान्‌ इतो,ते घणो वेगतो रद्‌ राख वजाडे.तो पण स्वै कोऽ जाणे जेषए 
मारी पासन रख वजाडे ठ. एकदा राजा शरीरचिंता्यँ प्रदृच्यो ठ, ते 
वारे वेगलो र्दी तेण शंख वजाञ्यो, तेथक राजा ङोन पाम्यो, राजाने 
वधको थयो. तेथी बाधा निर नदी. राजाय ते शंखवादकने बंधा] 
सप्रणाव्यो, अने कद्यं के एने मारी नाखो. तेवर तेण विनति करी के खा 
मि ! मं दूर रद्‌ शंख वजाव्यो ठे, तो पण तमे जाष्युं जे महार पासे र 
दीनि शंख वजाडे ठ, तो एमां महारो श्यो वाक ठ? जो महार वचनन 
मानो, तो आप परीका करो. राजार्यँ कद्यं नलं दं परीका करं जं. एम 
कट्‌। राजायं ते दंखवादकने निनद कुनमां घाव्यो छनन घणो ब्र ली ` 
धो लेशमात्र विड्‌ राख नदी, तिदां रद्‌ तेण राख एूक्यो, ते राजा, भरु 
ख समस्तलोके सांनल्यो, तो ठवे ते शबद छुनमां देय कये मार्गे निकल्यो ! 
वि तो कोऽ देखावुं न दतं,तया जहार लोद्‌ षडधुं, ते लोदमांदे अपि कया 
मार्गे पेगे विढ्‌ तो दं नदी, तेम जीव पण शर।रमांदे पेलतो निकलतो 
देखाय नदी, पण बोला्वीरयँ तेवारे दंकारो कर उठे 3, ते जीव जाणएने. 
व्ल राजा बोध्यो स्वाम ! महार एक वात सांनलो. मे एक चोरने 
प्रथम तोव्यो, पी मारी नाख्यो, माणा नंतर फर पण तोष्यो, परंतु जीव 
निकव्या पढ तेमां वजन कमर्त। ययु नदी. जो जीव दोय, तो जीव जतो 
रद्यो तेनो नार उगे धवो जोय, तेमाटे जीव नी. ए वात निःसंदेड 2. 
गरुय क्यु एक गोवालीयें एक दडो वायरे नरीने तेने तोष्यो पठ वल्‌ 
वायरो काहादीने पण तव्यो, तो पण सरखो उतखो तो इवे वायरानो 
नार क्यां गयो १ए दृते जाणवुं, जे शरीरमांदे जीव पेसे तो सरीर नार! 
न याय अने शरीरमां्य जीव निकले, तो लवं न चाय. जीव अरूप ए 
व्य त, तेने चेतनादिक गुणं कर जाणीये. इत्यादिक अनेक प्रकारनी युक्ति 
प्रतियुक्ते सांनलीने राजा प्रतिवोध पाम्यो यको युरुषत्ये कदेवा लाग्यो के 
मदाराज ! तमारे प्रसादं करी माहारं वद प्रकारं मोद्विप गयु, तो पण 
मदारो नास्िकवाद लक्रमागत आव्यो ठे, ते केम मूकाय ! 


श्रीसम्यक्सित्तर।. २५३ 
यस्य कद्यं वियेकरूप दीपक पाम व्रेधकार्मोदे कोण पन ? क्म 
रदे १ सन्मागे पाम उन्मागं कोण जाय † ॥ यतः ॥ ज क चि पृत्रवुरिला, 
अंधलया खंक्रूवए पडिया ॥ ताफिं सचकण, जननि तदं व पड़िवद् 71 
तयथा ॥ कोक्क चार वाणीया व्यापारं धरन उपान करवा साट चाच्या, 
अनुकमे चालतां चालतां लोन, रुपान। › सुवणन मने ग्न खाणपा 
मी, लोड नाखी स्प ली, रुख नाखी सुवण लघः सुच्रण नां) रन लीरा. 
घरे आवी नवा घर कराव्यां, पाणिग्रहण कीया, पुत्र पुत्री प्रमु दटूवन) 
दि यई. घणा धमैकमेनां कायं कर| इदलोकं परलकं मुखी यां.पण त 
चारमांदे एक वाणीयो कदायद्‌ दतो तणं सोह सीलं सकय नदी. नन 
घणाय वीजा त्रण जणे समजाव्यो, तो पण सोदने मूक र्स्य. युचण. न्त 
लीषां नङ. घणा योजनसधी लोदनो नार उपाञ्यो पण लाद नाग्व्युं नरी. 
ट्ठ ल रद्यो, ते वाणीयो पापनो प्राणीयो घरे आव्यो, दाम्द्‌ नागवनां 
कालने प्राप ययो,इद लोकं परलोके डःखी ययो. ए दतं दे गलन ! तुं पण 
ते लोद्वाणीया्न पैर पूवैनवें इख ययो ठो तेम आगे नवं खी श्राञ्य. 
तेवारं राजये पृधु म॑ पूवेनवं २ रीतं ङ्ख नोगव्यां ठे ? वान व्या 
चाये -राजाप्रव्यं पूथेनव कदे ठ. एटज नरतसेत्रे मवगाभ नासं गाममां 2 
छेन नामे कुलपुत्र रदे ठे. तेने सुश्रावक गुनेकर एवे नामे मित्र इनो. ए 
कदा ते गामे एक साधु पधाखा. तेवारं श॒नंकर चावके, अनने कदं चा 
लो, साधने वाद्वा जक ! धमश्रवण करये ! तेने अने कद्यं दे मित्र ! मं 
एमना आगमं रदस्य जाणुन उ, ए आगम स्वै लोकोने ध्रूतवाने अर्थ 
धरतो करेला ठ, लोकने पालमां पाडवने अर्ध तें नाम सिदत करी 
याप्यं ठ. एवां वचन वोलवायी तेणे कुकम उपाज्यु अनुक्रम ते अञ्न म 
रण पामीने बाग ययो, तेज गागने यञ्चनने पुत्रे अनना आने दिवसं 
मारीने ब्राह्मणोने आप्यो. तिहांयी मरने रासन चयो, ते घण ताडना 
तङ्ञना सदेतो नार वहन करे, ते गलीया रासनने कनारे षणो भाश तं 


यक। मरण पामीने गर्तासकर ययो, खदवचि उकरडे लोटतो यको सप्यचि 

युचि 
नक््ण करतो को रदे, तेने आदेडीना ब्रूतराये मारी नङ्ण को, तिदां 
| मरी उट चयो. तिदां पण घणो नार वदन करवे करी तेनी पीठ सङा 


गई. तेन वेदनाथी मरण पामीने गोवर गामने विपे धना नामे वा्ीयाने 


२१४ जैनकया रल्रकोष नाग जीनो. 


प्ेर पुत्र घथो, ते जन्मी संगो बदेरो चयो, तेय तेन उपर लोक दासी 
करे थके ते मूर्खो कोधने वस्षघको करूवामां पड मरण पाम्यो. तिदांथी 
मरी नंदगामने विषे ठाकोरने घेर दासपुत्र चयो, तेणे एकदा मदिरापान 
ने उन्मत्तपणे करी वकोरने गाल दीधी, गकोरे तेनी जीन कपावी त्थी 
मदा पीडां नूमियें पच्यो, रडवा लाग्यो. एवामां एक साधु चारित्रीयो 
क्ञानवंत अव्यो, तेण आवी कद्यं के दे नदे ! ठं यं रडे ठ? वुं तदारंन पूव 
कृत क्मसंनार. तें अञ्चनना नवयक सां मीने सघला नव कद्‌। संनला ` 
व्या, ते सांनलवाथी तने जातिस्मरण क्तान उपनुं, तेखी पोतानां करेलां पा, 
पने निंदतो साधये दीघेो नमस्कारमंत्र तेने सांनलतो चको काल करीने 
तु ९दां राजक्ुमर थयो गो. प्रवैनव अन्यासथी वु्तने नास्तिक मत आव्यो. 
राजा पोताना पूर्वैनव सांनली जातिस्मरणं कर पूरवैनव चरित्र देख आ 
चा्यप्रव्ये कदेवा लाम्यो के दे खास। ! तमे कद्यं ते स्वे सत्य ठ, वे सुत 
ने जीवादिक नवतच्वनी सदद्णा आव. जे तमे कद्यं, ते तेमज 2. मदा 
रो एटलो कास निर्थैक गयो, द्वे प्रसन्न यई संसार सखद तारवा माटे 
मुने दीका यो, यरु फटे. जदाघुदं देवाणुप्पिया मा पडिवंध करद्‌. 

द्वे राजा परणं संवेग पाम्यो चको पुत्रने राज्य आपी पोते आचाय पासं 
दीद लेतो दवो. य॒स्य रीखामण दीधी ॥ यतः ॥ जं जरे जयं चिषे, जथंमा 
से जयं सए ॥ जयं चङग॑तो फासंतो,पावं कम्मं न बैध ॥ ? ॥ इत्यादिक 
गुरु शिका पामीने निरतिचार चारित्र पालतो द्वो. सकलसि.कत ` नणी 
प्रवचननो पारगामी धयो. आचय योग्य जाए अचा्थेपद दीघं. अने 
क जीवने परतिवोधी पोतानी पाटे शिष्यने चापी पोतं निनकल्प अदसो 
^“ गामेएगराईयं, नगरे पंचराक्षयं “ ए रीतें विदार करता दवा, उेदसे अव 
सरं पादपोपगमन अणसण करी सर्वा्थि& विमाने दैवतां ययो. तिहा 
स्वे्लाये सुख नोगवी मयुष्यनव पाम चारित्र आराध मोहे जारो. ए 
समकेतनां ठ स्यानकने दिपे नरसुंदर राजायं चरित्र सांनली दट यवु. 
ए समकेतना शडशठ बोल सानली ददयमां धारी निश्चल समकेत आद 
रवं. जेम समकेत मोहनीय कमैक्तय कर कायिकसमकेत यवि. 

द्वे सकलसाखा्थेदं निगमन वाक्य कदे >. 
॥ ऽयसतसहि पथाई, उक्ि णि उ विख अगमारामा ॥ संगदिया $व म 


श्रीप्तम्यक्खसित्तरः). | २७५ 


ए, मंदमरणं सरणदेकं ॥ ६६ ॥ सअथेः-( इ्यलतस्तििया$ के ) इति 
ते परिसमापिने अथै > चार सदद्णा प्रमुख वार वार तेना उत्तर श॒डराठ 
पढ ते प्रवय ( विडल के० ) विपुल महोटो एवो जे ( आआगमारामा के०) 
सरागम्‌ रूप आसम ते अराममांदेयी परमार्थे परल परे (उच्चिणि 
के० ) वीण लने ( उ के० ) वली (इड के० ) ए समकेत सपततिकाना 
मा पकरणएने विषे (मए के० ) में ( संगदिया के०) संयद्‌ कीधां एकं 
कीरा. ते रेने अथै एकं कीधां १ तौ के (संदमर्शणं केण) मंदमति एटते 
तुल्व ते मति जनेनी तेवा नव्य जीवोने ( सरणदेकं के” ) स्मरणदेतुने 
काजे एकं कीरा. जेम मासी मदोटा अरामयक्‌ एत से चगेय नरे, 
पठ देवग्रद अथवा घरे आर्वाने तेनी माला गुंये ते श्रीजिनप्रतिमाना 
नोगमां अवे, तया व्यवदारीया अने राजा प्रपुखने नोगमां खावे तेम 
विपुल एवा सिद्तरूप आरामथक) अ शडस् बोलरूप पुष्प सकने ए 
समकेत सप्ततिका नामा प्रकरणरूप चंगेरीमादे माला रूपें एकन कीर्धां 
ञे, ते नव्यजीवोने कंठे करवाने अर्थं कीधा बे. एटते नव्यजीयोने काम 
मां आववा मटै कीधा ठे, एनावने॥ षु ॥ 
द्वे एना परिङ्ञानयक) श्यं फल धाय? ते कंठे ठे. 

॥ एक्तिं विद्‌ परिमा, दंसण ख्धि करे$ नदाणं ॥ सुश्म्मि दंसण 
स्मि, करपल्लवसंवखं मुस्को ॥ ६७ ॥ अर्थः-( एसि के) ए समके 
तना सडशठ नेदन) ( विद्‌ के० ) वे भ्रकारन ( परिषा के) परिक्ञा 
एटले परिक्ञान ते एक सामान्ययक। अने बीज विशेषयक ए वेद परि 
ङ्ाजे ठे, ते ( दंसणसुष्धिकरेइनवाणं के० ) नव्यजीवने दरीनद्य॒न्ि एट 
ले समकेतन छद्धि करे समकेत निभमैल करे. जेमारे अनव्यज।वने तो 
समकेतज नय, तो तेनी शि पण क्वांयक] दोय ? जेम कोऽ खी पु 
तर प्रसव्योज नयी तो ते ख, नामस्थापना पण कोन कर ? 

आगमना नाव वे प्रकारें ठ. एक आक्तागम्यनाव अने बीजा युक्तिग 
म्यनाव तेमां जे निगोदादिकना विचार ते आक्ञागम्य नाव 3 पने बी 
जा विचार युक्तिगम्यनाव ठ. ते जेम ठे, तेम गीता वखाणवा उने 
सदद्णा करनार तेमज ' सद्वा ॥ यतः ॥ आआणागिष्वो पो, आणाए 
चेव सो कट्यवो ॥ दिष्टं ति देषता, कद्णविह्रादणा स्थरा ॥२॥ श्री 


(७६ जेनकथा रल्नकोष नाग जनो 


जननङगणिङ्मणेनाप्पुक्तं ॥ क्च मऽ उम्बलेणं, तविदायरिय विटय 
५ ॥ नयगदुयत्तणेण य, नाणावरणोदएणं च ॥ २ ॥ देकतदारण सनव 
जं विद्ुक्िक्ा ॥ सवणुमयमवित्दं, तदावि तं विंतई मकम ॥१॥ 
पराणुग्गद्‌, परायणा जं जणाञ्खगप्पवरा ॥ जिय राग दोस 

मोद्य, नच्नडा वाणो तेणं ॥ ३ ॥ इति प्रतिकमण सत्रटत्तो ॥ 

तेमाटे जे जव्यजीव दोय तेदज राज्ञार्चि दोय ॥ यतः ॥ अहिगा 
रिणा मं खदु, कारेयवं विवङए दोसो ॥ आआणानंगा उच्चिय, धम्मोखष्ष 
ई पडिवन्ो ॥ ! ॥ सरादणाऽतिएःपुष्पं पावं विरादणाञ य ॥ एं धम्म 
रस्तं, विएोयं बुद्धिमते ॥ २ ॥ इति सप्रमपंचाराके ॥ तथा ॥ विशि ` 
एकष्टस्य कमै क्यं प्र्यात्यकारणत्वाजिनाङ्षया, एवं कमेदयं प्रति का 
रणएत्वादीनि नगवतीत्त्तो ॥ 

माटे अनव्यजीव जे रोय.ते खआक्ञास्चि न दोय तेने “खाधे पपे द्‌ 
वाल ने कगरे उच्चाट” एवो नास्तिकवाद्‌ी दोय तेमाटे “नवाणं ए पद्‌ कषयं 

( सुष्टिम्मि इंसणंमि ३०) जेने समकेत € ठेते दते थके तेने (क 
रपल्लवसं ठिच॑घुखो के० ) करपल्लव जे दस्त तेमांदे मोक, संस्थित एटले 
रद्यो ठ. ए नाव जाणवो ॥ यतः ॥ सम्मत्त॑मि उ ल, पलिय पुदतेण स 
वं दुका ॥ खाञवसम खयाणं, सायरसंखं सया दति ॥ ! ॥ ६७ ॥ 

द्वे ते समकेतद्यन् केम थाय ? तेनो प्रकार कदे 2:- 

॥ संघे तिहयरम्मि, स्रीघ रिसीष यण मदग्धेसु ॥ अप्पञ्च न जेस, 
तेति चिय दंसणं सु ॥८०५॥ अथैः-( संघे के०) संघ जे साधु, साधवी, 
श्रावक, श्राविकारूप तेदने विषे तया (८ तिडयरम्मि के” ) तीरधकरने 
विपे तथा ( सूरी के० ) सरिने विपे, पंचाचार प्रतिपालक एवा आचाय 
ते विपे (रिसीसु के) साधुने विपे ( युणमद्ण्वेषु के ) युणेकरी मद्यं 
तेने विपे अर्थात्‌ ए सवने विपे (जिं केण) जे विवेकी साधु तथा शआ्रावकने 
मन, वचन ने कायायं कर। ( अपपच॑न के० >) अप्रत्यनीकपणं न दा 
य एटले अविश्वास न दोय अनास्ता न दोय ( तेसिंचियदंसणंसु& के० ) 
ते साधु तया भरावकरचंज दीन एटले समकेत € दोय, अर्थात्‌ श्रीं 
घ तीधैकरादिकने देखीने तेनी उपर जे अनस्ता न अणे, तेनं समकेत 
ञु8 दोय. अने जे अनास्ता आणे, तें समकेत € न दोय ॥ एए ॥ 


श्रीसम्यक्त्वसित्तर. २७१ 


खे जेएवा न दोय तेना लक कदे ग~ ॥ 
॥ जं पुण श्य विवरीया, पल्वग्गदा संबोद्‌ संदल ॥ सुदि उकम 
ता, ते द॑सण बाहिरा एेया ॥ ६८ ॥ अर्थः-( जंपुण के०) ने वली 
( श्य के०) ए पूर्वै क्या तेयकी ( विवरीया के० ) विपरीत रोय, एट्खे 
संघ, तीर्थकर, आचाय अने साधु, तेने विपे प्रत्यनीक दोय ( पल्लवग्गहा 
कै० ) पल्लवयदा तिहा पल्लव एटलें 3दडो तेना जालनारा एटले जेम 
कोऽ सुण नागयुं दोय तेदनोज उदडो पकडी बेस, तेम कङ्क शाख न 
ष्या दोय तेनाज अनिमान संघादिकनो ञेद्डो पकडेगणाले,कदे के एनो प्रत्यु 
तर अआप.एव रीतं दकार तुंकार करे, बराघरी करे तेने पललवग्गदा कदी 
पण ते कटवा दोय ? तो के (संबोदरसंदुष्ठा केण) संबोध एटले पोतं काशक 
 नप्याघकी पोताना ज्ञानं कर संतुष्ट घयायका दोय, परंतु पूरण खगम 
ना नाव जाणे नदीं. तेमाटे जे कवायद्‌ लीधो, ते मूके नदी, एवा ज 
म्माली अने गोशाला सरखा जे दोय, ते ( सुबह पिज्कमंता के० ) घणुये 
तप संयम क्रियाने विपे वयम करता दोय तोपण (ते के) ते जीवो (द्‌ 
सणवादिरा के० ) समकेतदरीनथकी बाह्य > एम (णेथा के०) जाणवा 
` एटले ते जीवो समकेतयी रदित जाणवा ॥ यतः ॥ दाणं इखकनिदाणं,क 
. छल्ाणं तदा अणुष्ाणं ॥ सम्मत्त विरहियाणं,तवोविसं तावगो नणि ॥१॥ 
` इति श्रीद्रिनदसरिकत भूलद्धिरकरणे ॥ तथा जेणे एक तीधकरादिक 
, नी देलना कर, तेणे अनंत तीधैकरादिकन देलना करी, एम समनु, 
॥ यतः ॥ एग॑मि देलियं मिवि, सवे ते ठेलिया सुणेयवा ॥ नाणारईण यु 
साणं, सवि तुल नावाञं ॥ १ ॥ इतिपुष्पमालाप्रकरणे ॥ मारने सं 
धादिकन आश्ातना करे, तेन पासे समकेत न पामीये, अने समकेत' 
विना घर्णांय तप जपादिक जे कार्‌ करे, ते सरवषुक्तिना मूलने अर्थ न दो 
य केटलाएक अनव्य जीव पण साघुने वेरो जेन क्रियाने बले करी नवमी 
मवेयकं जाय, तो पण ते भ्ररासवा योग्य न याय ॥ यतः ॥ येवेयकासिर 
प्पेवं, नातः श्लाघ्या सुनीतितः ॥ यथान्यायाजिंता संप, द्विपाकं विरसा 
लतः ॥ इति श्रीदुरिनरस॑रिकतयोगविंदो ॥ ६९ ॥ 
टये एने विषे शंदरनो दृ्टंत करे ठेः-जंन्ु्ठीपना पू्षमदाविदेदं मणि 
वती नामा दैरनेविपे मणिवती नामा नगर ते परिणामे पण मरिवत्तीज 


२१० जेनकया रनकाष नाग अजाः 


ब, तिद्ां सुरित नामं रोऽ परमसम्यगृदष्टि बार त्रतधार। श्रावक रद्‌ 3, 


तेने घेर एक वातागरो विनयादि गुणं करी संयुक्त कामकाज करवाने नि 
पुण, संदर एवे नामे ॐ, अने परिणामे पण सुंदर 2. ते एकदा पुष्ययोगे ` 


साधुन। संगति पामीनें सिडंतनां रदस्य भ्रत्य सांनलतो दवो, तेणे युर 
न पाक्षेी त्रत लीं जे मदारे अष्ट प्रकार प्रूजा कखा विना तथा उती 
जोगवाक््ये साघुने वांद्याविना जमु नरी. ते नियम दद आस्ताये पा 
से ठ. ते भ्रकृतियें अद्पकषाय वालो देवगुरुने विषे नक्तिवंत दतो, तेयी 
सते पंचपरमेष्ठीनं स्मरण कर समाधि मरण पाम तिङ्शिलता नगर्यै त्र 


विक्रम नामे राजा तेन सुर्म॑गला राणीनी कुखने विषे पुत्रपणे अवी च 


पनो. राणीयें प्रणकलरानुं खप्र वीतं, ते खप्न राजानी आगत कषयं. राजा 
यें कयं तुछने उत्तम राज्य धुरंधर पुत्र धार, ते सांनती राणी दषे पाम. 

उपरघुकरमे गने वधते थके राणीने दोदोलो पनो ते उर्बल यवा ला 
गी. राजये बलता कारण परध तैवारे राणीये कद्यं के दं दाघणी उ 
पर वेस, अने तमे उत्रधार घा. एवी रीतं हं गामने चोरारी चदहूटे .फ 


रं तवा उ्याननी कीडा करं, याचकने दान अपु दीनजननो चार क | 


र एवो मजने दोदोलो उपनो ठे, ते दवे दं शी रीतिं तमोने उत्रधारक क 
रीने दोदोली प्रण करं ? राजाय ते दोदोलो पणे कलो. 

अदुक्रमे पुत्रजन्म थयो राजये बंदीवान प्रमुख मूक्या, घणो मदौ 
ससव को, वली ए पुत्र गनेमां आवे धके एनी माता घरमांसी निकली 
उद्याने क्रीडा करवा लागी, तेमादै एलं निगैतसुख एवं नाम दधु. अव 
कमं तेपुत्र वालनाव सूरी चंदमानी पेठ स्वैकलामां प्रवीण चयो. `" 

एवामां वेराली नगरीनो राजा वासव नामें ठ, तेनी कामकीत्तिं नामे 
पुत्री ठ, ते निभैतञ्ुख कुमरना युण सांनलीने तेन उपर अञुरक्त य 
यकी पोताना माता पिताने कदेवा लागी के दुं नि्गैतभ्रुख मरन साये 
मारं पाणिय्रदण करीरा. अन्य पुरुप सरव मदारे पिता चाता स्थानके >. 
तेमां सुजने तिदां खयंवरा मोकलो,ते पुत्रीं वचन सांनली माता पिता 
पण घणी सार सदत ते पुत्रीने तिदां मोकलतां दवा. ते पुत्रीयं पण 
अगलयकङी सांपरायण नामा व्राह्यणने मोकव्यो, तेण ज च्रिविकमनू 
पने खरीवाद देने कद्यं के दे खामी ! वेराल्िका नगरीनो खामी वासव 


श्री्म्यत्तवसित्तर). २५0 
नापे राजा तेनी कामकीत्तिं नामे पुत्री ठ, ते तदारा पुंत्रना णण सांनल 


, अनुरक्त थ की परणवा सावि 2, ते वात सांनली त्रिविक्रम राजा दषे 


च ~ 


पाम्यो. पठ केटसै एक इडिवसे कन्या पण आव पिताना कदेवायक) 
कुमर पाणियदण कचं बेद्ुने परस्परं चंदमा रोदिणीन। परे प्रीति य. 

दवे रणसिंड नामे सीमाडीयो राजा > ते त्रिविक्र मराजान आक्तामा 
नतो नथी घणो चन्मत्त थयो ठे, तेन॥ चपर न्रिविक्रम राजा कटकल$ चडे 
ठे, ते वात जाणी कुमर आवी पिताने कद्यं के हुं पुत्र, सन्ना पदेरवा यो 
प्य ठते तमे सन्नाड्‌ पदेरो, ते युक्त नदी. माटे तमं वेग रदो. हूं रणसिंह्‌ 
न वर करी आवीश. ते वचनान्त सानसी राजा दैः पामीने घेर रद्यो 
स्ने कमरने सेन्यन। सार्थे मोकव्यो. कुमर तिदां ज भ्रनातनो सूयं जम 


` अंधकारनो नाश करे,तेम वेरीरूप अंधकारनो नाञ्च कर रणस्िंह्‌ राजाने वश 


कर बांध खआणीने पिताने पगे लगाञ्यो, जय पाम) जवनिञ्चान वजडाब्यु. 
एकटा नरिविकम राजायं पुत्रने राज्ययोग्य जाणी राज्य खाप पोते यरु 
समीपे दीह लीधी. पाठल श्रीनिगेतमुख राजा राञ्य पाले 2, जेदवो 
नामं तेदवोज परिणामं पण प्रजापातक ययो. इवे ते राजाने युवराज म 
दन नामे ठे तया सुमति नामं भधान > अने सुवचन नामे दूत >, ते 
जणे जण अर्दकार करवा लाग्या जे अर्मे वेयं, तो ए राजां राज्य चा 
ले ठे, अमारा पसाययी राजा सुखं वेस रदे 3. अनुकमं राजा ते जणे 
नां गर्वित चित्त जाणी तेमनो गवे उतारवाने अर्थे सेना साथे ल पोतें 
देश जोवा निकब्यो,ते देशने जोतो जोतो सीमाडीया राजाञने वश्च करतो 
करतो अनुक्रम पागे पोताना देशी गडासंधियं व्यो. 
तेवर राजा, मदन युवराजने तथा सुमति पधान अने सुवचन दूतने क 
देवा लाग्यो जे आपणे चारे जण मल पोत पोताना नाम्नी परीह्ा करी 
जो्ये के कदेनां कदेवां नाग्य ञे. एम कद्‌ बीजा मंत्रीने राज्य नलावी ए 
केक खद्ध रामां लकने चारे जण खाली दार्ये निकव्या, ते चातता चालता 
काच नगरीय खवं॥ धाका यका तलाव उपर वेढा. दातण कीधा पठ राजायं 
कदु खज नोजननं) साम्य कोण करावे ? तेवारे सुवचन दूत बोव्यो तमे 
चणो जण कदां वेसो. नोजनन साम आजे इं करावीर. एम कद दृत 
नगरमांदे गयो. एक व्यवदारीयाने ददं जई वेगे. हवे ते दिवे नगरम 
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दे मदोव्छव ठे, परगामनां लोक घणा व्यापारने अर्थं आआव्यां >, दाट 
पर यादकोन) नीड ठ, अने व्यवदारीयो हाट उपर एकलोज > तिदां 
सवचने तेने सदयाय करी, तेघ ते व्यवहारीयानो व्यापार घणो थयो शने 
सारो तान थयो, व्यवहार्यो दषे पाम दाट बैध कर पोताने घेर जम 
वा जाय ठ, तेवारें सुवचनने कटे ठ, के दे महापुरुष! उगे महार धेर ज 
मवा चालो. तेने सुवचनें कषयं हं एकलो नयी महार सार्थे जरण जण 
वीजा >, ते विना दं एकलो जसं नदी. तेने रेकं कद्यं तमं जञ. ते रणे 
जणने मदारे घेर तेड लाव नोजन करावो, तेवारं संवचन दूत आवी 
त्रणे जणने तेड गयो तेमने व्यवदारीये नली सज्ये नोजन कराव्यां, - 
तेसने नोजन करावतां रोने सवा दाम खर्च थयो. 

वीजे दिवसे रतनपुर नगरने विषे गथा. तिदां पण परिशरांत यया यका 
तला जई दाय पग धोऽ दातणएपाणी कर बेठ, निभैतस्ुख राजायं कषयं 
दे युवराज! आज नोजन करवानो तदारो वारो ञे.माटे नोजन कराव. ते सां 
नली युवराज नगरमांदे पआव्यो तेने रूपें करी मन्मथ जेदवो इतो माटे तिदां 
एक पुरुषदेषिएी मगधा नामं वेद्या ठे,तेणे दीगे. तेषी ते कामातुर य. . 
तेवर बेटीनो अञचुराग जाणी अक्षाय दासी मोकस्‌ी, तेने तेडावी लीधो 
ते पण मगधा वेश्यां रूप देखी दषे पाम्यो. परस्परं दयूतकीडा करवा ला 
ग्या, एम करतां नोजन वेला यई, तेवर वेद्याय कद्यं खामी उठे नोज 
न करये ? तेणं कद्यं मदारा जण मित्र तलावें बे ठे, तेमना विना इं 
नोजन करु नदी. वेश्याय कद्यं जा अणेने तेड लावो. नोजन अपणो 
घेर करावो. ते सांनली ्रणेने तेडी व्यो. स्रानपूरवैक नलि सङ्ञा्ये भो 
जन कराव्यां, तेने नोजन करावतां पांच रेप्यक खरच लाग्यो. 

त्रीजे दिवसं पंचपुर नामा नगरे गया तिहां पण तेमज परिश्रांत यकां 
तलावन पाले पूर्वोक्त सवै सजा कर बेठा. राजाय मंत्रीश्वरने कयं खा 
ज जोजन कराववाने तमारो वारो ठे मादे तमे नगरमां ज नोजन करावो. 
मतरीश्वर नगरमां पव्यो, अनुक्रम नगर जोतो जोतो राज्यसना्ये गयो, 
आदर मान मद्त्वसदित राजाने षणाम करी वेगे. एवामां तिदहां एक 
क्गडो अव्यो ठ, ते आ प्रमाणं 2. के को दूर यामने विपे एक व्यवदा 
रीयो वसे ठ, तेन वे खी ठ तेमां लद्ुखीने युत्र चयो, तेवारे व्यवदारीये 
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काल को. लघु सोक्यनो पुत्रमदोदी रोक्यं पाव्यो, तथी ते तेदनोज करेवा 
णो परस्पर वेने मांदो मादे प्रेम दतोमाटं लघु रोक्यं कां मनमां खा 
एवं नदी, अयुक्मे एव्यने अर्थे ववा लागी. एक बीजाघी चूदी च९ तेवा 
रे मदोटी रोक्ये कय पुत्र महारो ठे,तदारे एनी साथे श्यो संबंध > १ ल 
घु शोक्यँ कद्यं ए पुत्र महारो ठे भामना सोकोने कां₹ पण समजण पडत 
नथ तेवारे ते वेद्ध ख वहती वटती राज्यसनायं आ्वं॥, राजा अगल 
चोतपोतानां डःख रोवा लागी. राजाने पण कां समजण पड नदी. तेवा 
रे समतिप्रधान जे भादुणो यई अव्यो 3, तेणे कद्यं स्वामी सकने दुम 
आपो,तो ढं ए विवादनो निवेडो कर आपु. राजायं कद्यं घ्न रुं. नले 
न्याय कर आपो ! राजानो आदेश पाम संमति परधानं कद्यं तमं वेद 
जण मांदोमांद्‌ समज व्यो. तो सारी वात ठ. नदीतर व्य ख अ& 
वर्दैची व्यो,खने पुत्रना बे कटका कर एकेको कटको वर्दची व्यो. ते सन 
ली मदोटीये विचाघुं जे पुत्र म जाय तो मदारे श्यं ठे, पण उव्यतो अ 
ई मने मले उ, जो पुत्र जीवतो रदीने एनो ठरे, तो ख्य वधं पुत्रने मल 
जाय अने पुत्र तो महारो नय, एनोज ठ, एम चिंतवं तेण डा पाड. पण 
लघु खीयें विचाघं जे महारो अंगजात पुत्र जीवतो दरे, तो मरारे काम 
अवरो, पण पूज मूख पती इं दव्यने शं करं ! पुत्रने जीवतो देखीरा तो 
पण एम जाणीश जे मदारो पुत्र 3. एवं त्च विचार ते उतावल। बोली 
जे एम दं नदीं करीश. नलं ए पुत्र महार वड शोक्य ल जाय, अने दव्य 
पण एनेज अपो. दुं मारा पुत्रने जीवतो दंखीनेज संतोष पामीश, मदा 
रे दव्य खपतुं नघ. मारु एकलीकँं पेट नरवा मादे दुं लोकों काम का 
ज करीर ! पण पुत्रने सार्‌। नाखवानो न्याय क्वाय पण सांनव्यो नयी, 


एव रीतें तेवं लो तप्यं देखी प्रधाने कद्यं पुत्रन॥ खरेखरी साची माता 


एज ठऊे,मार्ँ एने पुत्र तया इव्य खापो स्ने मरोटीने पुज्रनी चपर निःस्ने 
दपर्ण जोऽतेने खोट जाणी काद मूक). एव तेन बुिदैखी राजा सुरी 
ययो. अने नोजनादिकँ कर चारे जणएने संतोष्या, ते राजने नोजन क 
रावतां चार हजार व्यनो खरच यथो. | 

दवे चोये दिवसं दस्िनागपुर गया, तिद राजा पठेडी उदी मोटा 
टृङ्नी नीच निर्धिंत ज स्रतो,कंघ करवा लाग्यो, ते जोई रण जण इस 
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वा लाम्या के अजे राजा पोतानो वारो जाणीने स्‌९रद्यो. दवे आजे या 
पणो नोजन र रीतें कर्यं ? ते चण जण जेद्वामां एव) वात करे 3, ते 
हवामां ते दस्तिनागपुरनो अपुत्रीयो यजा मरण पामेतो ठेतेवारं मंत्रीश्व 
र परमुखं पंचदिव्य कीधां ठे,ते पारसँना नगरने विषे नमतां नमतां क्यांरि 
योग्यपुरुष न पाम्या,तेवारँ नगरन बाहिर निगैतमुख राजा सतो >,निदा 
करे ठ,तिदां ते पंचडिव्य आव्यां,राजा दपर अनिषेक कलश टोव्यो,दायीयें 
शढमां लई€ तेने पोतानी उपर चडाव्यो ! अश्वे दषारव को. ठत्र चामर 
विकर ययां.्रण जणने प्रढ्घुं एवँ नमय > ? तेणंँ कद्यं एं निगैतसुख 
नाम उे.तेवारं समस्त लोक बोव्या अपणो नि्गेतमुख राजा ययो,एम कटी 
प्रणाम करता इवा. राजा, पंचदिव्यनी साधे तथा जणमिन्नरनी सार्थे सिं 
दासनें जई वेगे, तिदां जयश्री नामे राजपुत्री रेते पाणियद्ण कचं, ते 
देवसँ नोजन करावतां सवा लाख इव्य बे. ए रीतं राजानं नाम्य कद्यं. 

द्वे तिदां नवो राजा राजगादीयेँ बेगे तेने जोई अन्याय सोक सङा 
न मानता दवा. तेवारँ राजायं परतिदारोने कद्यं जे अन्याय करे तेच निवा 
रण करजो. ते सांनली षतिदार दसवा साग्या, जे ए राजायक राज्यते 
केम चालरो ? राजायं तेने दसता देखीने जीं तपर चित्रेला चित्रधरने कषयं 
केजेखाक्ा न माने, तेने सारी पेठ शिङा अपनो. एवं सांनलतांज 
चिन्रधरो उवीने पदेला डास्यकरनारा प्रतिहासे प्रत्ये ताडवा लाग्या, ते 
साश्रये देख सवै वेर जन आवीने राजाने पे लाग्या, जे माटे मूख ज 
नने जडां संध ताडना न करये, तिहां सुधी पाधरा याय नदी. अनुक 
मेँ ते वात सीमाडीया राजायं सानसी तेथी तँ पण सवे आवी वश्च चया. 

ए आश्वर्यं जोऽने युवराज, मंत्री, तथा दूत, ए चरण जणवुं मान गलं 
गयु. अने तेञ जाणवा लाभ्या जे ए राजाच नाग्यज मदोटुं उःएने नार्य ` 
ज राज्य चाले ञे. एमां आपण कांइ पराक्रम नष. 

एकदा वै पुरुप आवीने निमैतसुख राजा प्रत्ये विनवता द्वा, के दे 
स्वामीन्‌ ! श्रएुरनगरने विपे नरकेर नामे राजा राज्य करे 2, ते समस्त 
राजान दए समान गणे 2, तेदन जवलद्छी नामे पुत्री 2, ते महारूप 
वंत ठे विधातायें घणा आद्रसदटित घड ठे, ते कुमरी एकडा सनामां 
राजान उत्संगे वेठी चक तेने एक्‌ निभित्तिये दीवी, राजये प्रव्छं, एपु 
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नां लक्षण कदेवां ठ ? निमित्तियाये कदय जे पुरुष ए पुत्रीं पाणि्दण 
कररो, ते सकलष्टथ्वीचं पाणिग्रहण करदो १ एवो एना सक्छणे करी जां 
ल. ते सानली राजायं विचाखं जे एं इंजन पाणियदहण करु जेयक। सम 
सत प्रथ्वीनो मालक याड ते पाप वार्ता मंश्रीश्वरं जा तेवारे राजाने नि 
वाख्यो जे आ अकाय तमे करशो मां. ते सांनलं राजायं जृतने क्यु, ए 
मंत्रीश्वरने मारो. ए महार वस्तु >, तेने मारु मन मानशे, तेम दं 
करीरा, तेमां एने वचमां आववायुं द्यं काम ठे ! दवे ते कन्याने प्रधाने को 
९ प्रतन्नघरने विषे ठन राखी, वली ते वातनो नेद कोक पुरुषे राजाने 
कटय. तेष राजञा कोपे चञ्यो थक प्रधानने मार नाखवानो उपाय विंतवे 
ठ,ते जोई अमो वेद जने प्रधानं तमारी पासं मोकलीने करेवराव्युं ञे,के 
तमो अवीने ए कन्यां पाणियदण करे. राजाने पापचिंतवणा्थ वारो. 

ते वात सांनली प्रधानने राज्य नलावी दायमां एक खद्ध स्‌ तेबेपु 
रुषने आगत कराने निभैतमुख राजा, तिांयी चाव्यो, ते श्रीपुरनगरं आ 
व पोतो. तिदां मंच्रीश्वरे तेनी सार्थं जयलक्छ कन्यां पाणियदण क 
राघ्युं. अने श्रीपुरनगरनं राज्य आपी, तेन आक्षा प्रवर्ताव. नरकेरर श 
जा रीयालीयान पेठ बीदीने नासी गयो. ए रीतं निगेतञरुख राजा, पूरव 
नवना पुष्यप्रनावे कर जणे राज्यवुं सुख नोगववा लाग्यो. 
एवामां तिद्शिला नगरी एक दूत खआवीने कदेवा लाग्यो के खामी! 
तमारा पितान नगर) तमारा विना द्रून्य कर जाणजो. दालमां तसारी न 
गरीने शूरतेज राजायं बीट >, ते वात सांनलतांज राजा नृकुटिन) षण य 
सेन्य सङ्ञ करीने चञ्यो,तिदां जातां वार सयाम करी शूरतेज राजाने आ 
करे वेधने बाध्यो. तेने केटलाएक दिवस राख वश कर आज्ञा मनावी, 
पोतानो सेवक कर सूक्थो, तेण पण पोतानी पुत्री यशोमतं। एवे नामे 
इती, ते निगेतुख राजाने परणाव. राजायं तिक्शिला नगरीय मदोटा 
मदोत्सवे प्रवेश कीधो. टां चार सीन साये विषयसुख नोगवतां जण रा 
` ज्य पालतां, दिवस निगेमन करे उ. जता कालने जाणतो नयी. 
एकढा राजा विचार ॐ, जे सं पूर्ने घ्या पुय कीधां द्रो ! के जेना 
योगे दुं टल राजरूषि पास्यो १ एवामां च्यानपा््े आवी विनव्यो के 
दे रा्जंडं ! तदारा नंदनवनने विषे चार क्रानना धारक श्रीधेधोपसूरि प 
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धाखा ठे ते वात सांनली उ्यानपालकने पणं पीतिदान अपी, चार अं 
तेर सहित राजा वांदवा मादे युरुन पसे आव्यो. तिहा युसुने वादी यु 
स्थानके वेगे. यआचार्थं धमेदेशना देवा मांस ॥ श्लोक ॥ उस्सगे परमे 
छ्िमं्रपठनं देवार्चनं वंदनं, प्रत्याख्यानविधानमगमगिरामश्नांतमाकणेनं 
॥ कालेऽशुरुसं विनक्तमसनं, न्याये न वित्ताज्जनं, सीलावश्यकसीलनैरवंदि 
नं काथं य्यनाः सेवनं ॥ ? ॥ एवं देशनास्रत पान करीने दषैवंत को रा 
जा युरुने प्रतो इवोके नगवन्‌ ! मे पूर्वन श्यां पुष्य कीधां ठ के नेक) 
एव राज्यसंपदा पाम्यो ? आचार्ये कद्यं तु पूरवैनवे व्यवदारियाने घेर सदर 


नाम कमेकर इतो, तिद्ध साधने संयोगं धमे पामीने देव जराखा विना ` 


तथा युरुने वाया विना दं जसुं नदीं एवो तँ नियम लीधो. ते 5 मनी 
पाव्यो, ते पुए्यना योगे तिदहांसकी काल करीने इदां एवं) राज्य संपदा पाम्यो 
गे. द्वे श्हांयी काल कर देवतानां सुख पामीद्य. सातमे नवे मोह्सुख पा 
मीश. एवा खआचायैना सुखरूप ऊमथकी वचनात पान करीने राजा, संतोष 
पामी समकेत भूल वार घत युरुमुखें जर वांद) पोताने घेर आव्यो. 

पद देवपूजा, स्पूजानां फल देखी विरोष्क। चेत्यनिर्माणादिक ध 
मेकायं करी श्रीजिनरासननो दीपक यथो. एव सते राज्यसुख जोगव 
सातमे नवं मोदं जाश. ए श्रीदेवथ॒रु नक्तिने विषे सुंदरन कथा सानतं 
ने दे नव्यो ! तमे देवयुरुन नक्ति करजो ॥ ऽति ॥ 

द्वे शाखं तच्वनूत वाक्य कदे ठः- 
॥ इय नावि्ण तत्त, युरञाणारादणे कुणएद्‌ जन्तं ॥ जेण सिवसुंखक 


वीयं, दंलणएसु€) धुवं लद्ड्‌ ॥७०॥ अर्थैः-( क्य के० ) ए पूर्वोक्त प्रका . 


रं कद्यं जे ( तत्त के० ) तच्च श्रीजिनधमैवुं सासनूत सम्यक्ल तेने ( ना 
विक्तण के० ) नावं करी चिंतर्वीने तेन वासना राखीने ( य॒रुञ्णाराद्‌ 
णे के० ) श्रीणुरुनी आङ्ञा आराधनने विपे ( कुणद्जत्तं के० ) यलने क 
रो. दे नव्यो ! एवं संबोधनपद वाद्रियक लेबु. यरु आक्षा आराधनने 


करतुं, ते पण इमणां युरुने आयत ठे, कारण के देवतच्च जे ठ, ते पण 


गुरुना कद्यायी जाणीये वैय. एरीते देवत्व अने पमैतत्च एवे य॒रने 
खाय थयां, ए वेशं खरूप जो युर समजावे,तो समजीये,तेमाटे जेण य 


। 


विपे यत्न करो. एवुं कद्यं तेगामाटे?तो के जमारे देवघर आराधननजे ! 


1 
1 
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€ प्रहपक सुविदित नद्टारक श्रीविजयदेवखरि प्रयुखन। आज्ञां अराधन 
कीं तेणें देवन आकां पण आराधन कीधुःतेथी ^ गुरुखायदणेककणद्‌ 
जक्तं ” ए पद कल्यं ॥ यतः ॥ महागसा अयरिया मदे, समादि कामे 
सुय्तीलघुधिए ॥ संपातिं कमेएुत्तराई, आराद्र॑तोसदधस्मकाम ॥ ‡ ॥ 

(लेण केण) जेणो युरु आक्षा आराधन यतते करी कीं तेणे ( शिवश्ुखवी 
य॑ के०) शिवक्षख जे मोक सुख तेच बीज एटले कारणनूत एद्व ( दंसषण 
सु&। के० ) समकेतदरीनन य जे निमलता ते प्रत्ये ( घुवंलदद के) 
` नि पाम. अने जेवारं जीवने समकेतश्च{@ आव तेवारं ते जीवने अ 
वश्य मोङ्सुख आव्यु. केम के जे जीवने ङायिक समकेत ब्य ते जी 
व चर्छृष्टा चार नव, संसारने विषे-करे ॥ यतः ॥ त्य चञ्जे तेमिख, न 
वम्मि सिघंति दंलणेखीएे ॥ जं देवनिरय संखा चरम देदेख ते दति ॥?1॥ 
द्दीनद्युद्धि पण तेवारेज कदी, के जवार जीव कायिक समकेत पामे. 
९ रिव एवं पद आणएवे कर यंयकार ययने विषे अंतने पाठं मंगलाच 
रण कीं ॥ यतः ॥ मंगलानि मंगलमधच्यानि मगलावलाना निशाख्राणि 
विडषामुपादेयानि निःश्रयससाधकानिनवंतीति ॥ ७० ॥ _ 

॥ §ति श्रीतपागत्तालतकार सार नद्टारक ओरीदीरविजयसरीन्वर पटा्तका 
र दार सार नद्रारक श्री ५ श्रीविजयसेनरसरीश्वर पट्रप्रनाकर नहारक श्री 
५ श्रीविजयदेवसूरीश्वर विजयमानरान्ये मदोपाध्याय श्रीसकलचंदगणि 
शिष्योपाध्याय शओ्रीशांतिचंदगणि शिष्योपाध्याय चआीरल्नचंदगणिनिः श्री 
सम्यक्लरलाधिष्ठानश्रीसुरत्दराडिचतुःसंघस्याष्टम्यादिपवेसु भ्रीसम्यकष्ल 
सप्ततिका प्रकरणबालावबोधे सम्यक्लस्सान षटूखरूपनिरूपणोनामा शा 
द्रोधिकारः समाप्ः ॥ २२॥ 





॥ प्रशस्तिश्लोकाः ॥ 
श्ररव।रपटटाबुज नास्करानः, श्रीमस्सुंधर्मागणनुद्धनूव ॥ अयापि वाण 
परसर।सरीति, यस्य प्रनोः पंमितवक्रवासा ॥ १ ॥ बनूव तत्प परेपरार्या, 
सूरिजगचचंद्‌ इति प्रसि: ॥ लेने तपोगज्न इति प्रलिषि, यस्माङणोयं प्रथि 
तावदातः ॥ २ ॥ परंपरायामपितस्य जातः, साधुक्रियामागैविकासनास्रा 
न्‌ ॥ आनंदपरवोविमला्सर, जगङ्नानंदकरः प्रसि: ॥ ३ ॥ तस्यापि 
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पटे विजयायदानः.स्रिवन्‌व प्रषलप्रतापः ॥ राशिुणानां किल यस्यवारा, 
रर्शोः समानीष्घरुते कवींडः ॥ ४ ॥ बनूव खरिः किल तस्य पदः भीदीरपूवे। 
विजयोजिंतयरीः॥ लेने परदिषां कितनयसीं यो.नरदनच्छीङरृतासजसखं ॥५॥ 
तस्यापि पटेऽजनि सूरिराजः, सेनोत्तरश्री विजयोयशसखी ॥ ततार जेनागम | 
वारिरिशि, नावः खघु्योत्तमनाग्यनाग्यः ॥ द ॥ विजयते किल तत्पदसे 
वया, स्ुलनक्चूरिपदं प्रणयं! णेः ॥ विजयदेवयुरुभैरिमांबुधि, स्तपणणे ग 
गने किञ्च चंदमाः ॥ ७ ॥ च्रीञ्यनंदविमलयुरुशिष्याः, श्रीसद्जढुशलनामा 
नः ॥ ल्यं पाकमतमपास्य, गजमलमिव निमेलाजाताः ॥ ० ॥ तेषां च शिष् 
सुल्याघ्टाचकवरसकलवचंदनामानः ॥ चंडाईव वचनसुधां, वदप विबुधः 
रपेयां ॥एा श्र।सांतिचंदावरवाचर्के्ा, स्तेषां च शिष्या बहूुशिष्यमुख्याः । 
वनूबुरुदामयणेसुपेताः, प्रनावकाः श्रीजिनशासनस्य ॥ १० ॥ श्रीमङबुदट 
प,प्रक्पेरेत्तिविरचनाचतुराः ॥ येषां बु. सुरयुरू.रपीद ते विश्वगेयद्नयः 
सां ॥ ११॥ गीतार्णीः ॥ तेषां गुरूणां युणएस्ागराणां, प्रसारलेशं समव 
प्य चक्रे ॥ अनेकञाश्चा्थविचारसारः, परोपरृष्टाचकरलचंदः ॥१२॥ सभ 
क्लसक्तत्यमलप्रधोधं, बालावबोधं पटनिः सुबोधं ॥ सम्पक्तवरलप्रवरपरक 
रानामानमेनं, समयाङुसारात्‌ ॥ १३ ॥ युग्मं ॥ रस सुनि रस शिवे 
(१८६७६) पोपे क्ते योदश दिवसे ॥ सूरतवबंदरभुख्ये,परसाहेत्संवरमणीर 
॥ ?8 ॥ ९ति रलनचंदनासा चकार बालावबोधमतिसुगमम्‌ ॥ सम्यक्त्व 
परतिवर, प्रकरणत्वार्थबोधकरं ॥ १५ ॥ सूर्याचंदमसो यावत्‌, यावः 
प्धराधराः ॥ यावत्तपागणस्तावदिदं जयतु पुस्तकं ॥ ६ ॥ ९ति मदोप 
ध्याय ओरीशांतिचंदगणि शिष्योपाध्याय श्रीरलरचंदगणिविरचित सम्यक्ल र 
पतिकावालाववोधग्र॑यः समाप्तः ॥ श्रीरस्तु य॒नंनवघरु ॥ 


ऽति री ददौनसित्तर यंय समाध तत्छमापोयं 
जनकथा रत्लकोपस्य ततीय नाग समापन ॥ 
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